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प्रा0 राजेन्द्र जिज्ञासु 
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CIT nt 


निराला ग्रन्थ 
गंगा-ज्ञान सागर ( भाग-४ ) 


YA गंगाप्रसाद उपाध्याय विश्‍व के एक जाने माने 
, विचारक , दार्शनिक व मूर्धन्य साहित्यकार थे | 


' “उनका व्यक्तित्व व कर्तृत्व दूसरों के लिए ' | 


प्ररेणा-स्रोत रहा है व रहेगा 

आपने जन-कल्याण के लिए नवनिर्माण 
के लिए लाखों पृष्ठ लिखे । देश वासियों के लिए 
लिखा और विदेशियों के लिए लिखा । वे शुष्क से 
शुष्क विषय को रोचक बनाकर अपने पाठकों को 
हृदयंगम करवाने की कला के एक सिद्धहस्त 

> कलाकार थे। 

आपने आर्यसमाज को अनेक यशस्वी 
लेखक दिये । डा0 सत्यप्रकाश, STO रत्नक्ुमारी, 
श्री विश्वप्रकाश, प्रो0 श्रीप्रकाश, Sto विमलेश 


की साहित्य सेवा सर्वविदित है । इस ग्रन्थमाला के . 


अुवादक -सम्पादक प्रो0 राजेन्द्र जिज्ञासु उनके 
परमप्रिय शिष्य हैं । श्री do राधेमोहन प्रयाग उन्हीं 
की देन हैं । डा0 ज्चलन्तकुमार व श्री to दीनानाथ 
भी उपाध्याय जी की शिष्य परम्परा के विद्वन्‌ हैं 
इस बहुआयामी ग्रन्थमाला के इस चौथे भाग में 
उपाध्याय जी की खोजपूर्ण प्ररेणाप्रद विस्तृत 
जीवनी का एक एक पृष्ठ पठनीय है । यह 
आर्यसमाज के स्वर्णिम युग का इतिहास हैं । यह 
हिन्दी साहित्य को एक ठोस देन है । विश्व के 
विचारको में उपाध्याय जी ने ही सर्वप्रथम अपनी 
| पली की जीवनी लिखी | यह पुस्तक इस भाग में 
` पढ़िये । राष्ट्र निर्माता ऋषि दयानन्द का सम्पादन 
करके प्रो० जिज्ञासु ने इस पुस्तक में एक नई जान 
 डालदीहै। 
= आध्यात्मिक प्रसाद सन्ध्या क्या ? क्यों और 
` कॅसे ? इसमें प्राप्त कीजिये । उपाध्याय जी के कई 
| दुर्लभ लेख च पत्र इसमें पढ़कर आप झूम उठेंगे । 
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॥ ओडम्‌ ॥ 


THT ज्ञानसागर 
[AIT QT] 


( प० गंगाप्रसाद उपाध्याय जी के लेखों व पुस्तकों का संग्रह ) 


सम्पादक व अनुवादक : 


( शताधिक पुस्तकों के प्रणेता) 
प्राध्यापक राजेन्द्र “जिज्ञासु' 


प्रकाराक 


स्वामी स्वतन्त्रानन्द शोध-संस्थान 
अबोहर- १५२२२६ 
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प्रमि स्थान 

स्वामी सम्पूर्णानन्द जी, कुटिया नली छोटी, वाया कुज्जपुरा, जिला करनाल (हरियाणा) 
आर्य साहित्य संस्थान, ११९, गौतम नगर, नई देहली-११००४९ 

टंकारा साहित्य सदन, आर्यसमाज हिण्डौन सिटी-३२२२३० (राजस्थान) 
गुरुकुल होशंगाबाद-४६१००१ (Ho Wo) 

sit गणेश गरिमा गोयल, २७०४, प्रेम मणि निवास, गली पत्ते वाली, नया बाजार, देहली-६ 
व्रिजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द , ४४०८, नई सङ्क, दिल्‍्ली-६ 

आर्यसमाज लाजपतराय चौक, हिसार (हरियाणा) 


KER मे मे जे 6 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
स्वामी दर्शनानन्द संन्यास-दीक्षा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 


) मूल्य : २५०.०० रुपये 
सन्‌ २००२ ई० प्रथम संस्करण 


की अनुमति के बिना न किया जाये, 
न ही बिना अनुमति इसका उद्धरण छापा जाये । 


प्रकाशक : & स्वामी स्वतन्त्रानन्द शोध संस्थान 
+ श्री योग निरोगधाम 
वेद सदन, अबोहर-२५२११६ 
दूरभाष : ०१६३४-२२६४०३ 


लेजर राइपसैटिंग ; 
वैदिक प्रेस, कैलाशनगर, दिल्ली-३१ 


मुद्रक :- राथा प्रेस, कैलाश नगर, दिल्ली-३१ 

; SANGA WA Va ne oo ý G. À: i 
-GYAN-SAGAR (Vol. IV) 

By RAJENDRA JIGYASU 
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स्वर्गीय प्राचार्य भगवान्‌ दास जी 


जिन्होंने देश जाति की सेवा के लिए 
सरकारी नौकरी के प्रलोभन को ठुकरा दिया, 
जिन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही 
देश-सेवा का सुकठोर ad ले लिया, / mons 
डी०ए०वी० के एकमेव प्राचार्य 4. 
जो आर्यसमाज के लिए जेल गये, \ | 
वह अर्थ शुचिता की मूर्ति, दूरदर्शी, निडर नेता | 
प्रतिभा सम्पन्न स्वाभिमानी प्रशासक | 
जो शोलापुर में उपाध्याय जी की कर्मस्थली में भी रहे; 
जो मुझे साहित्यिक क्षेत्र में aga आगे देखना चाहते थे, 
मैं जीवन सुत राजेन्द्र “जिज्ञासु' 
गंगा-ज्ञानसागर के इस चौथे भाग को 
उन्हीं की पावन स्मृति में समर्पित करता हूँ | 


CBC 
राजेन्द्र “जिज्ञास्सु' 
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साहित्य त्र शोध पर एक सम्मति 34 ae > a 


श्री to निरञ्जनदेव जी इतिहास केसरी के पत्रों के उर्दू भाग का हिन्दी रूपान्तर- 
जिस प्रकार अपने समय में राणा प्रताप ही भारत था । इसी प्रकार वर्तमान काल में 
आप ही आर्यसमाज हैं । मिर्जाइयों के बारे में विशेष रूप से मिर्जा के उत्तराधिकारियों के 
बारे में आपकी जानकारी बेजोड़ है । प्रभु करे जोरे कलम और ज्यादा | -निरज्जनदेव 


॥ ओइम्‌ ॥ 


श्री “जिज्ञासु' जी, सादर नमस्ते । केस के बारे में जो कागज गुम है वास्तव में पुराना 
होकर बह नष्ट हो चुका है | आपकी तड॒प प्रशंसनीय है । दासता के काल में पं० शान्तिप्रकाश 
जी पर अभियोग चला और स्वतन्त्र भारत में इस सेवक पर । सारे आर्यजगत्‌ में पं० लेखराम 
पर व्याख्यान देने वाले केवल पांच व्यक्ति थे-पं० शान्तिप्रकाश जी, श्री चिरञ्जीलाल जी 
प्रेम, ta कादियां श्री कुञ्जबरिहारी लाल, प्रोफेसर राजेन्द्र “जिज्ञासु, और किसी सीमा तक 
निरञ्जनदेव । 


पहले तीन अब स्वर्गीय हैं । पं० लेखराम के बलिदान पर Yo देवप्रकाश जी की पुस्तक 
(गुटका) दाफे ओहाम अन्तिम प्रमाण है । 


आजाद भारत में कादियानियों की उछलकूद से आप ही भली भांति परिचित हैं । आप 
जैसे अद्वितीय लेखक और निडर वक्ता को समझने वाले कितने हैं ? न बिके, न झुके, न 
डरे, न रुके । आप हें वर्तमान आर्यमसमाज के 'राणा प्रताप' | 


आप जिन्दा रहें हजार बर्स । 
एक बर्स के दिन हों पचास हजार ॥ 


“किसी को आने न दूं और तुझे जाने न दू ।' 
काश मुझे मिल जाये दरबानी तेरे घर को ॥ 


—निरञ्जनदेव 
होशियारपुर 
८\७।१९९८ 
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प्रकाशकीय 


गंगा-ज्ञानसागर का चौथा भाग पाठकों को भेंट करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है । 
स्वाध्यायशील जनता का अनुरोध है कि हम इस ग्रन्थमाला के ऐसे और कई भाग प्रकाशित 
करें । हम भी दस भागों की योजना बना चुके थे परन्तु जनता का पूरा सहयोग न मिलने से यह 
जोखिम नहीं उठाया जा सकता । सम्पन्न समाजों व सभाओं की तो मौलिक व स्थायी साहित्य 
में कतई रुचि नहीं अतः इस बृहत्‌ ग्रन्थमाला को यहीं रोककर हम उपाध्याय जी के लुप्त हो रहे 
साहित्य व अलभ्य लेखों को "दयानन्द आनन्द सागर' के डिमाई आकार में “गंगा-ज्ञानधारा' नई 
पुस्तकमाला के रूप में प्रकाशित करते जायेंगे । 


इस माला के प्रत्येक पुष्प में लगभग ३०० पृष्ठ होंगे । बड़े ग्रन्थ की खपत में कठिनाई 
होती है । इसके प्रसार में हमें भी कुछ सुविधा होगी | एक वर्ष तक हम 'गंगा-ज्ञानधारा' का 
प्रथम पुष्प आपके हाथों में पहुंचा देंगे । 


'गंगा-ज्ञानसागर' ग्रन्थमाला के सम्बन्ध में वेदवेदांग पुरस्कार प्राप्तकर्ता कविवर आचार्य 
विशुद्धानन्द जी तथा मान्य श्री राधेमोहन जी के उद्गार पाठक पढ़कर गद्गद होंगे । हमें भी गौरव 
है कि ग्रन्थमाला व मालाकार का मान्य विद्वानों द्वारा ऐसा सम्मान हो रहा है । हमें समझ नहीं 
आता कि हम इनके प्रति कैसे आभार प्रकर करें । 


मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा | पूज्यपाद उपाध्याय जी के जीवनचरित में विचारशील 
पाठक उनके पत्रों को ध्यान से पढ़ें । सम्पादक अनुवादक जिज्ञासु जी ने श्रद्धेय उपाध्याय जी की 
आशाओं को मूर्तरूप देकर दिखा दिया है । 


यदि आज उपाध्याय जी होते तो जिज्ञासु जी की साहित्य साधना पर सर्वाधिक वही इतराते 
और अपने तर्पण पर उन्हें भरपूर सन्तोष होता । 


क्या मैं आशा करूँ कि धर्मप्रेमी जनता वैदिक धर्म प्रचार के लिए साहित्य प्रसार में हमें 
बिन मांगे सहयोग देगी ? 


स्वामी aah बलिदान पर्व डॉ० श्रीपाल आर्य 
२३।१२।२००२ D.Y. Ed, N.D 


सचिव, स्वामी स्वतन्त्रानन्द शोध संस्थान 
अबोहर-१५२११६ 
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आमुख ९ 


॥ ओइम्‌ ॥ 
SACII UE SUHA 
किसे सुनाऊँ ? कौन सुनेगा ? मेरी अपनी कथा पुरानी | 
आमुख 


महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित बैदिक धर्म और ऋषि के मिशन के लिए लिखते हुए मुझे 
पचास वर्ष हो गये हैं । संवत्‌ २०५९ (सन्‌ २००२) मेरे साहित्यिक जीवन का स्वर्ण जयन्ती वर्ष 


है । यह वर्ष श्री स्वामी asters जी महाराज का संन्यास-दीक्षा शताब्दी वर्ष होने से मेरे लिए | 


एक पावन पर्व है । इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वर्ष 'वैदिक सुरभि, महषिं का एक 
अलभ्य शास्त्रार्थ, WEA लाला लाजपतराय, भारत भक्ति, धर्मवीर धर्मसिंह, श्रद्धानन्द शूर 
अलबेला, रक्तरंजित है कहानी' आदि कई छोटे बड़े मौलिक ग्रन्थों की रचना करके एक नया 
कीर्तिमान स्थापित कर दिया है । रक्तसाक्षी Wo लेखराम जी की TSIM वाली तड़प ने मुझे कभी 
चैन से बैठने ही नहीं दिया, । | 

मेरे साहित्य पिता श्रद्धेय पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, Yo कृपाराम (स्वामी दर्शनानन्द जी) 
की कृपा का ही प्रसाद थे । इसलिए उनका तर्पण करने का दायित्व आर्यसमाज की किसी सभा 
संस्था पर नहीं -लादा जा सकता | यह दायित्व मेरा था सो Peel पृष्ठों का साहित्य सुजन करके 
बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा | | “गांगा-ज्ञानसागर' का यह चौथा भाग इस श्रृंखला की 
अन्तिम कड़ी है । महान्‌ दार्शनिक दर्शनानन्द के तर्पण की सर्वोत्तम विधि मुझे तो यही सूझी । 
इस चौथे भाग में क्या है ? इसकी विशेषता क्या है ? इस प्रकार के सब प्रश्नों का उत्तर यह 
ग्रन्थरत्न स्वयं ही दे रहा है | 

मैंने इस बृहत्‌ ग्रन्थ के तृतीय भाग के लिए भी किसी सभा संस्था से न तो सहायता मांगी, 
न किसी से दान मांगा फिर भी यह कार्य कुछ कृपालु मित्रों के सहयोग से बड़ी शान से सम्पन्न 
हो गया । मेरी पत्नी को डाकघर से कुछ राशि मिल गई । दो आर्य सज्जनों से कुछ ऋण लेकर 
मैंने चौथे भाग के अपने स्वप्न को साकार कर दिया है । . pz 

मैंने यह सद्ग्रन्थ पूज्य उपाध्याय जी के श्रद्धालु, प्रशंसक व पाठक स्वर्गीय प्राचार्य भगवान्‌ 
दास जी को समर्पित किया है । इसके पीछे भी एक इतिहास है । प्राचार्य जी एक बार पूना 
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२० 
करे उपकुलपति श्री पोतदार जी के घर पर गये । अपने कमरे में पुस्तकों, पत्र, पत्रिकाओं 
दा शोध व लेखन कार्य में लीन थे । फर्श पर दरी बिछाकर उस पर बैठे-बैठे 
वह अपनी साहित्य साधना में मस्त थे । श्री भगवान्‌ दास जी ने T कहानी सुनाकर मुझे कहा, 
“मैं चाहता हूं कि आप भी इसी समर्पण भाव से कुछ कर दिखायें ।'' YA 
मेरे हृदय में यह बात उतर गई । प्राचार्य महोदय जी मुझे शोध कार्य में आगे बढ़ता हुआ 
तो देख सके परन्तु आज वह हमारे मध्य नहीं हैं । मैं कह सकता हूं कि मैं साहित्य व शोध के 
क्षेत्र में कुछ कर पाया हूं तो इसका बहुत-सा श्रेय उस साहसी दूरदर्शी प्रतिभा सम्पन्न आर्य नेता 


को भी प्राप्त है । उनकी इस प्रेरणा ने मुझ पर एक चमत्कारी प्रभाव डाला । मैं भी पुस्तकों से, - 


लेखन सामग्री से घिरा रहता हूं । कमरे में क्या सारे घर में चारों ओर मेरी पुस्तकें मेरे आगे पीछे 
होती हैं । इससे घर वाले बहुत खीझते व परेशान होते हैं । मैं भी प्राचार्य भगवान्‌ दास जी का 
यह कथन सुनाकर श्रीमती जी को स्पष्टीकरण देता' रहता हूं । 

मुझे यह स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं कि मैं कई दोषों व दुर्बलताओं का 
अधिपति एक Ace जीव हूं परन्तु डंके की चोट से यह कहता हूं कि मैंने कभी भी स्वार्थसिद्धि, 
प्रसिद्धि व किसी पद्‌ की प्राप्ति के लिए ऋषि मिशन को हानि पहुंचाने का कोई पाप नहीं किया। 
किसी सम्मेलन का अध्यक्ष या संयोजक बनने के लिए भी किसी सभा, संस्था व नेता से अपेक्षा 
नहीं को । 

_ सच्च बात जानिये कि मैं इस दृष्टि से आर्यसमाज में कुछ भी नहीं तभी तो यह सब कुछ 
कर पाया । मैंने जो कुछ भी पाया है इसी कारण पाया है । यही मेरी कमाई है । श्री स्वामी सत्यप्रकाश 
जी ने एक सीख दी । “राजेनद्र तुम इतना कुछ इसीलिए कर पाये हो क्योंकि तुम किसी सभा 
में कुछ भी नहीं हो । चुनाव, तनाव और जोड़ तोड़ से दूर हो । मैं भी उपकुलपति बन सकता 


था । राजनीति में भी बड़े-बड़े पद पा सकता था । मैंने साहित्य सृजन व शोध के क्षेत्र में अपने | 


आपको रखने का निश्चय किया । तुम भी आर्यसमाज से न्याय करना | लेखनी को मत छोड़ना। 


लेखनी चलाते चलो ।'' उन्होंने एक से अधिक बार वेदी से मेरे लिए, ‘to लेखराम की परम्परा ` 


के एक विद्वान्‌” वाक्य का प्रयोग किया । 


में आर्यसमाज के सिद्धान्तो में श्रद्धा रखने वाले इसके सेवकों से Go श्री रमणीक कुमार | 


आर्य श्रीगंगानगर का एक विचार बांटना चाहूंगा । हम में से किसी को भी नहीं 
यह आशा नहीं करनी 
चाहिए कि हमारी सन्तान हमारे पीछे ऋषि मिशन की निष्काम सेवा अवश्य ही करेगी । युग का 
ह WA M । किसी भी लग्नशील सुयोग्य युवक को कहीं से भी खोज कर अपना 
f पुत्र शरीर से जन्मी सन्तान 
Er न न से भी अधिक त हो सकता है । अपने पीछे कुछ 
इसका साक्षात्‌ उदाहरण मैं आपके सामने हूं । मुम्बई के आर्य में 
| a महासम्मेलन 
देकर उतरा तो er ज्चलन्त कुमार जी ने भाव विभोर होकर श्री दीनानाथ जी से कहा feild 
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जी के चार नहीं पांच पुत्र हैं । पांचवें पुत्र राजेन्द्र जिज्ञासु ने गंगा-ज्ञानसागर ग्रन्थमाला देकर पिता 
को अमर कर दिया है ।” श्री दीनानाथ पर स्वामी सत्यप्रकाश जी को अभिमान था और दीनानाथ 
जी को स्वामी जी का मानस पुत्र होने का गौरव है । प्रिय दीनानाथ सरीखे आदर्श पुत्र की चाहना 
कौन नहीं करता ? 

मित्रो ! जीवन में जो कुछ भी कर सकते हो कर दो । मुझे भी अनेक मित्र यही कहते 
रहते हैं जो कार्य तुम्हारे बाद कोई भी करने वाला नहीं दीखता उन्हें कर दो । मैं जी जान से ऐसे 
सब कार्यों को पूरा करने में लगा हूं । 

गंगा-ज्ञानसागर का प्रथम भाग छपने वाला था कि मेरी बाई आंख में मोतिया उतर आया | 
और अब चौथा छपने वाला है तो दायीं आंख में मोतिया उतरने के लक्षण हें । गंगा-ज्ञानसागर 
के दूसरे भाग में प्रकाशित अपनी कविता की चार पंक्तियाँ दोहराता हूं- 

जो मैं ae सो हो जाय, 
प्रभु ऐसा तो क्या होगा । 
मेरे नयनों में दो दृष्टि, 
| भला सृष्टि का कर जाऊँ ॥ 

प्रभु की अमर वाणी वेद के शब्दों में प्यारे प्रभु से “इषे त्वोजे' अर्थात्‌ प्रेरणा को सम्पदा 
व ऊर्जा की भिक्षा मांगता हूं-कि अन्तिम श्वास तक चलती रहे यह लेखनी मेरी । 

प्रभु की कृपा का ही प्रसाद है कि साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित Who's Who of Indian 
Writers में देश भर के साहित्यकारों के जीबन-परिंचय में इस सेवक का भी परिचय प्रकाशित 
हुआ है । विशेष स्मरणीय व उल्लेखनीय बात तो यह है कि इस बृहत्‌ ग्रन्थमाला में ऋषि दयानन्द 
की शिष्य परम्परा के केवल दो ही साहित्यकारों को स्थान मिला है आचार्य नरेन्द्र भूषण जी 
केरलीय ब प्रो० राजेन्द्र 'जिज्ञासु' । गंगा-ज्ञानसागर की आर्य विद्वानों व आर्य जनता ने सर्वत्र प्रशंसा 
की है । इसके तृतीय भाग पर पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार भी दिया गया है । पूज्य उपाध्याय 
जी के शिष्य श्री श्याम किशोर जी ने प्रयाग में बार-बार “उपाध्याय जी के लासानी शिष्य' कहकर 
लेखक को मान-सम्मान दिया । मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । 

आज तक किसी ने भी, कहीं से भी इस ग्रन्थमाला के लिए गुरुवर का एक भी लेख 
नहीं भेजा । पत्रों का उत्तर तक भी कोई नहीं देता । देहली, हरियाणा व पंजाब-की आर्य जनता 
रिफार्मर में उपाध्याय जी के लेख चाव से पढ़ा करती थी । तब इन प्रदेशों में आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का अस्तित्व था । अब कहीं से रिफ़ार्मर का एक भी अंक प्राप्य नहीं है । जिन महानुभावों 
ने इस कार्य में विशेष रुचि लेकर ग्रन्थ के प्रसार में निरन्तर सहयोग किया है मैं उनके प्रति आभार 
प्रकट करता हूं । श्री :प्रेमचन्द जी गोयल देहली, श्री प्रभाकर देव जी व श्री हरिप्रसाद जी आर्य 
हिण्डौन सिटी, श्री ठाकुर लक्ष्मणसिंह जी हैद्राबाद, श्री चूनीलाल आर्य च श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य 
लखनऊ, श्री वेदभूषण जी हिमाचल प्रदेश, श्री जितेन्द्र कुमार जी गुप्त व THe तरसेम कुमार आर्य, . 
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र सूर्यदेव बठिण्डा, Slo अशोक आर्य डबवाली, स्वामी सम्पूर्णानन्द जी करनाल, आचार्य हरिदेव 
जी गुरुकुल गौतम नगर देहली, आचार्य जगदेव जी नागपुर व आचार्य रामस्वरूप जी गुरुकुल आर्य 
नगर, चौ० मित्रसेन जी गुरुकुल आमसेना, आर्यसमाज हिसार, पंचकूला व गंगानगर के श्री अशोक 
सहगल, शरी भूपेन्द्र जी, सुरेन्द्र जी, श्रीगुणग्राहक जी ये सब हमारे विशेष सहयोगी रहे । 

समाजों की साहित्य में अरुचि के कारण हम पांचवें खण्ड के प्रकाशन का विचार छोड़कर 
अब डिमाई आकार में 'गंगा-ज्ञानधारा' पुस्तकमाला के रूप में यह सामग्री देंगे । इसे हमारी पराजय 
समझिये या कुछ भी कहिये परन्तु पांचवाँ भाग छापने का जोखिम उठाना हमारे बश की बात नहीं। 
आज तक किसी भी दिवंगत आर्य विद्वान्‌ के साहित्य पर चार भागों में ऐसी बृहत्‌ ग्रन्थमाला न 
छप सकी । यह एक अच्छा कीर्तिमान है । इस दृष्टि से हम हार कर भी जीते हैं । 

श्री चेदवसु ने इस ग्रन्थ की टाइपसैटिंग में सुरुचि से कार्य किया | श्री रमेश जी मल्होत्रा 
ने ग्रन्थ के प्रकाशन की सारी व्यवस्था के लिए निष्काम भाव से परिश्रम किया । राधा प्रेस व 
आवरण-सज्जा के लिए श्री दिनेश-इन सबको संस्थान की ओर से धन्यवाद देना मेरा कर्त्तव्य बनता 
है । प्रियवर डॉ० श्रीपाल आर्य तथा परिवार के अन्य जनों को धन्यवाद देना तो एक लोकाचार 
ही होगा । 

उपाध्याय जी की कृतियों व लेखों में मुद्रण की आशुद्धियों को तो दूर करने का भरपूर प्रयास 
किया ही गया है, साथ ही प्रमाणों को भी मूलग्रन्थों से मिलान करके शुद्ध कर दिया गया है । 
एक ही विषय के उनके लेखों व पुस्तकों का भी परस्पर मिलान करके अनुवाद व सम्पादन किया 
है । पाद टिप्पणियों में जो ठोस सामग्री हम दे रहे हैं उसकी सब अधिकारी विद्वानों ने भूरि-भूरि 
प्रशांसा की है । माननीय आचार्य विशुद्धानन्द जी तो मिलने पर सदा इसकी चर्चा किया करते हैं। 
पाठकों की उत्सुकता जगाने के लिए ग्रन्थमाला में प्रत्येक पृष्ठ पर शीर्षक उपशीर्षक देकर इसे 
अधिक उपयोगी बना दिया गया है | साहित्यिक तस्करों को हमारी शैली प्रिय लगती है, यह हम 
जानते च मानते हैं परन्तु फिर भी उनसे आग्रह करेंगे कि इस ग्रन्थमाला की सामग्री को हमारी 
अनुमति के बिना प्रकाशित न करें । यह एक अपराध है और पाप भी है । 

प्रभु-कृपा से राष्ट्रभाषा के अथक उन्नायक स्व० स्वामी केशवानन्द जी की प्यारी नगरी 
अबोहर से उनके आदरणीय पूज्य उपाध्याय जी के लुप्त हो रहे साहित्य व लेखों के पुनरुद्धार 
का हमारा यह ज्ञान-यज्ञ अखण्ड प्रचण्ड रहेगा | 


विनीत : 
राजेन्द्र “जिज्ञासु? 
वेद सदन/कविता कुञ्ज 
नई सूरज नगरी, अबोहर-१५२११६ 
दूरभाष : ०१६३४-२२६४०३ 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ बलिदान पर्व 
WAT २०५९ 
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सम्मति 


॥ ओइम्‌ ॥ 


ग्रन्थमालायाः पुष्पाणां सौरभस्यानुपमताः 


श्रीमददे वदयानिधेत्रईषिदयानन्दस्य सच्न्तनैः , 
बेदज्ञाननिदिष्टसारसरसैः कल्याणकृद्‌ भास्वरैः। 
सम्प्राप्यामलचारुच्िन्तनदूशं रङ्गाप्रसादः सुधीः , 
तन्वन्‌ चैदिकर्ममर्मसुसुधाऽऽसारं जयत्यञ्जसा UL 
अद्यत्वे जनसंसदि प्रमुखतः पुंसां तु सम्मानने, 
ग्रथ्नन्तीह जनाः सुगन्धितसुमैर्मालास्तु संशोभनाः | 
अल्पेनैव च भास्करार्कतपने म्लायन्ति नैताः परम्‌, 
उत्तार्याशु विनिक्षिपन्ति धरणौ सन्धारक्कास्तास्ततः ॥२॥ 
मालाकार सुकौशलेन सुबुधा राजेन्द्र जिज्ञासुना , 
'विद्वत-कण्ठविभूषणाय रुचिरा या ग्रन्थमालाऽरच्ची 
HA: "पावनभावसौरभसुमैरम्लानपुष्पैर्नलैः , 
सन्तः AY सुधारयन्ति हृदये HIS मुदाऽऽजीवनम्‌॥३॥ 


UCASE कुसुमानि चाप्रलयं हाम्लेयशोष्याणि वै, 
बेदोद्यान मनोहराङ्गणजनूराब्द्वान्तवल्लीत्रजात्‌ | 
आनिन्ये हावचित्य पूतमनसा गङ्गाप्रसाद: सुधीः , 
तत्‌सङशुम्फितमालिकाः प्रददते जिज्ञासुरेष प्रधीः ITSM 
गङ्गा भूसागर प्राप्य क्षाराऽपेया भवेद्‌ शुचम्‌ | 
सागरो afar कस्माद्‌ इयं जिज्ञासुना बुधा uel 
'जिज्ञासुर्हि विजानीते, अन्तरं ज्ञानगङ्गयोः | 
आगाध्यं जलधेर्वेत््ति केवलो मन्थनाचलः Us 


गङ्गा भागीरथानीता पेया क्षारायतेऽम्बुधषौ । 
गङ्गाप्रसादमालभ्य मधुरः क्षारसागरः ॥७॥ 


पुनातीयं तु wat सम्पूर्णं भारताजिरम्‌ । 


ut विश्वमनांस्थेष पुनाति ज्ञानसागरः ॥८॥ 
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ir 
सुष्टेरादौ समुद्भूता वरेदज्ञानगिरेरियम्‌ | 

सा चै हिमालयाज्जाता , जायतेऽस्यां हि ( ह्य ) मालयः ॥९॥ 
जतुर्दशैव रत्नानि जातानि भूमिसागरात्‌ | 
एकहालाहलेनैत पितुश्च महिमा हृतः NOW 
जातान्यनन्तरत्ताि, आम्नायज्ञानसागरात्‌ | 
वर्थितश्च श्रुतेर्महिमा, सकलममृतायते use 
जिज्ञासु-गुम्फिता ग्रन्थ-माला हत्कण्डयोर्बुयैः । 
निर्मला धारणीयेयं विशुद्धानन्ददायिनी ॥१२॥ 


ग्रन्थमाला के पुष्पों के सौरभ का अनूठापन 


सृष्टि के आदि में ऋषियों के विमल मानसों में प्रादुर्भूत वेदज्ञान के सारमय कल्याणी , वचनों 
तथा महर्षि दयानन्द के उत्तम चारु चिन्तनों से निर्मल चिन्तन दृष्टि प्राप्त करके सुधीवर श्री do 
TEES उपाध्याय जी ने वैदिक धर्म के मर्मस्पर्शी अमृत सिद्धान्तों को अपनी गूढ़ रहस्यमय तथा 
T शैली में इस ग्रन्थमाला में प्रसारित किया है । जिससे वे आज विजयी और यशस्वी 
हो रहे हैं ॥१॥ 


आज बड़ी-बड़ी सभाओं और उत्सवों में मनुष्यों के सम्मान करने में लोग प्रायः 
सुगन्धित पुष्पों की सुन्दर मालायें गूंथकर पहनाते हैं, जो अल्पकाल में ही मुरझा जाती हैं, जिन्हे 
धारण करने वाले तत्क्षण ही उतारकर भूमि पर फेंक देते हैं, परन्तु इस ग्रन्थमाला के सुरभित उपदेश 
सुमन कभी मुझनि वाले नहीं हैं NRIN 


_ _निद्वान्‌ मालाकार श्री जिज्ञासु जी ने जिस ग्रन्थमाला को बड़े कलात्मक कौशल से विद्वानों 

के कण्ठ को सदा-सदा'निभूषित करने के लिए गूंथा है, जिस माला को कल्याणकारक पावन 
भावों के सौरभमय पराग से पूर्ण चारुचिन्तन के अभिनव कुसुमों से सजाया गया है, जिसे नीर 
क्षीर विचेकी सन्तपुरुष जीवनपर्यन्त हृदय में धारण करने के लिए पहनते हैं ।।३।। 


बेइ के पवित्र सिद्धान्तों के मनोरम आंगन में पुष्पित पल्लवित सिंद्धान्तों की लताओं से 
इन भावकुसुमों का अवचयन किया गया है, जो प्रलय पर्यन्त कभी म्लान न होंगे तथा न सूखेंगे। 


JS पुष्पों का चयन पूजनीय श्री पं० गङ्गाप्रसाद जी ने किया है तथा जिनको बड़े शऊर से विद्वानों 


के समक्ष प्रधा श्री जिज्ञासु जी ने अविकल प्रस्तुत किया है isi 


न आज ua चिन्तन में पड़ गया जब मैंने जाना कि इस ग्रन्थमाला का नाम 'गंगाज्ञानसागर' 
ae मा सभी जानते हैं कि सागर मैं पहुंच कर तो गंगा का मधुर जल भी अपेय हो जाता 
; दवान्‌ सम्पादक जिज्ञासु जी ने इसकी उपमा सागर से क्‍यों दी ?।।५॥ 
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सम्मति १५ 


फिर सोचा कि ज्ञानजल और गंगाजल के अन्तिम रहस्य को तो केवल जिज्ञासु ही जानेंगे, 
क्योंकि सागरं की अगाधता को केवल मन्थनाचल पर्वत ही जानता है, जिसने विलोडन करके १४ 
रत्न निकाले हैं ।।६।। 


D 


गंगा भगीरथ से लाई गई पीने के योग्य है वह समुद्र में मिलकर खारी बन जाती हं परन्तु 
गंगाप्रसाद उपाध्याय जी से (ज्ञान का) प्रसाद पाकर अविद्या रूपी (क्षार का) सागर मधुर हो 
गया है ॥७॥ 


भौतिक गंगा तो सम्पूर्ण भारत के ही हृदयाटुम को पवित्र करती है, परन्तु यह गङ्गा का 
ज्ञानसागर तो सारे विश्व-हृदयों के आंगन को पवित्र करने वाला है CI 


यह ज्ञानगंगा तो सृष्टि के आदि में ही वेदज्ञानगिरि से प्रवाहित हुई थी पर दोनों में अन्तर 
यह है कि यह भौतिकी गंगा तो हिमालय से उद्भूत होती है, परन्तु इस ज्ञानगंगा में स्वयं हिमालय 
डून जाता है तथा मा अर्थात्‌ प्रकृति और अमा (अज्ञानान्धकार) का नाश हो जाता है ॥९॥ 


भूमि के सागर से तो केवल १४ ही रत्न उत्पन्न हुए थे, उनमें भी अकेले हलाहल विष 
ने ही पिता सागर की महिमा का अपहरण कर लिया gol! 


वेद के ज्ञानसागर से तो आज तक असंख्य रत्न प्राप्त हो चुके हैं, जिन ज्ञान रत्नों के द्वारा 
वेद समुद्र की महिमा में वृद्धि हुई है और जिनके सम्पर्क में सारे विष भी अमृत बन जाते हं ॥११॥ 


विद्वान्‌ मालाकार कविहृदय जिज्ञासु जी द्वारा गुम्फित यह ज्ञानमाला विद्वानों को अपने कण्ठ 
और हृदय में आजीवन धारण करनी चाहिए । सुनिश्चित रूप. से यह माला निर्मला एवं पवित्र 
होने से विशुद्ध आनन्द को देने वाली है ॥१२॥ 


ग्रन्थमाला के सुरभित प्रसूनपरागी मकरन्द का आस्वादक 
आचार्य Sto विशुद्धानन्द मिश्र 
विद्यामार्त्तण्ड (Sto लिट्‌), चेदार्थकल्पद्रुमप्रणता 
पूर्वकुलपत्ति, AAA, कूचा पाण्डा 


बदायूं (उ०प्र०) 
g 


` १. साहित्यकारों की जानकारी के लिए बता दें कि यहां निर्मला व विशुद्ध शब्दों में एक आर्थ गौरव 
व सौन्दर्य हैं । दोनों का अर्थ ब भाव एक ही है । विद्वान कवि जी की जीवन सङ्गिनी का नाम भी निर्मला 
ही था । "जिज्ञासुः - 
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बहे ज्ञान की गंगा, मल मिलकर के धो लो 


कृश काय था, कर्मठ था, वह मन का उजला । 


पुतला . li 
विनयशील वह दयावान, पौरुष का पुतल 
F सतत साधना करने वाला, जनहितकारी | 


ईशभक्त वह आर्य सच्चा, परोपकारी ॥। 
अपने बल से तप से जीवन सफल बनाया i 


चीर दीनता देखो उसने कुल चमकाया ॥। 
धीरे धीरे चलता पर वह चला निरन्तर | 


मान प्रतिष्ठा पाकर भी आया न अन्तर ll 
रहे लोभ से दूर कभी-न हाथ पसारे । | 
झेले कष्ट हज़ार कभी a हिम्मत हारे ॥ र 
अटल ईश विश्वास धार कोल्हापुर पहुंचे । 
और fest संग्राम गुरु शोलापुर पहुचे ॥ 
हर्ष शोक में लेखन 'कार्य बन्द हुआ न | 
दुःख में सुख में कभी यह कार्य मन्द हुआ न -॥। 
| मर्म धर्म का जाना, सब जग को समझाया | 
ज्ञान रश्मियां लेकर निकले जग चमकाया ॥। 
लिखे आपने ग्रन्थ बडे और छोटे कितने | 
कौन करे अनुवाद लेख लिख डाले इतने ?॥। 
धन्य समाजी लोग लेख न एक संभाला | 
उत्तर तक न दिया, पत्र जो हम ने डाला ॥ 
बहुभाषाविद आप लेखनी खूब चलाई | 
कांपा अघ अज्ञान जो उसकी करी ws ॥ 
सरल तरल व्यवहार गुणी गम्भीर विचारक | 
KE दयावान विद्वान्‌ स्त्ररा आदर्श सुधारक il 
रचना उसकी एक एक है, ऱ्यारी प्यारी | 
सुरित उसके कारण ऋषिवर की फुलवारी ॥ 
ले लो, ले लो, ऋषियों की यह ज्ञान बपौती । 


पाप ताप को मिलकर दे दो आज चुनौती ॥। 
उमड़ी सागर की लहरें, देखो तो आकर । 


करो आज गुणगान, गुरु को शीश झुकाकर ॥ . | 
नहे ज्ञान की गंगा, मल मिलकर के धो लो । 
धर्म वेद की जय जय, सब मिलकर के बोलो ॥ 
एक बार "जिज्ञासु' आ जयकार गुञ्जायें । | 
श्रद्धा के सागर में डुबकी एक लगायें ॥ 
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उपाध्याय जी ने जीवन भर महापुरुषों के जीवन पर 
सैकड़ों नहीं सहस्रों लेख लिखे । अपने अनेक साथियों व 
महापुरुषों के बारे में अपने संस्मरण लिखे। उनके एसे लेख 
जीवनी साहित्य का एक अक्षय कोष हैं । हम ने इस 3a 
में उनकी विस्तृत व खोजपूर्ण जीवनी दी है । देश भर में 
घूम-घूम कर घटनाएँ एकत्र करते रहे । इस ग्रन्थ के छपने 
तक दूर-दूर जाकर सामग्री लाते रहे । यह जीवनचारित कैसा 
है ? यह आपका हृदय ही आपको बतायेगा | 

उपाध्याय जी ने अपने जीवन साथी की जीवनी 
लिखकर विश्व साहित्य को एक नई दिशा दे दी है । इस 
जीवनी का प्रत्येक पैरा पाठक कै मन में उत्सुकता को जगाता 
है । रोचकता इतनी है कि इसे समाप्त किये बिना पुस्तक 
छोड़ना सम्भव ही नहीं | अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी 
पर उनका लेख पढ़कर हृदय फड़क उठा और यह तान छेड़ 
i= 
श्रद्धानन्द शूर अलबेला । रण में डटकर खड़ा अकेला ॥ 
निर्भय वीर धीर संन्यासी । देखन आयो जग का मेला ॥ 
अड़ गया संगीनों के आगे । ऋषिवर दयानन्द का चेला ॥ 
धरकर शीश तली पर स्वामी । हंस हंस हर संकट को झेला ॥ 

इन Maria को पढ़कर आप भी निज जीवन का 
नवनिर्माण करें । 

+++ 
¬ जिज्ञासु ; . 
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व्यक्ति से व्यक्तित्व 


पूज्य उपाध्याय जी का जीवन-चरित 

श्रद्धेय श्री Vo गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के जीवन-काल में ही हमने उनका खोजपूर्ण व विस्तृत 
जीवन-चरित लिखने का निश्चय कर लिया था । “व्यक्ति से व्यक्तित्व' नाम से यह जीवनी मान्य श्री 
वीरेन्द्रनाथ जी गुप्त ने बड़ी श्रद्धा व उदारता से प्रकाशित की । वितरित भी की | पुस्तक के प्रूफ पढ़वाने 
का दायित्व मुद्रणालय के स्वामी श्री राजेन्द्र जी ने लिया था परन्तु यह कार्य उनके बस का नहीं था | 
पुस्तक में अशुद्धियों की भरमार रही तथापि अपनी सामग्री के कारण इस जीवनी की पारखियों ने प्रशसा 
की । नाम भी सबको बहुत भाया । 

आर्यसमाज व हिन्दी साहित्य में जीवनी साहित्य को हमने समृद्ध ही नहीं किया, कुछ नई 
विधायें भी दीं । जो भी जीवनी लिखी, साथ चरित्र नायक की कुछ सूक्तियां भी दीं । वीर शिरोमणि 
Yo लेखराम लेखनी के धनी थे । उन्होंने सहस्त्रों पृष्ठ लिखे परन्तु आर्यसमाज की किसी पुस्तक में, पण्डित 
जी की स्मृति में प्रकाशित किसी पत्रिका के विशेषाङ्क में कभी उनकी दस सूक्तियां भी न छपीं । हम 
ने पण्डित जी के जीवन-चरित में उनकी कई सूक्तियां खोज-खोज कर दी हैं । उपाध्याय जी की लघु 
जीवनी व व्यक्ति से व्यक्तित्व में भी उनके बीसियों वचन दिये परन्तु “गंगा-ज्ञानसागर' के चौथे भाग 
के साथ उनका वह सुरभित उद्यान नहीं दिया जा रहा । इसका कारण यह है कि इस ग्रन्थमाला के प्रत्येक 
भाग में उनकी सूक्तियां दी गई हैं । इस संस्करण में पर्याप्त नई सामग्री दी गई हैं । 

हमने इस जीवन-चरित के लिए कितना श्रम और कितनी यात्राएं की हैं, यह ग्रन्थ का प्रत्येक 
पृष्ठ बतायेगा । श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी बड़ी सरलता, सरसता व मृदुलता से कहा करते थे कि उपाध्याय 
जी के विषय में 'जिज्ञासु' जी हम से भी कहीं अधिक जानते हैं । पूज्य उपाध्याय जी के सुयोग्य पौत्र 
Sto विमलेश जी से इस ग्रन्थ के लिए दादा जी के बारे में कुछ संस्मरण मांगे तो आप ने कहा, दादा 
जी के बारे में हम आपको क्या.बतायें । आप हम से कहीं अधिक जानते हैं | उपाध्याय जी को पढाई 
गई प्रथम पुस्तक 'ख़ालिक बारी' जब हमने खोज निकाली तो स्वामी सत्यप्रकाश जी यह सुनकर गद्गद 
हो गये । कहा, “मुझे भी वह पुस्तक दिखाओ ।'' 

- दुबला-पतला शरीर पाकर जो कुछ भी शुभ कार्य कर पाया हूं, मेरी सब उपलब्धियों का श्रेय 
मेरे ग्रामीण पिता श्री जीवनमल जी को तथा रक्तसाक्षी To लेखराम जी की परम्परा के सभी साहित्यकारों 
को जाता है । किस किस का नाम लिया जाये ? स्वामी दर्शनानन्द जी, Yo चमूपति जी, Go धर्मदेव 
जी विद्यामार्तण्ड, महाशय कृष्ण जी, पूज्य उपाध्याय जी आदि अनेक साहित्यकार मेरे प्रेरणास्रोत रहे हौ 
इस जीवनी को पढ़कर यदि कुछ युवकों का जीवन पलट गया तो लेखक अपने श्रम को फलीभूत समझेगा। 


Yo लेखणम बलिदान पर्व राजेन्द्र “जिज्ञासु' 
संवत्‌ २०५८ Tao" 
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भूमिका 
शास्त्रार्थ महारथी आर्य गौरव 


श्री पं० शान्तिप्रकाश जी द्वारा 


प्राध्यापक राजेन्द्र “जिज्ञासु' इतिहास तथा वैदिक सिद्धान्तो के मर्मज्ञ हैं । इन्होंने अपनी आयु के 
पहले भाग में ही आर्यसमाज को बड़ा साहित्य दिया है | सहस्रो m का मार्ग प्रदर्शन किया है | वह 
अपनी सर्विस के साथ-साथ आर्यसमाज की भी महती सेवा कर रहे हैं । इनके घर में ही एक कमरा पुस्तकों 
q ven से भरा पड़ा है । वहां बैठकर जब लिखने लगते हैं तो घर के सभी कार्यों को विरत 
कर देते हैं । 

पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज का बृहत्‌ जीवन चरित लिखना इनका ही काम था । Ya 
मनसाराम जी ने आर्यसमाज की जो सेवा की वह जानार है । कई बृहत्‌-ग्रन्थों में उन्होंने पौराणिको 
के साथ शास्त्रार्थ सामग्री लेखनीबद्ध कर दी है । सैकड़ों शास्त्रार्थ उन्होंने अपने जीवन में किए । उनका 
अमूल्य जीवन लिखने का किसे ध्यान आता ? किन्तु राजेनद्र “जिज्ञासु' जी के मन में आर्यसमाज पर न्यौछावर 
होने aw के लिए श्रद्धा कूट-कूट कर भरी हुई है-। उन्होंने पण्डित जी का जीवन भी लिखा और प्रकाशित 
कर दिया | 

प° लेखराम शहीद शिरोमणि पर जितना भी लिखा जावे थोड़ा है । प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 

ने रक्‍त-साक्षी के नाम से उनका जीवन-चरित लिखा है | 'रक्त-साक्षी' का नाम ही पण्डित जी के जीवन 
को एक शब्द में चित्रित कर देता है । सचमुच उन्होंने अपने रक्त से ही वैदिक धर्म की साक्षी दी । यह 
सूझबूझ जिज्ञासु जी की ही है । 

मैं अपने व्याख्यानों और शा्त्रार्थों में पं० जी के महाबलिदान का दृश्य खींचता और रक्त देकर 
अपना बलिदान देकर वैदिक धर्म की सच्चाई की साक्षी से अपने सबसे कट्टर विरोधी, उनके लहू के 
प्यासे श्री मिर्जा कादियानी के विचार परिवर्तन का सतत वर्णन करता था किन्तु 'रक्त-साक्षी' का 


क शब्द मुझे भी नहीं सूझा था । मैंने कादियां को लेखरामनगर का नाम दे दिया किन्तु मैं मानता 


प्रेरणा करे ।'इस आशा के साथ मैं श्री जिज्ञासु जी को साधुवाद देता हू कि उनका पुरुषार्थ सफल हो। 


शान्तिप्रक्काश 
सुभाष नगर, गुड़गांव (हरियाणा) 
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जीवनी खण्ड २१ 


लेखक के दो शब्द 


ऐसा लगता है कि अभी कल की ही बात है हमारे साहित्य-पिता पूज्यपाद Yo गंगाप्रसाद 
जी उपाध्याय की आत्मकथा “जीवनचक्र' प्रकाशित हुई | उसके आरम्भ में ही उन्होंने अपना 
प्रसिद्ध स्वरचित मुक्तक दिया | 


“याद मेरी तुम्हे रहे न रहे! 2040००००००० 


“जीवन चक्र' के प्रत्येक पाठक के हृदय को इस मुक्तक ने छू लिया | श्री स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द्‌ जी महाराज ने स्वयं हम से इसकी चर्चा की | हम ने यह मुक्तक पढ़ा | इस 
गूढ़ सरस रचना का रसास्वादन भी किया और हंसे भी ख़ूब | 'जीवनचक्र' पढ़कर उपाध्याय 
जी को लिखा और मिलने पर भी कहा क्या आपको हमारे भक्तिभाव पर अविश्वास हे जो 
ये पंक्तियां लिखी हैं । हम आपके उपकारो से लदे पड़े हैं । क्या हम आपके पश्चात्‌ आपकी 
जीवनी नहीं लिंखेंगे ? उपाध्याय जी ने एतदूविषयक पत्र में हमें कुछ लिखा परन्तु अब स्मरण 
नहीं रहा कि क्या लिखा | 

'जीवनचक्र' पर पं० जी पुरस्कृत भी हुए परन्तु ग्रन्थ उत्तम होने पर भी उनके जीवन 
पर पूरा-पूरा प्रकाश नहीं डालता | कारण ? वह धार्मिक नेता व दार्शनिक विद्वान्‌ थे | राजनेता 
नहीं थे जो अपने बारे में सब कुछ स्वयं ही लिख देते । उनके निधन पर और फिर बाद 
में भी उनका खोजपूर्ण जीवन चरित्र लिखने की धुन हमारे मन में करवरें लेती रही । हम 
उनके जीवन-काल में ही उन पर खोज करते रहे । उनकी जन्म शताब्दी पर साधनों के अभाव 
में इस ग्रन्थ का प्रकाशन न हो सका । पुस्तक वैदिक यन्त्रालय अजमेर में जाकर Tle आई। 
श्रीमान्‌ श्रीकरण शारदा जी प्रकाशन पूर्व अग्रिम राशि मांगते थे । हम ने पहले ही कह दिया 
था कि हम छपने पर दो तीन किश्तों में सारा भुगतान कर देंगे परन्तु”! विवश होकर उस 
अवसर पर हमने उन पर एक लघु पुस्तिका ३६ पृष्ठ की निकाली | 

हम अपने प्रयास में कितने सफल असफल हुए हैं, यह तो गुणी जन, लेखक गवेषक ही 
बतायेंगे तथापि हमें पूर्ण विश्वास है कि महर्षि के बलिदान शताब्दी वर्ष पर प्रकाशित होने चाली 
हमारी इस कृति का वैसा ही स्वागत होगा जैसे हमारे द्वारा लिखित इससे पूर्व के ग्रन्थों का हुआ 
है । चैदिक धर्मप्रेमी जनता, आर्यसमाज व भारतीय जन जागरण के इतिहास पर शोध करने वाले 
तथा राष्ट्रभाषा के सब प्रेमी हमारे परिश्रम से लाभान्वित होंगे | ऐसी हमें पूरी आशा है । 
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गंगा-ज्ञानसागर 
WA a AAA 


नवयुवकों को इस जीवनचरित्र के स्वाध्याय से प्रबल प्रेरणाएँ प्राप्त होंगी । 

अल्पज्ञ जीव की प्रत्येक कृति में न्यूनता का होना सम्भव है । इस पुस्तक के लेखन 
व प्रकाशन में जो Aiea व अशुद्धियां रह गयी हैं हम अगले संस्करण में उनका सुधार कर 
हट श्री do शान्तिप्रकाश जी को किन शब्दों में धन्यवाद दूँ ? उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद 
व सहयोग इस ग्रन्थ की शोभा बढ़ाने का एक मुख्य कारण है । जिस जिसने जो जो सहयोग 
दिया, सब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं । 

श्री राजेन्द्रकुमार जी गुप्त ने उत्साह से इस कार्य को अपने शिवा प्रिंटिंग प्रेस में लिया। 
एक आर्य के नाते वह उपाध्याय जी को पूज्य गुरु व पिता तुल्य मानते हैं । आर्य-जगत्‌ के 
जाने माने मूक सेवक श्रीमान्‌ वीरेन्द्रनाथ जी गुप्त को हम क्या धन्यवाद दें ? आर्य जाति का 
कृतज्ञ हृदय उनके पुरुषार्थ को धन्य मानता है । 

हमने सब जीवनचरित्र लम्बी-लम्बी यात्राएं करके लिखे हैं । कहां-कहां खोज के लिए 
गये, यह ग्रन्थ बतलाता है । ग्रन्थ का प्रकाशन महात्मा नारायण स्वामी जी की नगरी मुरादाबाद 
में हुआ । हम अबोहर में "०४४०० इतनी दूरी । हमने अजमेर में ऋषि-उद्यान में ग्रन्थ लिखना 
आरम्भ किया था । तभी आनासागर झील के तट पर दयानन्दान्द १५५ को भूमिका लिखी 
थी अब वही परिवर्तित करके दे रहे हैं । अपने निवास पर इसे सम्पन्न कर रहे हैं । 


वेद्‌ सदन विनीत 


अबोहर | राजेन्द्र जिज्ञासु 
अगस्त १ सन्‌ १९८३ 
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NII Sr 


सौभाग्य प्राप्त 


आर्यसमाज मण्डी बांस मुरादाबाद के कर्मठ आर्य सेवक श्रद्धेय बुद्धासिंह जी की प्रेरणा 
से विक्रम संवत्‌ २०१४ से मैंने लेखन कार्य का शुभ आरम्भ किया । प्रथम पुस्तक इच्छानुसार 
सन्तानोत्पत्ति के नाम से प्रकाशित की, तभी से निरन्तर लेखन कार्य चल रहा है और आज 
तक २१ छोटी बड़ी पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं । मन में एक बड़ी अभिलाषा बनी रही, 
आर्यजगत के किसी मूर्धन्य, तपस्वी, विद्वान्‌ मनीषी के जीवनचरित्र को प्रकाशित कर्ने 
की । प्रभु ने कुछ कृपा की, मुरादाबाद नगरी में प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु जी का आगमन 
हुआ । श्री जिज्ञासु जी से मेरा पुस्तकों के आदान-प्रदान के द्वारा पूर्व परिचय तो था ही परन्तु 
साक्षात्कार इस शुभ अवसर पर हुआ, आपके प्रवचनों से नगर की आर्य जनता ने मन्त्र मुग्ध 
होकर परिव्राजकाचार्य श्रीमददयानन्द सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा स्थापित आर्यसमाज 
के ऐतिहासिक भवन में दि० ३०।९।८१ को आपका नागरिक अभिनन्दन भी किया । जिनका 
मस्तिष्क आर्यसमाज के समस्त इतिहास का भण्डार बना हुआ हो । ऐसे अद्वितीय लेखक की 
लेखनी से लिखा गया ग्रन्थ एक अमूल्य निधि ही है । यह ग्रन्थ आर्यजगत्‌ की महान्‌ विभूति 
परम आदरणीय श्रद्धेय Yo गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का जीवनचरित्र है । इसके पठन से आप 
स्वयम्‌ अनुमान लगा सकते हैं कि इस ग्रन्थ को रचना में रचनाकार की कितनी तपस्या और 
साधना रही होगी । रचनाकार ने इस ग्रन्थ को “व्यक्ति से व्यक्तित्व” नाम देकर एक अद्भुत 
प्रतिभा का परिचय दिया है । 

जब श्री जिज्ञासु जी ने उक्त ग्रन्थ के प्रकाशन का भार मुझे सौंपने का विचार व्यक्ता 
किया तो मेरा मन आनन्दित हो उठा और मैंने सहर्ष इसे स्वीकार किया । इसके प्रकाशन से 
' रचनाकार? और 'रचना-पात्र' दोनों मनीषियों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ । 


प्रकाशक 


वीरेन्द्र गुप्त वीरेन्द्रनाथ आश्विनी कुमार 
महात्मा नारायण स्वामी जी प्रकाशन मन्दिर 


महाराज की प्यारी नगरी बाज़ार चौक 
मुरादाबाद 
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प्रथम खण्ड 


TA तथा वंश परिचय 


जब महर्षि दयानन्द सरस्वती जी भारत भू पर वैदिक धर्म ध्वजा को फहरा रहे थे । 
जब इस यति योगी के पुण्य प्रताप और तेजोमय जीवन से देश में एक नया युग आ रहा था। 
जब महर्षि के वेदनाद को सुनकर आर्य सन्तान का सुप्त स्वाभिमान जाग रहा था । आर्य सन्तान 
हीनता दीनता की दलदल से निकलकर कल्याण और बलिदान के पथ का पथिक बन रही 
थी । जब आजन्म ब्रह्मचारी वेदवेत्ता, तत्त्ववेत्ता और काशी के जेता स्वामी दयानन्द के नाम 
जामी के भय से दम्भ दर्प के दुर्ग ढह रहे थे । जब प्रभु की कल्याणी वेदवाणी की तिमिर 
नाशक रश्मियों से संसार आलोकित हो रहा था । जब प्यारा ऋषि अघ अज्ञान की रात को 
चीरकर सत्य का प्रकाश फैला रहा था । नवजागरण के उस प्रभात काल में काली नदी के 
किनारे नदरयी ग्राम जिला एरा में भाद्रपद शुक्ला १३, संवत्‌ १९३८ वि० मंगलवार को दिन 
के १२ बजे एक बालक ने जन्म लिया । पण्डित जी ने बालक का नामकरण किया और 
गंगाप्रसाद नाम दिया । 

तब कौन जानता था कि Toyo के एक छोटे से ग्राम में जन्मा यह शिशु आगे चलकर 
बडा यशस्ती, तपस्वी, ज्ञानी व नामी व्यक्ति बनेगा | कौन जानता था कि इस बालक के कारण 
नदरयी को बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होगी | नद्रयी ग्राम कासगंज से थोड़ी दूर पर है | नदरयी में 
नदी पर बना हुआ पुल आज के वैज्ञानिकों का एक चमत्कार ही तो है । नदी के ऊपर नहर 
भी है a e ह | me पुल को देखने के लिए भी लोग वहां आते है । 

, : TUS नाम ला० डम्बरलाल था | लाला डम्बरलाल 

जी के पुत्र थे लाला कुञ्जनिहारीलाल | लाला डम्बरलाल जी ने लाला कुजबिहारीलाल को गोद 
लिया हुआ था । लाला कुज्जबिहारीलाल के पिता श्री हे फूलचन्द जी मरभरा में रहते थे । 
| , गोद में लिया तो यह नदरयी आ गये 
SSRIS ला० कुज्जबिहारीलाल बडे-सज्जन, धर्मात्मा व मान सम्मान ee थे ः ss 
_ निधन के वर्षों पश्चात्‌ भी ग्राम में उनको आदर से स्मरण किया जाता था । 
ce a हि साल का विवाह रेजुआ निवासी श्रीमान्‌ लाला छेदालाल पटवारी की 
as हुआ | रेजुआ ग्राम जलेसर से कोई ४ किलोमीटर दूरी पर है। 
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इस देवी की कोख से बालक गंगाप्रसाद का जन्म हुआ | यही बालक आगे चलकर Go गगाप्रसाद 
उपाध्याय के नाम से विख्यात हुआ । भाव विभोर होकर गंगाप्रसाद अपनी माता के बारे में 
लिखते हैं-““मेरी माता न केवल मेरी माता ही थी अपितु निर्माता भी ।” माता गोविन्दी यद्यपि 
निरक्षर थीं परन्तु सूझबूझ वाली परिश्रमी धर्मात्मा देवी थीं । माता गोविन्दी छोटी आयु में ही 
पितृहीन हो गई थीं । उनकी माता ने ही उन्हें पाला था । यह भी क्या दैवी दुर्घटना थी कि 
गंगाप्रसाद जी भी दस वर्ष की आयु में ही पितृहीन हो गये । वे अपनी आत्मकथा में तथा 
अपने साहित्य में अन्यत्र भी बार-बार अपनी माता के उपकारों का स्मरण करके अपने निर्माण 
का श्रेय पूज्या माता गोविन्दी को देते हैं । 


हमारे कृष्ण मुरारीलाल ! 


हमारे चरित-नायक श्री गंगाप्रसाद की माता का नाम था गोविन्दी और पिता थे श्री 
कुञ्ज निहारीलाल | इस संयोग से बालकाल में इन्हें कृष्ण मुरारीलाल भी कहा जाता था परन्तु 
पं० जी ने राशियों के विचार से नाम गंगाप्रसाद रखा । लोगों ने नाम बिगाड़ कर मुरारी ' “मुरारी ' 
पुकारना आरम्भ किया तो स्वाभिमानी बालक ने पं० जी का दिया हुआ नाम ही अपना 'लिया। 

गंगाप्रसाद जी का वंश पौराणिक जातिभेद की दृष्टि से कुलश्रेष्ठ कायस्थ कहलाता 
था | 'कुलश्रेष्ठ' शब्द का जातिभेद की दृष्टि से क्या अर्थ है और क्या महत्त्व है या क्या 
इतिहास है, इस का विवेचन हमें यहां नहीं करना परन्तु यह निश्चित है कि माता गोविन्दी 
जैसी तपस्विनी देवी के कारण एवं लाला कुञ्जबिहारी जैसे सज्जन सदाचारी पुरुष के कारण 
यह कुल श्रेष्ठ. ही था । यदि कोई कमी थी तो जगत्‌ पिता परमेश्वर ने इस कुल में नररत्त 
गंगाप्रसाद को जन्म देकर ‘Hass’ शब्द को सार्थक कर दिया | जिसके मन, वचन व , 
कर्म में अनुकूलता हो, उसकी श्रेष्ठता में सन्देह ही क्या रह जाता है | विद्वानों में मूर्धज्य, 
समाजसेवियों में शिरोमणि, धार्मिक जगत्‌ का पूज्य बनकर गंगाप्रसाद ने कुल को गौरान्वित 
कर दिया। उनकी कीर्ति से कुल की प्रतिष्ठा का बढ़ना स्वाभाविक ही था । 

उनके माता पिता के विषय में यहां कुछ अधिक लिखने का लोभ संवरण नहीं किया 
जा सकता | इसमें इन पंक्तियों के लेखक की कोई दुर्बलता मत समझिए | गंगाप्रसाद जी 
का नाम और काम, उनका व्यक्तित्व व कर्तृत्व तो हमारी दुर्बलता है | इस को हम लुका 
छिपा नहीं सकते | इस दुर्बलता के प्रकट होने में ही एक अद्भुत रस की प्राप्ति है परन्तु 
चरितनायक के माता-पिता पर कुछ और न लिखें तो यह वर्तमान पीढ़ी से अन्याय तथा भावी 
पीढ़ियों से बहुत बड़ा घात होगा | | 

श्री do गंगाप्रसाद जी के पिता, पत्लीब्रत धर्म का पालन करने वाले भद्र पुरुष थे । 
यह तथ्य पं० जी ने विशेष रूप से लिखा है । do जी को इसका क्या पता ? पं० जी इसके 
बारे में एक घटना लिखते हैं । वह आठ या नौ वर्ष के थे कि अपने पिता के संग एक समीपवर्ती 
गांव में मेला देखने गये । लाला कुञ्जबिहारीलाल के साथ कई युवक थे । ये युवक परस्पर 
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बाते करते आ रहे थे । प्रसंग क्या था यह बालक के समझ में आया किवा नहीं-यह पता 
नहीं । पं० जी ने घटना लिखते समय लिखा है कि प्रसंग ज्ञात नहीं । लाला कुज्जबिहारी 
लाल ने साथियों से कहा-“देखो भाई मैं कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक परस्त्री का मुंह 
नहीं देखा ।” ये शब्द पण्डित जी को आजीवन याद रहे । | 

बाल्यावस्था में गंगाप्रसाद जी इस वाकय का अर्थ नहीं समझते थे । जब समझ आई 
तो मनःपटल पर अंकित इस वाक्य की स्मृति पण्डित जी के आत्म गौरव को बढ़ाती रही। 

पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय के गुणों का वर्णन व स्मरण करते हुए हमें यह अभिमान होता 
है कि हम चरित्र के धनी इस महापुरुष के शिष्य हैं । चरित्र की यह भी तो विशेषता है 
कि किसी के उपकारों को जानना, मानना व उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना | पण्डित जी 
अपनी माता को 'जीया' कहकर पुकारा करते थे । वह लिखते हैं कि मेरी माता एक साहसी 
देवी थीं । अपने तीनों बच्चों (Go जी के एक बहिन व एक भाई भी था) को लेकर अपने 
बड़े मकान में पड़ी रहतीं | चोर भी कई बार आये परन्तु मां जाग जाती, चोर भाग जाते | 
चोरों के लिए वहां था भी क्या ? हां ! चोरों के कारण इनकी चिन्ता बढ़ जाती | बच्चे भयभीत 
हो जाते । पुरुषार्थी माता स्वयं मिट्टी ढोकर मकान की लीपापोती कर लेती | 

Yo जी के पिता के निधन के पश्चात्‌ पं० जी के मामा लोग व नानी जी इनसे 
अधिक स्नेह करने लगे । पं० जी की बहिन के विवाह का समय आया तो वे उन्हें ले जाना चाहते 
थे और वहीं विवाह करना चाहते थे । इस स्वाभिमानी देवी ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। 

ज जाने क्या आर्थिक विपत्तियां आयीं । ये सीधी-सादी ग्रामीण वीरांगना डोल गईं | 
आत्महत्या की ठानी । घर से बाहर He में गिर कर जीवन समाप्त करने का विचार बनाया। उठी 
और चल पड़ीं परन्तु सहसा मन में यह विचार आया कि मैं विधवा हूँ । आयु कम है, मेरे मरने 
पर गांव भर में मेरी चर्चा होगी । कोई कुछ कहेगा और कोई कुछ | विपरीत टिप्पणियों से मेरी 
सन्तान का मुंह काला होगा | ईश्वर ने यदि विपत्ति दी है तो इसको सहन करने का बल भी 
वही देगा, यह विचार आया तो माता के पांव रुक गये | इस घटना का पता किसी को न होने 
पाया । आगे चलकर कभी पुत्र को बताया होगा | पं० जी ने 'जीवनचक्र ' में उल्लेख करके प्रथंम 
बार इस घटना का ज्ञान औरों को कराया । कितनी समझदार थी वह माता ! 

पं जी के तीन चाचा थे, सब अलग-अलग रहते थे | जब Yo जी पितृहीन हो गये 
तो बार-बार परिवार को पुन: संयुक्त करने का प्रस्ताव सामने आया | एक दिन पं० जी की 
a Wawa T | दोपहर का खाना सब का एक स्थान पर बना परन्तु तीन 
7 ee न्दी ने अपना मन बदल लिया | बच्चों को लेकर अपने घर आ गईं 
क ब क्या कहा और क्या नहीं | इस देवी के मन में दो विचार उठे । 

(१) अपने को परतन्त्र क्यों बनाऊं । स्वयं सब कुछ झेलूंगी । 
(२) अपने बच्चों का भविष्य दूसरों के हाथों -में देकर इन्हें क्यों fame? 
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पं० जी लिखते हैं-“मेरी माता का निश्चय अत्यन्त बुद्धिमत्ता त्याग भाव और साहस 
से परिपूरित था ।” 7 
जीवन-संघर्ष में समस्याओं ब संकटों से घिरा हुआ मनुष्य इस देवी के जीवन से बहुत 
प्रेरणा ले सकता है | 
पं० जी ने एक मार्मिक प्रश्न उठाया है जब वे जीवनचक्र में अपनी माता जी की चर्चा 
कर रहे थे तो कानों में सिनेमा के विज्ञापन की आवाज़ पड़ी । कई कलाकारों के नाम लिए 
गए । वे लिखते हैं-“मैं सोच रहा हूँ कि ये देवियां अधिक कलाकार हैं या मेरी मां जिसकी 
कला का नमूना मैं स्वयं हूँ I” 
vo जी के इस भावपूर्ण वाक्य को समझने के लिए हृदय चाहिए, हृदय में भाव चाहिए। 
Go जी की माता अपने पोतों ब पोती की भी बहुत प्यारी थीं । दादी-पोती की कहानियां 
पाठकों ने पढ़ी सुनी होंगी । do जी ने “बारी ताला' उदू पुस्तक में एक प्रसंग में एक अच्छी 
घटना दी है । पं० जी की माता एक दिन अपनी माता की चर्चा कर रही थीं | यह सुनकर 
do जी की पुत्री सुदक्षिणा को आश्चर्य हुआ | जन्हीं पोती ने दादी से पूछा-दादी मां क्या 
बूढ़ी मांओं के भी माताएं होती हैं ? भोली बच्ची यह तो जानती थी कि बच्चों के माता-पिता 
होते हैं, उसे यह पता नहीं था कि माता-पिता या दादी-दादा भी कभी बच्चे थे । हमने अन्यत्र 
बालक सत्यप्रकाश की एक कहानी दी है जिससे पता चलता है कि पोते पोतियां अपनी दादी 
से कितने घुले मिले थे । 
पं० जी के माता-पिता की चर्चा उन्हीं के एक सरस प्रेरक विचार के साथ समाप्त 
करते हैं । पं० जी के दार्शनिक चिन्तन की छाप उनकी समस्त चाल ढाल पर थी । चे लिखते 
हैं“ मेरी माता जी में चातुर्य और स्वातन्त्र्य बहुत था | अतः उन्होंने अनेक कठिनाइयां होते 
हुए भी हमें इस प्रकार से पाला कि हम परिवार में अन्य लोगों के ऋणी बनकर नहीं रहे 
और मुझ में अपने पैरों पर खड़ा होने का एक व्यसन सा हो गया, जो आज भी मेरे आत्मगौरव 
की आधारशिला बना हुआ है । “शायद मुझे पितृविहीन करने में ईश्वर का यह भी एक 
प्रयोजन रहा हो ।” दुःख-सुख अकारण नहीं | विपदाएँ निष्प्रयोजन नहीं | Go जी कहा करते 
थे, सुख fren (भोजन) है तो दुःख दवा (औषधि) है । शरीर की रक्षा के लिए भोजन च 
औषधि दोनों आवश्यक हैं इसी प्रकार जीव के विकास के लिए सुख न दुःख दोनों का प्रयोजन 
है । पितृविहीन होने में भी ईश्वर का प्रयोजन गंगाप्रसाद का कल्याण ही था । ऐसा सोचने, 
समझने, कहने, लिखने, जानने व मानने वाला भी तो कोई बिरला मनुष्य ही हो सकता Zl 
भंवर में नाव, प्रबल धारा है । 
न कोई बन्धु मीत प्यारा है ॥ 
कृपा का हस्त यदि तुम्हारा है । | 
हरेक लहर पर किनारा है ॥ -कविरत्न 'प्रकाशं' 
र्‌ इस पुस्तक को अनूदित करके गंगा-ज्ञानसागर के तृतीय भाग में दिया है । “जिज्ञासु' 
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पूज्य उपाध्याय जी ने अपनी आत्मकथा में अपने बाबा जी के सम्बन्ध में अपने बाल्य 
काल की दो कहानियां लिखी हैं । इनमें से टोपी वाली कहानी तो लेखक ने उनके मुख से 
भी सुनी थी । पं० जी प्रायः यह कहानी पितृऋण पर व्याख्यान देते हुए सुनाया करते थे परन्तु 
लेखराम नगर Cans में ईश्वर विषय पर बोलते हुए यह घटना सुनाई थी । यह रोचक 
कहानी इस प्रकार से है । i 
बालक गंगाप्रसाद कोई छ: वर्ष का था | अपने पिता के संग गंगा स्नान के लिए सोरों 
के मेले पर गया । यात्रियों की भीड़ तब भी हुआ करती थी और अब भी होती है । बालक 
गंगाप्रसाद ने अपने पिता जी से कहा कि मेरे बाबा जी मेरे लिए लाल गोटे वाली टोपी लेकर 
जाया कंरते हैं, मैं भी उनके लिए लाल टोपी और वह भी गोटे वाली लेकर जाऊंगा । पिता 
जी ने बहुत समझाया कि दादा तो बच्चों के लिए वस्तु लेकर जाया करते हैं, बच्चे ऐसा नहीं 
करते । जितना अधिक पिता जी ने समझाने का यत्न किया उतना प्रबल गंगाप्रसाद का आग्रह 
होता गया कि मैं तो लाल गोरे वाली रोपी लेकर ही जाऊंगा । इस घटना से जहां बालहठ 
का पता चलता है वहां गंगाप्रसाद की बाल बुद्धि से यह भी तो परिचय मिलता है कि इस 
महापुरुष में बाल्यकाल में ही अपने बड़ों के प्रति पूज्य भावना थी और किये हुए उपकारों 
के लिए कृतज्ञता का भाव. था | 
पिता की हार हुई, बेटा जीत गया | एक दुकान पर टोपियां पूछीं | दुकानदार दिखाता 
गया । बच्चा डट गया कि टोपी मेरे सिर के नाप की नहीं चाहिए । बाबा का सिर बड़ा है 
aA बड़ी टोपी चाहिए | बड़ी टोपी दिखाई गई तो बालक stg गया कि यह टोपी न लाल 
न गोरे वाली । दर्शक हंसते थे । बालक न समझा कि क्यों हंस रहे हैं । अन्त में एक 
बड़ी रोपी a a k Te लाल भी थी और गोटे वाली भी । 
घर में घुस ने दादा को टोपी लाने का 
लोगों से बातें कर रहे थे । पोते ने बड़ी शान से दादा जी eo oe टोपी 
= aire किला P पहुंचते ही दादा को हरा दिया । दादा 
ee E परन्तु पोते के 'सत्याग्रह' के सामने एक न चली। 
दा ने टोपी पहन ली । बच्चा अब आनन्द विभोर है कि 


मैंने दादा जी का ऋण उतारा है 
टोपी लाया हूँ । 5 । वह मेरे लिए टोपी लाया करते थे, आज मैं उनके लिए 


ईश्वर को भी अपनी कल्पना के अनुसार 
is ( 7 अनुसार घढ्ने का यत्न करते हैं । बच्चे को लाल टोपी 
वाली ay! लगती है तो दादा को भी वैसी ही चाहिए | जो दुर्बलताएं मनुष्य में है us 
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ईश्वर में मानकर अज्ञानी मनुष्यों ने ईश्वर को क्या से क्‍या बना दिया । 

पं० जी बाल्यकाल में अपने दादा जी को यह भी आश्वासन दिया करते थे कि जब 
मेरी सेठानी आएगी तो आपको अच्छे-अच्छे खाना खिलाया करेगी परन्तु ईश्वरेच्छा कुछ और 
ही थी । प्रभु के विधि विधान को वही जानता है । गंगाप्रसाद पितृहीन हो गये । न पिता 
को और न दादा को इस बालक की “सेठानी' के हाथ के बनाए पकाए पदार्थ खाने का सौभाग्य 
प्राप्त हो सका । कुछ भी हो इस पुण्यात्मा में बाल्यावस्था में ही बड़ों की सेवा का सद्भाव 
था यह तो इन घटनाओं से पता चलता है । 

गंगाप्रसाद को सम्भवतः १८८७ ई० में एक मौलवी साहेब के पास नदरयी में पढ्ने 
के लिए बिठाया गया । तब शिक्षा का ऐसा ही प्रबन्ध था । आजकल की भांति स्थान-स्थान 
पर स्कूल नहीं होते थे । मौलवी साहेब उर्दू, फ़ारसी Vert थे । पण्डित जी कायस्थ घराने 
में जन्मे थे । कायस्थ लोग शिक्षाप्रेमी रहे हैं । जब मुसलमानों का शासन था तो अपनी राज- 
भक्ति च शिक्षाप्रेम के कारण कायस्थ लोगों को सरकारी नौकरियों में लिया जाता था । सरकार 
की नौकरी ही इनका मुख्य धंधा बन गया । अंग्रेजी शासन के आने पर या १८८७ ई० के 
आस पास कायस्थ चाहे ऊंची शिक्षा नहीं पाते थे तो भी शिक्षा का इनमें अच्छा रिवाज था। 
ये लोग उर्दू फारसी पर अधिकार रखते थे । गंगाप्रसाद के कुटुम्ब में हिन्दी का कोई पत्र 
आए तो उसे अपमान सूचक ढंग से 'चिट्ठी' कहा जाता था | और उर्दू का पत्र आए तो 
उसे आदर पूर्वक Ga’ की संज्ञा दी जाती थी । उदू का पतर प्राप्त होना शान की बात समझी 
जाती थी । 

मौलवी के पास भेजने के लिए एक पण्डित जी बुलाए गये । उन्होंने एक पट्टी पर 
कुछ लिखा, यह शुभ रस्म पूरी हो गई | इसे तब "पट्टी पुजाई' कहा जाता था । दो तीन 
वर्ष तक गंगाप्रसाद नदरयी में फ़ारसी पढ़ता रहा । शेख सादी आदि विख्यात फारसी कवियों 
के कई ग्रन्थ पढ़ लिये । कुछ बिना अर्थ के, कुछ अर्थ सहित पढाए गये । 

गंगाप्रसाद जी ने अपनी आरम्भिक शिक्षा प्राप्त करते हुए जो पुस्तकें पढ़ी उनमें से 
एक का नाम 'खालिक ant था | यह लघु पुस्तक अब अप्राप्य है । एक दुर्लभ प्रति हम 
So Yo से खोज कर लाये हैं । पुस्तक का आरम्भ 'ख्रालिक ant’ इन दो शब्दों से होता 
है | इसलिए इसका नाम “खलिक बारी ' रखा गया | ईश, केन उपनिषदों के नाम भी तो 
ऐसे ही रखे गये हैं । ख़ालिकबारी हिन्दी, उर्दू च अंग्रेज़ी शब्दकोश है । अर्थ Gal में दिये 
गये हैं । बच्चों के लिए रोचक पुस्तक है । इनमें से कुछ एक पद्य पं० जी को आजीवन 
कण्ठस्थ R? । ये पच्च उसी काल में कण्ठ हो गये । पं० जी यदा कदा इनका प्रयोग अपने 
लेखों में किया करते थे । “बारी ताला' में निम्न पच्च एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है- 

कि बचशमाने दिल मुबीं जुज्ञ दोस्त । | 
हरचे बीनी बदां कि मज़हरे ओस्त ॥ 


AA AA 
२. प्रथम YA है: Creat0r-कर्त्ता, करतार | Ges बारी सिरजनहार ॥ 
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इसका अर्थ मायावादियों की मान्यता से मिलता जुलता है । हृदय की ह माता जलता क आंखों से सबके से सबके 

> मत देख जो कुछ तुझे दिखाई देता है, यह जान ले कि 
मित्र परमेश्वर के सिवाय और कुछ मत देख जो कुछ तु यही 
यह सब कुछ उसी प्रभु का प्रकाश है । तब फारसी उर्दू के सिवा कोई ओर विषय नहीं पढ़ 
eth चल बसे तो बालक को मरभरा की प्राथमिक पाठशाला में प्रविष्ट कराया गया। 
वहां गंगाप्रसाद ही एक मात्र उर्दू पढ़नेवाले थे, शेष सभी छात्र हिन्दी पढ़ते थे । बालक गगाश्नसाद 
यहां भी एक मौलवी के पास फ़ारसी पढ़ता रहा । यह मौलवी इनके एक ताऊ की जमींदारी 
के कारिन्दा थे । थोड़े समय में बालक ने अच्छी प्रकार से उर्दू पत्रों का पढ़ना सीख लिया। 
यह तब योग्यता का एक.मापदण्ड था । दो वर्ष मरभरा में पढ़ाई की, पिता का निधन हो 
गया | परिस्थितियां बदल गईं | 

एक सगे सम्बन्धी श्री ज्योतिप्रसाद आए | उनके कहने सुनने से इस बालक को एटा 
के तहसीली स्कूल में प्रवेश दिला दिया गया, वहीं छात्रावास में रहने लगे | यहां हिन्दी उदू 
की मिडिल तक पढ़ाई होती थी । स्कूलों की दशा तब ऐसी वैसी ही होती थी, छात्रावास 
का तो कहना क्या । प्रातः से रात तक पढ़ाई चला करती थी । दोपहर व सायंकाल दो-दो 
घण्टे की छुट्टी हुआ करती थी । पढ्ने पर बल दिया जाता था । गंगाप्रसाद को माता सादे 
तीन रु० मासिक देती थीं । इसी में फीस और इसी में भोजन व्यय । जब कभी आर्थिक 
कठिनाई अनुभव हुई तो माता कोई भूषण गिरवी रखकर भी अपने सुत लाडले की पढ़ाई को 
निर्विघ्न बना देती । “शनैः शनैः हमारा समस्त जोवर एक पण्डित जी के घर पहुंच गया जो 
लेन-देन भी करते थे और पण्डिताई भी ।” 'बालक को विद्या-प्राप्ति की धुन थी | कठिनाइयों 
को हंस-हंस के झेला | Yo जी लिखते हैं मुझे कोई कष्ट अनुभव न हुआ। “पढ़ते और मौज 
करते थे ।” 

बालक मोहमयी माता को मिलने के लिए आठवें दिन घर आता । शनि को आता 
और सोमवार सूर्योदय से पूर्व सिर पर सामान रखकर वापस स्कूल को चल देता । छ: मील 
आना और छः मील जाना | 

एक बार माता के रुग्ण होने की सूचना मिली तो घर आए । फिर औषधि लेने एटा 
पैदल गये | औषधि लाए, माता को दी । खेल कूद में लग गये । ताऊ जी ने पूछा-" अरे 
तुम यहीं खेल रहे हो औषधि नहीं लाए ?” आज्ञाकारी गंगाप्रसाद का उत्तर सुनकर वह चकित 
हए os । पाठक वृन्द अनुमान i लगाएं कि गंगाप्रसाद के संस्कार, विचार, व्यवहार व आचार 
की जड कितनी गहरी थीं । इस महान्‌ विभूति की इस जन्म की साधना तो महान्‌ थी ही। 
आर्यसमाज का यह तपःपूत कोई साधारण व्यक्ति न था निश्चय ही यह कोई संस्कारी जीव 
_ | सत्संग ब सदुपदेश पाकर जिसके सुप्त संस्कार जाग उठे । 
१. द्रष्टव्य “जीवनचक्र' yo ३७ | 


३० 
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सन्‌ १८९२ ई० से सन्‌ १८९५ ई० तक बालक गंगाप्रसाद ने एटा के तहसीली स्कूल 
में शिक्षा प्राप्त की । १४ वर्ष की आयु में मिडिल परीक्षा में प्रान्त भर में चौथा स्थान पाकर 
मां के तप व अपने श्रम को सार्थक किया । इस काल में हमारे चरित्रनायक को उर्दू कवियों 
के काव्य में विशेष रुचि थी । उर्दू के नामी कवियों के बहुत से पद्य उन्हें कण्ठस्थ हो 
गये । हिन्दी का अक्षराभ्यास तो हो गया परन्तु साहित्य में रुचि न eft | पत्र-व्यवहार में मिर्जा 
गालिब की नकल करते थे । 


पटवारी बनते बनते बच गये 


मिडिल परीक्षा देकर गंगाप्रसाद घर आए तो इनके मामा जी इनके घर आए । वे पटवारी 
थे । वे चाहते थे कि इस बालक को भी पटवारी बनवा दें । कायस्थ लोग परम्परागत दृष्टि 
से भी इस विभाग को प्रमुखता देते थे । इनके यहां साधनों का भी अभाव था । पढ़ाई का 
आगे चलना कठिन था । पटवारी की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र भिजवा दिया गया । स्वीकृति 
देर से आई । गंगाप्रसाद परीक्षा में न बैठे । वहां भी तीन रू० फ़ीस लगती थी । ईश्वर की 
कृपा दृष्टि का वर्णन करना अति कठिन है | विश्व-नियन्ता का गुणगान कैसे किया जावे 
जो गंगाप्रसाद को पटवारी न बनने दिया | 

Go जी के एक ताऊ के पुत्र थे श्री राधा दामोदर,जी । वे बुलन्दशहर में राजकीय 
सेवा में थे, मैट्रिक पास थे । वे अकस्मात्‌ मिलने आ गये । उन्हें लाला कुज्जबिहारी के 
निधन का पता था । उन्होंने गंगाप्रसाद से मिलने की इच्छा प्रकट की । स्कूल जाकर बालक 
से मिले | प्यार दुलार दिया | जब जनवरी १८९६ ई० में मिडिल परीक्षा देकर ये घर लौटे 
तो उनका पत्र आया कि “मेरी उत्कट इच्छा है कि तुम्हें पढ़ाऊं, तुम मेरे पास चले SST” 
पं० जी ने लिखा है कि बाबू राधा दामोदर के पत्र का यह अंश कि “मेरी बड़ी ख्त्राहिश 
है” मुझे अब तक याद है | 

माता जी ने यह प्रस्ताव मान लिया | बालक सतू. बांधकर कुछ पैसे लेकर बुलन्दशहर 
को अकेला ही चल पड़ा | इस महानुभाव ने बहुत स्नेह से गंगाप्रसाद को पढ़ाया व पास रखा। 
अंग्रेजी की पढाई होती रही । परीक्षा-परिणाम निकला | पं० जी को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई । 
अब अलीगढ़ के हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए | यहां आरम्भ के दो वर्षो में अलीगढ़ के दो 
कुलश्रेष्ठ वकीलों ने भी इस मेधावी छात्र की सहायता की । इनके नाम थे श्री तोताराम और 
श्री मुन्नीलाल | १९०१ में पं० जी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली । इसके साथ ही उनके 
जीवन का एक युग समाप्त होता है | अलीगढ़ में गंगाप्रसाद ने स्कूल की शिक्षा तो ग्रहण 
की, सो की । यहां इस युवक के जीवन में एक क्रान्ति आई | अब तक यह सुनक अपने 
लिए. व अपने परिवार के लिए ही सोचता था । अब नह परिवार का न रहकर संसार का 
बन गया । 
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जन्म होता है भलों का, देश के उद्धार को । 
प्रेम की पूजा, भलाई, भूल जाने को नहीं ॥ 
द्रव्य दाता ने दिया है, दान, भोगों के लिए । 
गाड़ने को दीन-हीनों, के सताने को नहीं ॥ 
(कविता कामिनीकान्त : पं० नाथूराम जी शंकर शर्मा) 


अंधेरे से उजाले में 
साधु-भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे | 
सभ्यता की सीढ़ियों पै सूरमा चढ़ने लगे ॥ 
वेद-मन्त्रों को विवेकी, प्रेम से पढ़ने लगे । 
वंचकों की छातियों में, शूल से गढ़ने लगे ॥ 
(महाकचि शंकर) 

१८९७ go में Yo लेखराम जी का बलिदान हुआ | लायल लाइब्रेरी में किसी उर्दू पत्र 
में गंगाप्रसाद युवक ने पढ़ा-“पं० लेखराम का कातिल पकड़ा गया” | उपाध्याय जी स्वयं 
लिखते हैं, यह एक साधारण घटना थी । मुझे उस समय भी आर्यसमाज अथवा Yo लेखराम 
के विषय में कुछ ज्ञात न था ।” 

Yo जी के बलिदान के एक वर्ष पश्चात्‌ गंगाप्रसाद जी के मन में सामाजिक विचारों 
का अंकुर उपजा । तब वे अलीगढ़ के छात्रावास में रहते थे । वहां बेलून के पण्डों के कुछ 
बालक पढ़ने आए, ये सब आर्य थे । ये विद्यार्थी अपने साथ आर्य विचारधारा ले आए | इनके 
कारण छात्रावास का वातावरण ही बदल गया | गंगाप्रसाद व उनके मित्र बाबू रोशनलाल आर्य 
बने । इससे पूर्व इन को हुक्का पीने का व्यसन था | यद्यपि आयु तो १७ वर्ष के लगभग 
l परन्तु यदि कोई लड़का हुक्का न पीता, तौ हम आग्रह पूर्वक उसको हुक्का पीना सिखा 

is 
परन्तु जब आर्य बने 


आर्यसमाज में इन भावनाशील सज्जन हृदय बुद्धिमान्‌ छात्रों ने प्रवेश किया तो आर्यसमाज 
इनके हृदय में प्रविष्ट हुआ, आर्यसमाज का जीवन पर प्रभाव पड़ा | हुक्के तोड़ दिये. गये, 
चिलम फोड दी. गई । हुक्का पीने का व्यसन छोड्ने के लिए भांति-भांति के उपाय सोचे 


गये | पहले-पहल :पान खाना आरम्भ किया परन्तु एक दुर्व्यसन दूसरे दुर्व्यसन से कहां wea 
है । कई मास तक संघर्ष रहा । 


व्यसन कैसे wet ? 
एक दिन गंगाप्रसाद जी बाज़ार से तम्बाकू लाए । तम्बाकू का गोला हाथ में था । 
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छात्रावास की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, सामने एक और छात्र था । वह आयु में इनसे बड़ा 
था | उसने प्रश्‍न किया-“ क्या लाये हो ? हम को दे दो ।” 

हमारे चरित्रनायक के शब्दों में पढिए-“ मैंने उस दिन तम्बाकू का गोला उसको सौंप 
दिया । वह घड़ी मुझको भूलती नहीं । तम्बाकू के व्यसन से छूटने की वह शुभ घड़ी थी। 
मेरा विचार है कि दुर्व्यसन को त्यागने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति चाहिए । मुझे तम्बाकु से घोर 


घृणा है और मुझे देखकर सम्भवतः कोई न कह सकेगा कि किसी समय मैं तम्बाकु पीता 
था ।"* 


आंखें खुल गई । 

उपाध्याय जी की अपनी लेखनी से लिखा एक लम्बा उद्धरण यहां देने का लोभ संवरण 
नहीं कर सकता | आर्यसमाज में आने पर मेरी सदाचार सम्बन्धी आंखें इकदम खुल गईं | 
इसका यह अर्थ नहीं कि मैं पहले दुराचारी था और इसके पश्चात्‌ शत प्रतिशत सदाचारी हो 
गया । मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक साधारण छात्र था और अब भी साधारण मनुष्य 
हूँ । विचित्रता तब थी न अब है परन्तु आर्य होने से पूर्व मुझे ज्ञान न था कि सदाचार भी 
कोई वस्तु है और उसका ध्यान में रखना आवश्यक है । लोकलाज उस समय भी थी और 
अब भी है परन्तु पहले कोई आन्तरिक शक्ति ऐसी न थी जो मुझे पाप से बचाती किंवा पुण्य 
की ओर प्रेरित करती | आर्यसमाज में आने से मुझे यह ज्ञात होने लगा कि मैं अन्धेरे से उजाले 
में आ गया | अब किसी कार्य को करने से पूर्व यह दृष्टिगत रहता है कि यह धर्म है अथवा 
नहीं और यदि कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए पश्चात्ताप होता है । पहले इसकी कतई 
कोई अनुभूति न थी ।'3 
धर्म थुन में मगन लगन ऐसी लगी 

चरित्रनायक ने अपने हृदय परिवर्तन की चर्चा करते हुए आगे लिखा है-* हम लोग जब 
आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए तो अदम्य उत्साह से दोनों समय सन्ध्या, हवन करना आरम्भ किया। 
हवन-कुण्ड क्रय किये गये । मैं तथा बाबू रोशनसिंह दोनों निर्धन थे । पैसा पास न था परन्तु 
यह आवश्यक समझा गया कि किसी प्रकार से बचाकर हवन की सामग्री और घृत तो. क्रय 
करना ही चाहिए । यह नित्य कर्म है । हम लोगों की बगल में सत्यार्थप्रकाश रहा करता 
था ।'' इन पंक्तियों पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । हम आर्य कहलाने वाले सब 
गृहस्थियों के लिए अपने पूज्य नेता व विचारक के विद्यार्थी जीवन का यह आचरण एक उदाहरण 
है । परमेश्‍वर हमें उनका अनुकरण करने का सामर्थ्य दें । 


१. द्रष्टव्य “मैं कैसे आर्यसमाजी बना" ? Yo ४१ 
२. वही Yo ४१-४२ 
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वैदिक धर्म की रक्षा में तत्पर x WA 

i आर्यसमाज में प्रविष्ट होने पर उपाध्याय जी व उनके आर्य बन्धुओं को दिनरैन वैदिक 
धर्म की रक्षा की चिन्ता रहने लगी | तब आबाल वृद्ध सब आर्य धर्म प्रचार करना परम 
धर्म समझते थे । उपाध्याय जी जब अलीगढ़ के राजकीय विद्यालय में पढ़ते थे उन्हीं दिनों 
पौराणिको ने स्वामी हंसस्वरूप जी के व्याख्यानों की व्यवस्था की a इससे पूर्व उपाध्याय जी 
की मिन्र-मण्डली ने ऐसे थाराप्रवाह बोलने वाले वक्ता को कभी नहीं सुना था । सहस्रो व्यक्ति 
पौराणिक वक्ता को सुनंने आते थे। वक्ता महोदय ने आर्यसमाज का भरपेट खण्डन किया। 
इससे विरोधियों की शक्ति बढ़ गई | 

आर्यसमाज ने शास्त्रार्थ की चुनौती दी तार्किक शिरोमणि yo कृपाराम शर्मा व पूज्य 
पं० गणपति शर्मा जी के व्याख्यान करवाए | स्यालकोट आर्यसमाज ने स्वामी हंसस्वरूप के 
प्रश्नों के उत्तर में “काग-हंसपरीक्षा” पुस्तिका छपवाई थी । गंगाप्रसाद जी की मित्र-मण्डली 
ने इकदम यह पुस्तिका मंगवाई । पुस्तिका मंगवा कर इन लोगों की जान में जान आई । चरित्रनायक 
ने स्वयं लिखा है कि-“उस समय यह स्थिति थी कि यदि आर्यसमाज के विरुद्ध एक भी 
युक्ति दी जाती थी तो जब तक उसका उत्तर न मिल जाता, हमें नींद न आती थी । न खाना 
अच्छा लगता था ।"* 


निर्माण काल 


आर्यो का धर्मानुराग एवं वैदिक धर्म की स्थापना 


गंगाप्रसाद के विद्यार्थी जीवन की एक और उल्लेखनीय घटना है स्वामी हंसस्वरूप 
जी के व्याख्यानों के उत्तर में आर्यसमाज ने चम्पा बाग में व्याख्यानों की आयोजना की थी। 
अन तक आर्य छात्र बिना पूछे ही व्याख्यान सुनने जाया करते थे । स्कूल के मुख्याध्यापक 
एक ईसाई सज्जन श्री कैसबिन थे । वे भले पुरुष थे । उनको छात्रों के दो दलों का ज्ञान 
था । 
E एक दिन रोशन सिंह जी व गंगाप्रसाद जी ने सोचा कि चोर की भांति छिपकर व्याख्यानों 
में नहीं जाना चाहिए । “क्यों न हैडमास्टर से आज्ञा लेकर जाएँ ।' “परन्तु जब हम जोश में 
ie सुनने की आज्ञा के लिए गये तो स्वभावतः मुख्याध्यापक ने आज्ञा देने से इनकार 
कर दिया” ॥ 
उन दिनों ये लोग भाषण सुनने तो न जा सके परन्तु आर्यसमाज के प्रमुख नेताओं के 


१, द्रष्टव्य “मैं कैसे आर्यसमाजी वना ?” yo ४२-४३ मूल में adel आर्यसमाज छपा है । यह ठीक 
नहीं है । ‘frag’ 


२. द्रष्टव्य जीवनचक्र Yo ५३ तथा मैं कैसे आर्यसमाजी बना ? yo 
३. में कैसे आर्यसमाजी बना ? yo ४३ a 
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सम्मुख यह प्रश्न रख दिया गया । आर्यसमाज के उद्योगी लग्नशील पुरुषों ने आर्य छात्रों के 
लिए वैदिक आश्रम स्थापित करने का निश्चय किया | इस पवित्र कार्य में श्री बानू छोटेलाल 
जी व मुन्शी केवलकृष्ण जी का उत्साह व परिश्रम विशेष उल्लेखनीय था । श्री केवलकृष्ण 
जी ही छात्रावास के अधीक्षक निरीक्षक नियुक्त हुए | बाबू छोटेलाल भार्गव ने घर छोड़ कर 
केवल शिक्षार्थ आश्रम में रहना आरम्भ कर दिया । ये आर्य छात्र बिना आज्ञा लिये राजकीय 
छात्रावास को तजकर बैदिक आश्रम में आ गये । इसे अनुशासन-भंग करने का अपराध समझा 
गया और राजकीय संस्था के विरोध में नवीन संस्था की स्थापना भी कोई अच्छी बात न 
समझी गई । दोनों युवक नेता निर्धन थे । दोनों को चार रुपये छात्रवृत्ति मिला करती थी । 
'फीस से मुक्त थे । अब फ़ीस भी लग गई परन्तु जोश में, धर्म धुन में कष्ट सहन करने में 
भी इक स्वाद था । 

इन धर्मानुरागी युवकों के उर के अरमानों की तान यही रही- 

“जिज्ञासु' ऋण नहीं ऋषि का कभी चुकेगा | 
मग पर पग जो धरा, नहीं वह कभी रुकेगा ॥ 

आश्रम जीवन की एक झांकी 

आश्रम-जीवन गुरुकुलीय था । “प्रातःकाल चार बजे ही हम को उठाया जाता था । 
निकटवर्ती बाग के कुएं पर स्वयं जल खींच कर स्नान करते | छोटे-छोटे विद्यार्थियों को बड़े 
विद्यार्थी स्नान कराते | तत्पश्चात्‌ सन्ध्या और हवन होते | वास्तविक तपस्या का जीवन था। 
आश्रम के पास न धन था न घर । अतः नौकर भी दो थे । एक पाचक और दूसरा कहार। 
ये भी कभी कभी धोखा दे जाते । सरकारी होस्टल और इस छात्रावास में आकाश पाताल 
का भेद था परन्तु संरक्षक और संरक्षित दोनों में पूर्ण सहयोग था ।” 

स्मरण रहे कि वैदिकाश्रम की स्थापना किराए के भवन में की गई थी । आर्यो के 
पास साधन भले ही न थे परन्तु साधना के बलबूते पर आर्यसमाज प्रगति पथ पर आरूढ था। 
भवन भले ही कच्चे थे परन्तु समाजी बहुत पक्के थे । 


जीवन पर अमिट छाप 

वैदिकाश्रम का हमारे चरित्रनायक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा । यह उन्हीं की लौह 
लेखनी से लिखे शब्दों में पढिए-“ बैदिक आश्रम का मेरे जीवन से विशेष सम्बन्ध है । सांसारिक 
जीवन में प्रविष्ट होने से पहले मुझे जो लडाइयां लड्नी पड़ीं वह वैदिकाश्रम की छत्र-छाया 
में ही लड़ी गईं । मैंने अध्यात्म की जो शिक्षा प्राप्त को वह वैदिकाश्रम में ही प्राप्त की गई। 
मुझे अधार्मिक शक्तियों से लड्ने की शिक्षा यहीं दी गई । मेरे जीवन चक्र का मुख्य आरम्भ 


१. द्रष्टव्य जीवनचक्र Jo ५४-५५ कोष्ठों में दिये शब्द मेरे हैं । जीवनचक्र में कुछ शब्द छूटे 
लगते हैं | : 
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यहां से होता है । मैं उन दो विद्यार्थियों में से एक था जो सबसे पहिले आश्रम में प्रविष्ट 
हुए और जिनके कारण ही आश्रम खोला गया ।'*९ 


हो गया wa 
FY i कठिनाइयों का सामना करने के लिए उपाध्याय जी a aaa घरों में 
जाकर ट्यूशन पढ़ाया करते थे । धर्मनिष्ठा के कारण ही ये विपत्तियां आई ial | E का 
चमत्कार था कि असह्य सह्य हो गया । ` हमने जानबूझकर कठिनाई को नियन्त्र ण या था। 
इससे शारीरिक कठिनाइयां तो हुईं परन्तु मन में आत्मगौरव का ही राज रहा । 


तब और अब > ; 

विघटन और पतन की अन्धी आंधियां हमारे देश और विश्व में चल रही हैं ka | स्वार्थी 
पोटार्थी और सुखार्थी बनते हुए आज शिक्षित अशिक्षित को तनिक भी लाज नहीं । जीवन 
निर्माण के लिए तब एक दौड़ और होड़ सी थी | श्री do गंगाप्रसाद जी zan ने जीवन 
चक्र में वैदिकाश्रम पर लिखते हुए उस युग का चित्र इन शब्दों में खींचा है ''जीवन में स्वातन्त्र्य 
भी था और कठोर भी । यदि कभी झूठ मुंह से निकल जाता तो प्रायश्चित्त करते थे । एक 
समय खाना न खाते या गायत्री का जाप करते कुछ विद्यार्थी शिथिल भी थे परन्तु उनको भी 
अधिक जोशीले छात्रों से सहारा मिलता था । हम लोग एक दूसरे के निरीक्षक थे अपने भी 
और गुरुजनों के भी ।/!* 7 

तब जीवन में प्रवृत्तियों का प्रवाह ऐसा था कि तरुण क्या ओर वृद्ध क्या सब बिना 
सोचे शुभ कर्मों के करने में तत्पर रहते थे । मन, वचन व कर्म में तालमेल था । एकरूपता 
थी । कर्त्तव्यों व मन्तव्यों में परस्पर विरोध न था | मान्यताओं का होना ही आवश्यक न था, 
उन्हें जीवन में अनूदित करना अपने व्यक्तित्व की प्रामाणिकता की एकमात्र कसौटी 
थी । वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी के लिए यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है । यदि कोई चाहे 
तो सीखे । 
हदय-परिवर्तन की दो घटनाएं 


अभिमान-अधम का भाव, न जिनको भाया । 
जिनका व्यवहार-विलास, प्रशस्त कहाया tl 
जिनके आचरण विलोक, लोक ललचाया | 
शंकर ने जिन पर धर्म, मेघ बरसाया ॥ 
उन अन्धो ने अखिलेश, एक अपनाया" 


१. जीवन चक्र पृ० ५२ 
२. वही पृ० ५५-५६ 
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पण्डित जी के पिता जी ने अपने भाइयों से बातचीत करके एक बाग क्रय किया | 
यह बाग़ पण्डित जी के नाम पर क्रय किया गया | पण्डित जी तब अवयस्क थे । बागा वैसे 
पण्डित जी के दादा की सम्पत्ति थी । दादा जी ने किसी का कुछ ऋण चुकाना था | उस 
ब्यक्ति ने ही इसे नीलाम कराया था । अपने पिताजी की मृत्यु के पश्चात्‌ पण्डित जी का 
परिवार दस वर्ष तक इस बाग की आय को प्राप्त करता रहा | 

१९०१ ई० में भूमि की नई प्रबन्ध व्यवस्था में पटवारी से मिलकर पण्डित जी के 
चाचाओं ने पण्डित जी पर अभियोग चला दिया | यह कहा गया कि यह संयुक्त परिवार की 
सम्पत्ति है । पण्डित जी गांव में पहुंचे । चाचाओं से कहा कि आप बड़े हैं””” वे धर्म की 
भाषा को समझने वाले न थे । पड़ोसियों ने मुकददमाबाज़ी के लिए उकसाया | 

पण्डित जी न्यायालय में पहुंचे तो आर्यसमाज की पवित्र बेदी से दिये गये अपने ही 
व्याख्यान स्मरण आ गये | पण्डित जी ने स्वयं लिखा है, '' व्याख्यानो की स्मृति ने मुझे लज्जित 
कर दिया | समस्त कानूनी बल बेकार हो गया ।'' पण्डित जी मुकदमे से पीछे हट गये । 
माता जी को भी दुःख हुआ | उकसाने वालों को भी बुरा लगा । बागा का बहुत सा भाग 
पण्डित जी के हाथ से निकल गया परन्तु पारिवारिक वैमनस्य समाप्त हो गया । आर्यसमाज 
की शिक्षा से पण्डित जी के जीवन में कितना परिवर्तन आया, यह उसका एक उदाहरण 
है । यह उनके आर्यसामाजिक जीवन के आरम्भिक दिनों की घटना है । आत्म सुधार का 
तब लोगों में कितना उच्च भाव था । 

ऐसी ही एक और घटना घटी । पण्डित जी के दादा जी पर अवागढ़ के राजा का 
कुछ ऋण था । पण्डित जी के दादा का एक बागा राजा साहेब के स्वत्व में आ गया । राजा 
के कर्मचारियों की असाबधानी से पटवारी के कागज़ों में कुछ च्रुटि रह गई । पण्डित जी 
के चाचाओं को इस बात का पता लगा । उन्होंने बागा पर अधिकार कर लिया । पण्डित जी 
की माता जी को भी मुकदमेबाज़ी में भागीदार बनने के लिए प्रेरित कर लिया । पण्डित जी 
ने बाबू छोटेलाल जी से परामर्श मांगा । “बाग तो आ ही गया है । प्रश्‍न केवल इतना है 
कि मैं लूं या न लूं. ।'' आर्य पुरुष धर्मविरुद्ध परामर्श कैसे दे सकता है ? 

पं» जी घर आये । आंगन में उस बागा के आमों की ढेरी लगी देखी । ये चाचाओं 
ने भिजवाये थे । पं० जी ने ये आम उनको लौटाते हुए कहा कि मैं किसी प्रकार भी 
अधर्म के सौदे में साझीदार नहीं बन सकता । माता जी को कुछ दुःख तो हुआ परन्तु पुत्र 
ने अपनी चला लौ । 

राजा अवागढे कब चुप बैठने वाले थे । उनके हाथ लम्बे थे । पं० जी के चाचाओं 
को उन्होंने मुकदमे में खून घसीटा | राजा जीत गया | do जी के चाचे मुकदमाबाज्ञी कौ 
उलझन में बुरी तरह उलझे । राजा की जीत हुई । पं० जी की बुद्धिमत्ता, नीतिमत्ता, धार्मिकता 
का अच्छा प्रभाव पड़ा | 
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लिखा है कि अब मेरी माता हर बात में मुझ पर अधिक विश्वास करने | 
लगी । गा h की इन दो घटनाओं को हम छोटी छोटी घटनाएं कहें या ia 
घटनाएं समझें ? उनके सार्वजनिक जीवन के शैशव काल की ये Hes ie Ua T 
हैं कि उनके महान्‌ व्यक्तित्व की आधारशिला कितनी दृढ़ थी । हमें इन दो घटनाओं का 
ज a = lla little for the little men.” 
“Li ings are great for the great men. za oat a 
अर्थात्‌ Eri = can anh बातें भी बहुत बड़ी होती हैं और बडी बातें छोटे लोगों 
के लिए छोटी हुआ करती हैं । मा 
गंगाप्रसाद जी ने पग पग पर अपनी वैदिक मान्यताओं का मूल्य चुकाया । आज के 
युग में वैसे की, भौतिक साधनों की, भोग और ऐश्वर्य की प्रधानता है । गंगाप्रसाद आर्यसमाजी 
बने, तो आर्यसमाज का हित उनका हित बन गया और आर्यसमाज के विरोधी को उन्होंने अपना 
विरोधी जाना व माना । फारसी में कहा गया है, ““मन बे तो ज़िन्दगई-ए खुद रा नमे पसन्दम्‌। i 
अर्थात्‌ तुम्हारे बिना मुझे जीना भी नहीं जंचता । ऐसा था गंगाप्रसाद का समाज प्रेम | अलीगढ 
के एक सज्जन गंगाप्रसाद को पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता देते थे । उन्हीं के सहयोग 
से वह अंग्रेज़ी स्कूल में प्रविष्ट हो पाये थो । इस सज्जन के गुरु का ऋषि दयानन्द से शास्त्रार्थ 
हुआ था । जब गंगाप्रसाद को पता चला कि वह सज्जन आर्यसमाज के विरोधी हैं तो युवक 
गंगाप्रसाद ने उस सज्जन से सम्पर्क करना ही छोड़ दिया, आर्थिक सहयोग तो बन्द होना 


ही था । धर्म प्रेम इतना था कि यह सहयोग लेना अब अनुचित लगता था, इतना त्याग था 
पण्डित जी में । 


Feet जीवन 


उस युग में बाल विवाह की कुरीति थी । ग्यारह-बारह वर्ष की आयु तक के लड़कों 
के विवाह हो जाते थे । कई बार तो गर्भस्थ बालक बालिकाओं के विवाह सट्टा को भांति 
निश्चित हो जाते थे । जिस लड़के का विवाह पन्द्रह वर्ष की आयु तक न होता उसका विवाह 
तो फिर होना कठिन समस्या बन जाती । गंगाप्रसाद पितृहीन बालक था, इसलिए इनका विवाह 
युग की कुप्रथा के अनुसार शीघ्र न हो पाया | जब कभी कोई नाई लड्के को देखने आता 
तो गांव के ईर्ष्यालु उसे कह देते, '' अपने जिजमान की लड़की को क्यों कुएं में डालते हो?'' 
कई नाई आये और गये । गंगाप्रसाद जी की माता जी की चिन्ता भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही 
थी । माता का अधीर व निराश होना एक स्वाभाविक सी बात थी । 

एक दिन अलीगढ़ के alist हाउस में एक सज्जन आए | गंगाप्रसाद को देखा और 
अपनी पुत्री का सम्बन्ध करने का पक्का निश्चय कर दिया | यह कन्या एक खाते पीते परिवार 
की थी परन्तु मंगलीक थी । हिन्दू सितारों का गुलाम है । मंगलीक होने के कारण इसके 
लिए वर का खोजना कठिन हो रहा था । गंगाप्रसाद भी मंगलीक वर था | बात बन गई | 
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इस कन्या के पिता को कोई बहका भौ न सकता था । यह गंगाप्रसाद जी के मामा के 


मित्र थे । 


लड़का भी प्रसन्न था कि सगाई हो गई | माता की प्रसन्नता का कोई पारावार ही न 
था । दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कई बार चिढ़ाने के लिए ही पूछ लेते थे, © लड़के का विवाह 
अभी तक क्यों नहीं हुआ ?'' 

टीका हो गया । टीके में सात रुपये आये । उस समय प्रथा यह थी कि नाई को दो 
और पुरोहित को चार रुपये दिये जाते थे । परन्तु देने की विधि यह थी कि लड़के वाले एक 
थाल में बहुत से रुपये धर कर कन्या पक्ष के नाई व पुरोहित के सामने रखते । पुरोहित व 
नाई उसमें से क्रमशः चार व दो रुपये उठा लेते । लड़के का पिता या अभिभावक कहता, 


“नाऊ ठाकुर और लीजिए | पण्डित जी और लीजिए ।'' परन्तु वे शिष्टाचार निभाते हुए 


. हाथ हटा लेते और कहते, “बस लाला जी इतना ही बहुत है ।'' 


यहां समस्या यह थी कि रुपयों का थाल कहां से आये ? या ऐसे कहिये कि थाल 
को भरने के लिए रुपये कहां से लाएं ? निकट के एक गांव के भूमिपति के कर्मचारी वहां 
उपस्थित थे | उन्होंने अपना व्यक्ति भेजकर अपने भूमिपति से रुपये मंगवाये । रुपयों से भरी 
थाली पुरोहित व नाई के सामने पेश कर दी गई । रीति रिवाज पूरा हो गया । रुपये लौटा 
दिये गये । 

उन्हीं दिनों गंगाप्रसाद आर्यसमाजी बन गये । लोगों ने इन के श्वसुर को भी जाकर 
भांति-भांति की बातें कहनी आरम्भ कर दीं और इनकी माता जी को भी कई प्रकार की बातें 
सुनाते । अमुक आर्य हो गया, उसका सर्वनाश हो गया | कई प्रकार की भ्रान्तियां फैलायी 
गयीं । जिस कन्या के साथ सगाई की गई वह बेचारी ऐसी बातें सुन-सुनकर एकान्त में रोया 
करती थी । न जाने उसके मस्तिष्क में आर्यो का कैसा चित्र बन गया | कन्या के पिता 
अधिक बुद्धिमान्‌ व व्यावहारिक निकले | ऐसी निर्मूल बेतुकी बातें सुन-सुनकर कह दिया 
करते थे, अच्छा जो होना है सो होके रहेगा | 

इधर गंगाप्रसाद पर आर्यसमाज का रंग गहरा AS रहा था । जो गंगाप्रसाद अपने शेशव 
में बाबा को आश्वासन देता था कि ““मेरी सेठानी आयेंगी तो वह अच्छी अच्छी रोटी बनाकर 
खिलाया करेंगी ।'' अब उसी गंगाप्रसाद के सामने प्रश्‍न यह था कि ऋषि दयानन्द का आदेशा 
यह है कि २५ वर्ष से पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए | अब विवाह करने और सेठानी जी 
को बुलाने का सब स्वप्न धूल धूसरित होता दीख रहा था । 

कोई अनुभवी पुरुष था नहीं जो मार्गदर्शन करे । विवाह की पक्की न होती तो न जाने 
हमारे चरित्र नायक के जीवन ने क्या मोड़ लिया होता । हां ! इतना तो निश्चित था कि गंगाप्रसाद 
जी के मन में अब विवाह के लिए पहिले वाली उत्सुकता या जोश नहीं था । 

विवाह के लिए दबाव बढ़ने लगा । गंगाप्रसाद अज वैदिकाश्रम में रहते थे । उस समय 
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oo के लगभग विद्यार्थी रहते थे । इन युवकों में वैदिक धर्म के लिए अदम्य उत्साह 
E 5 भी निर्णय लेने के लिए सत्यार्थप्रकाश को सामने रखा जाता za | ऋषि 
का आदेश उपदेश क्या है ? गंगाप्रसाद जी के विवाह के प्रश्न पर भी वैदिकाश्रम में विचार 

गया । 

a स्पष्ट थी कि विवाह में मूर्ति का पूजन भी होगा, वेश्याओं को भी अनिवार्य 
रूप में बुलाना होगा । विवाह क्या पौराणिक रीति से होगा ? zi 

एक आर्य वीर के विवाह में वेश्याओं का नाच हो; यह हो नहीं सकता । एक ईश 
के मानने वाले पाषाण पूजा का पाप नहीं कर सकते | सोच विचार के पश्चात्‌ निश्चय हुआ 
कि गंगाप्रसाद अपने श्वसुर श्री जमुनाप्रसाद जी को एक पत्र लिखें | लाला जमुनाप्रसाद पटवारी 
थे । बड़े बुद्धिमान्‌ व उदार एवं प्रतिष्ठित सज्जन थे । वैदिकाश्रम के अधिकारियों ने दो 
आर्य पुरुषों को दौत्य कर्म सौंपा । वे गंगाप्रसाद जी का पत्र लेकर लाला जमुनाप्रसाद जी के 
पास पहुंचे । पत्र में यह कहा गया था कि विवाह-संस्कार वैदिक रीति से होगा। महर्षि दयानन्द 
कृत संस्कारविधि ग्रन्थ भी भेजा गया | 

दूत पहुंचे । पत्र दिया । पुस्तक भी दी गई । ग्राम में हलचल सी मच गई । उस 
अन्धयारी रजनी में एक लड़के द्वारा स्वयम्‌ अपनी शादी की कोई बात करने की कोई प्रथा 
ही न थी । गंगाप्रसाद का यह व्यवहार एक उहुण्डता व अशिष्टता की पराकाष्ठा समझा गया। 
आर्यसमाज के विरुद्ध विषवमन करने वालों को एक स्वर्ण अवसर हाथ आया । अभी से 
यह सब कुछ तो आगे न जाने क्या होगा । “सम्बन्ध तोड़ देना ही अच्छा हे', यह ध्वनि भी 
गूंजने लगी परन्तु यह भी उस युग में कोई सरल बात न थी । 

लाला जमुनाप्रसाद ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए पत्र के उत्तर में कहा कि वर की 
इच्छा के अनुकूल ही कार्य होगा | गंगाप्रसाद प्रसन्न थे । वैदिकाश्रम के व्यय पर एक, सुयोग्य 
पण्डित ने संस्कार कराने जाना था । सामग्री की व्यवस्था भी कर दी गई । 

से पन्द्रह दिन पूर्व लगुन (तिलक) की रस्म के लिए जब गंगाप्रसाद अपने 
"R पहुंचे तो वहां वातावरण ही कुछ और था | चाचाओं का दबाव पड़ा । मामा ने धमकियां 
दी । कोई कहता कि हम विवाह में न जाएंगे तो कोई कहता कि एसे विवाह नहीं हो सकता। 
धर्म धुन के er ने दृढ्तापूर्वक कहा विवाह में सम्मिलित नहीं होना चाहते तो आपकी 
इच्छा । बारात में नहीं चलना तो न चलो । विवाह नहीं होता तो भी ठीक । मुझे विवाह करना 


स्वीकार नहीं है । तिलक क्या था एक दुःखद्‌ प्रसंग था । सुसराल में भी रोना पीटना चल 


रहा था "किसी के रुष्ट होने का गंगाप्रसाद पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा । वे निश्चय 
पर दृढ़ थे कि मैं विवाह नहीं करता । i Eon 


इधर इनके चाचा व मामा ने कुछ गुप्त बातें कीं । 
एक चाल चली जो सफल रही। 
गगाप्रसाद जी के मामा ने कहा कि लाला -जमुनाप्रसाद रुष्ट व दुःखी थे और कहते हैं कि 
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यदि सम्बन्ध टूट गया तो ऐसी लड्की का अन्यत्र विवाह हो नहीं सकता | बिना विवाह के 
लड॒की को घर में कौन रखे ? हमें तो विष आदि देकर कन्या को मारना होगा इसी प्रकार 
इससे पिण्ड छूटेगा | 

करुणा सिंधु दयानन्द का शिष्य कन्या की हत्या की बात सुनकर तड़प उठा | 
आर्यसमाजी ऐसे घोर पाप को कैसे सहन करे ? इस पाप का हेतु बनना भी तो एक पाप 
ही है । अब गंगाप्रसाद झुक गये, सब हथियार डाल दिये । छोटी बड़ी सब पौराणिक रस्में 
उन्हें करनी पड़ीं घर की स्त्रियों, पुरोहित व नाई आदि सब के हाथों का खिलौना बनना पड़ा। 
अब विवाह की प्रसन्नता किसे थी ? गंगाप्रसाद की अन्तर्वेदना को अनुभव करने वाला केवल 
एक ही प्राणी था और वे थीं उनकी पूज्या माता जिनके लिए पुत्र की वेदना असह्य थी । 

चरित्रनायक ने लिखा है कि ''वे पुत्रवधू चाहती थीं । उनको किसी विशेष रीति की 
चिन्ता न थी ।'' माता जी विवश थीं । १८९९ go में विवाह हो गया | विवाह में वेश्या 
का नाच हुआ, वर ने उसमें भाग नहीं लिया । मूर्तिपूजा भी हुई । सब होने और अनहोने कार्य 
हुए । वर इन पन्द्रह दिनों में शोक में डूबा रहा । पुरोहित ने निष्ठावान्‌ आर्य वर की आंखें 
wat के लिए संस्कारविधि से भी कुछ मन्त्रों का पाठ किया परन्तु वर कोई अनजान व्यक्ति 
न था | सब कुछ समझ रहा था | उसने इसे एक उपहास से अधिक महत्त्व न दिया | 

चरित्रनायक के हृदय का चित्र खींचने में यह लेखनी अक्षम है । उन्हीं की लौह लेखनी 
से पढिए-'“मैं यह समझता रहा कि मुझ भेड़ को बलात्‌ पकड़ लिया गया है और मेरे वश 
में नहीं कि कसाई की छुरी से छुटकारा पा सकूं I” 

आर्यसमाज की इस महान्‌ विभूति के विवाह के अवसर पर आर्य पण्डित भी आए। 
उनके साथ बड़ा लज्जाजनक व्यवहार किया गया । वे तो वर के चेहरे की उदासी देखकर 
ही लौट गये । बारात वालों ने उन्हें अपना BWA जाना | जो सामग्री वे लाए थे उसका मेवा 
गांव वालों ने चुराकर खा लिया । 

इस में दो मत नहीं कि गंगाप्रसाद पराजित हुए । इस संघर्ष में आर्यसमाज से द्वेष करने 
नाले उनके सगे सम्बन्धी विजयी रहे परन्तु इस घटना से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और भविष्य 
के लिए सतर्क हो गये । उन्होंने स्वयम्‌ इस विषय में लिखा है कि- 


मैं हारा भौ जीता, वे जीते भी हारे । 


| उनका भावी जीवन विशेष रूप से उनका गृहस्थ जीवन इस बात का साक्षी है कि 
अन्तिम जीत उन्हीं की हुई । उन्होंने अपनी पराजय से बहुत शिक्षा ली । यह शिक्षा उनके 
बड़े काम आई । 
पांच वर्ष की जुदाई 
गंगाप्रसाद विवाहित तो हो गये परन्तु अभी गृहस्थी नहीं बने । दुलहिन इनके घर आई। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


C0 
४२ 


थे । 
हाहे तेस बचा जना कर कुछ आशण अपनी माल किया । चर ने 
को अलंकृत करके सास ने अपनी चिरकाल से तड T A 
नहीं युग में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता था । घूंघट को प्रथा 

दुलहिन को अभी नहीं देखा । उस यु नेई फारसी 
का बड़ी कठोरता से पालन किया जाता था | A विवाह से कुछ समय पूर ठ x 
के कवियों के काव्य के रसिक थे । स्वयं भी उर्दू में पद्य रचना करते थे परन्तु आर्यसमाज 
की विचारधारा ने जीवन का रंग ढंग ही बदल दिया। रोमांस वाली बात ही यहां न थी । अतः 
विवाह के दो चार दिन बाद गंगाप्रसाद अलीगढ़ पढ्ने चले गये । रीति रिवाज के अनुसार 
बहू दस दिन इनके घर में रही | दस दिन के पश्चात्‌ वह अपने पितू-घर वापस चली गई। 

एक दिन श्री गंगाप्रसाद बाहर चौके में भोजन कर रहे थे । माता जी कोठरी के भीतर 
खाना परोस रहीं थीं । बहू भी उनके पास ही बैठी थी । सास ने बहु से कहा कि तुम इन 
दो पेड़ों को परोस दो । “मैंने देखा कि seat के बण्डल में सेदो गोरे गोरे हाथ निकले और 
मेरी थाली में दो पेड़ आ पड़े । मैं इतना ही देख सका | लज्जावश मैंने आंख न उठाई और 
खाना खाने में लगा रहा । मुझे याद तो नहीं परन्तु अनुमान कहता है कि इसका मेरे मन पर 
अवश्य ही प्रभाव पड़ा होगा । सम्भव है कि मातां जी ने यह विधि मेरे चित्त को आकर्षित 
करने के लिए ही की हो । बह पढ़ी-लिंखी तो थी नहीं परन्तु मैंने पीछे से अनुभव किया 
कि वह व्यावहारिक मनोविज्ञान इतना ही जानती थी जितना बड़े-बड़े मनोविज्ञान के पण्डितों 
को प्राप्त है ।' 

हमारे चरित्रनायक की इस मानसिक चित्रावली से एक बार फिर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि १८-१९ वर्ष की आयु में भी उनके स्वभाव में गाम्भीर्य था । 

विवाह तो हो गया परन्तु पति-पत्नी की एक दूसरे से जान पहिचान न हो पाई । एक 
दूसरे के मनोभावों को समझना तो बहुत दूर की बात थी । गंगाप्रसाद सामान्य युवकों से an 
थे । इनकी प्रवृत्ति मौज मेले व भोग विलास वाली न थी | आर्यसमाज की विचारधारा ने 
इनके मन में स्त्री जाति के लिए सम्मान की भावना पैदा कर दी । पत्नी की उपेक्षा करने 
का तो फिर प्रश्‍न ही न उठता था | अपने जीवन-निर्माण की धुन थी । अपने परिवार के 
भरण पोषण की चिन्ता थी और इससे भी बढ़कर वे अब आर्यसमाज के लिए सोचने लग 
गये थे । भले ही गंगाप्रसाद साधनहीन युवक थे परन्तु उनके सामने एक स्पष्ट ध्येय था | 
उस ध्येय की पूर्ति के लिए उनकी साधना में कोई कमी न थी । पहले वकील बनने की 
धुन थी, आर्यसमाजी बने तो महात्मा मुन्शीराम आदि के पवित्र चरित्र का ऐसा प्रभाव पड़ा 
_ कि वकालत का विचार छोड़ दिया | मैट्रिक पास किया | आजीविका के लिए अंग्रेजी ब्राञंच 

स्कूल में अध्यापक लग गये और साथ-साथ पढ़ाई जारी रखी | 
“पुस्तकें ही मेरी सहधर्मिणी थीं, उन्हीं की मुझे चिन्ता थी ।” यह थी स्थिति उन 
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दिनों उपाध्याय जी की । अनुभव हीनता के कारण यह न सोचा कि पत्नी का भी कुछ पता 
करें । आर्यों के बारे में उन दिनों विचित्र किंवदन्तियां फैली थीं । ग्रामों में तो विशेष रूप 
से आर्यों के बारे में बहुत भ्रामक प्रचार था | यह विषैला प्रचार गंगाप्रसाद जी की पत्नी के 
कानों तक भी पहुंचा था । अमुक आर्य ने पत्नी को छोड़ दिया और अमुक आर्य ने अपनी 
पत्नी से बड़ा दुर्व्यवहार किया । पाठक वृन्द ! तनिक सोचिए ऐसी बातें सुन-सुनकर उस कोमल 
हृदय अबोध युवती के हृदय पर क्या बीतती होगी | वह अपने हृदय का दुःख किससे बाटे? 

पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने अपनी पत्नी की उस अवस्था का बड़े मार्मिक शब्दों 
में चित्र खींचा है-“मेरी पत्नी की छोटी बहिन का विवाह भी हो गया था और गौना भी । 
गांव की लड़कियां अपनी सुसराल आती जाती थीं । यहां ऐसा लगता था मानो विवाह हो 
जाये और सुसराल हो भी नहीं । भविष्य अन्धकारमय था । m रो-धोकर अपने आंचल को 
तर करने के सिवाय यह देवी कर ही क्या सकती थी । 

गंगाप्रसाद जी अनुभव शून्य न होते तो किसी सगे सम्बन्धी के द्वारा या आते जाते पत्नी 
की ये निर्मूल शंकाएं मिटा सकते थे । परन्तु इनके सामने तो अपने भावी जीवन कौ एक 
पंचवर्षीय योजना थी । यदि दोनों मिलकर बनाते तो कहा नहीं जा सकता कि योजना 
अधिक सुन्दर बनती किवा ge होती | सम्भावना दोनों प्रकार को थीं । 

गंगाप्रसाद अपनी अनुपस्थिति में पत्नी को अपने घर नहीं लाना चाहते थे । वह नहीं 
चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में वह रूढियों कुरीतियों व अन्धविश्वासों की जकड्-पकड 
में कसी जावे । वह अपने सहवास में रखकर पत्नी को वेदनिष्ठ सच्ची आस्तिक बनाना चाहते 
थे । बह चाहते थे कि पच्चीस वर्ष कि आयु होने तक पत्नी को अपने घर न बुलाया जावे। 
यह बड़ी कठिन तपस्या थी और बड़ी विकट समस्या थी । 

उस समय उनके कुल की यह रीति थी कि विवाह के एक वर्ष के या तीसरे वर्ष 
के या पांचवें वर्ष के भीतर गौना । ये दम्पती बाल तो थे नहीं । अतः एक वर्ष के भीतर 
गौना हो सकता था | सास भी बहू को लाने और घर बसाने के लिए बहुत उत्सुक थीं । 
गंगाप्रसाद जी की माता जी ने गौने का प्रस्ताव रख दिया | पण्डित जी अभी गौने के पक्ष 
में न थे । आपकी सास अलीगढ़ स्टेशन से गुजर रही थीं । सूचना पाकर आप मिलने 
गये । पण्डित जी की पत्नी भी अपनी माता जी के साथ थीं । वह तो गाड़ी के डिब्बे में 
सीट के नीचे लुक छुप गईं । पण्डित जी ने सास से कह दिया कि मेरी माता जी द्वारा गोना 
का प्रस्ताव हो तो आप अभी स्वीकार न करें । 

जब पण्डित जी के घर से जाई गौने का प्रस्ताव लेकर पहुंचा तो लाला जमुनाप्रसाद 
जी ने कहा जब लड़का नहीं चाहता तो हम को अपनी पुत्री भार अनुभव नहीं होती । इस 
बीच पण्डित जी दो तीन बार सुसराल गये भी परन्तु पत्नी को विशंक न बना सके । दो वर्ष 
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an टेनिंग कालेज प्रयाग में प्रवेश मिल गया । यह दो वर्ष का प्रशिक्षण 
a का अलग रहने का और eae गया | a वर्ष gu 
पर था । आप प्रयाग से परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अलीगढ़ में अपनी पुरानी ae eee Et 
जुलाई १९०४ ई० में आपकी नियुक्ति बिजनौर के राजकीय स्कूल में हो गई । me 
कालेज में सर्वप्रथम रहने के कारण आपको बिजनौर में तृतीय o laka क गया। 
आप अपनी माता जी को बिजनौर ले आए । आप अपनी माता जी को आः WAA मुक्त 
करने के लिए कई प्रकार से यत्न किया करते थे । माता जी को भले ही कुछ पुराने संस्कारो 
से मुक्त करना कठिन था तथापि पं० जी के व्यवहार व दिनचर्या यथा सन्ध्या हवन का माता 
जी पर सुखद प्रभाव पड़ता रहा | पांचवां वर्ष समाप्त होने को था FE जी ने पत्नी को लाने 
का विचार बना लिया | ज्योतिषियों के चक्र में पड़ने का तो यहां प्रश्‍न ही न था । सुसराल 
को तार से सूचना दे दी । स्वयं पहुंचे और पत्नी को घर ले आए । अब वे विधिवत्‌ गृहस्थी 
बन गए । श्री do गंगाप्रसाद जी अपने घर में अन्धविश्वास का दुर्ग ध्वस्त करने पर तुले 

श्रे | 

= उपाध्याय जी के कुल में बडियां बनाना वर्जित रहा है । अपनी माता जी से बडियां 
बनाने की प्रार्थना की । माता जी ने कहा कि किसी मित्र से मंगवा लो हमारे परिवार कौ 
तो यह रीति नहीं । अमुक ने बडियां बनाने के लिए दाल पीस कर रखी तो उसका 
रुधिर हो गया । उपाध्याय जी ने माता जी को बहुत कहा सुना, कांपते हुए हाथों से उन्होंने 
दाल भिगो दी । उनके मन में भय का भूत बैठा हुआ था । श्री पं० जी इस भय को भगाने 
में लगे रहे । बडियां बनाने की प्रक्रिया ठीक-ठीक चलती रही । रुधिर क्या होना था, माता 
जी का भय भी दूर होता गया । एक वर्ष तक माता जी शंकित रहीं । भ्रमोच्छेदन में गंगाप्रसाद 
जी को भारी सफलता मिली | ऐसे ही चन्द्रग्रहण के अवसर पर पण्डित जी ने भोजन कर 
के एक और भ्रमजाल तार-तार कर दिया । 

अन्धविश्वासों को जड़ से उखाड्ने में पण्डित जी को अपनी पत्नी श्रीमती कलादेवी 
जी का पूरा सहयोग मिलता रहा | बिजनौर में नियुक्त होने के थोड़े समय बाद पण्डित जी 
का गौना हो गया । करवा चौथ का त्यौहार आया । इस अवसर पर पत्नी उपवास रखती है 
और इसके फलस्वरूप पति की आयु बढ़ती है, ऐसा माना जाता है । पण्डित जी ने अपनी 
पत्नी को समझा दिया कि पत्नी के उपवास का पति की आयु से कोई सम्बन्ध ही नहीं | 
वे समझ गई । आरम्भ अच्छा हो गया । पण्डित जी ने प्रतिपदा, चतुर्दशी , बुध आदि ant 
को यात्रा करके पत्नी के मन से शकुन अपशकुन के भ्रामक विचार भगा दिये । 

पण्डित जी ने अपनी माता जी व अपनी पत्नी को शिक्षित करने के लिए बड़ा उत्साह 
दिखाया | स्वयं भी पढ़ते रहे और एक विद्यार्थी को भी इस कार्य के लिए नियुक्त किया। 
पण्डित जी की माता ने अपने पौत्र सत्यप्रकाश ( श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी) के जन्म पर पुस्तक 
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फेंक दी और कहा मेरी पुस्तक तो अब यही है । श्रीमती कलादेवी का पठन-पाठन चलता 
रहा । उन्होंने हिन्दी, गणित और थोड़ी अंग्रेजी सीख ली | सन्ध्या हवन तो सीख ही लिया 
था | घर गृहस्थी के धन्धों व आंखों की कमजोरी के कारण कलादेवी की पढाई-लिंखाई 
आगे न चल सको । 

पण्डित जी के गृहस्थ की विशेषता यह भी थी कि सास बहू के सम्बन्ध बड़े 
मधुर थे । सास ने बहू के साथ सदा पुत्री जैसा मृदुल व्यवहार किया और बहू ने भी सास 
की सेवा करने में सदा तत्परता दिखाई । पूज्य पण्डित जी व पण्डित जी की पत्नी माता जी 
के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे । 

१९०५ ई० में सत्यप्रकाश और १९०७ go में विश्वप्रकाश बिजनौर आर्यसमाज की एक 
कोठरी में पैदा हुए । वह कोठरी अब भी है, जिसमें यशस्वी पिता के ये दोनों यशस्वी पुत्र 
उत्पन्न हुए थे । श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी ने स्वयं कुछ वर्ष पूर्व बिजनौर जाकर यह कोठरी 
देखी । अच्छा हो कि आर्यसमाज बिजनौर तथा आर्य प्रतिनिधि सभा So Yo इस कोठरी को 
उपाध्याय जी के स्मारक का रूप देकर सुरक्षित बना दे । आर्यसमाज के तीन मूर्धन्य विद्ठान्‌ 
लेखकों व पूज्या माता कलादेवी जी के जीवन से सम्बन्धित यह कोठरी ऐतिहासिक स्थल 
होने के कारण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी । 

बिजनौर से ही उपाध्याय जी की लेखनी की निर्मल धारा तीव्र गति से प्रवाहित होने 
लगी t पण्डित जी नाम के साथ जन्म की जात-पांत नहीं जोडते थे । उनके लेखों में उनका 
नाम 'गंगाप्रसाद' थर्ड मास्टर छपता था | कुछ समय बाद 'गंगाप्रसाद वर्मा' भी SAAT रहा।' 

गंगाप्रसाद उपाध्याय के नाम से तो वह कई वर्ष पश्चात्‌ जाने जाने लगे । पण्डित जी 
ने उपाध्याय शब्द अपने नाम के साथ कैसे जोड़ा ? इसकी भी एक रोचक कहानी है । श्री 
गंगाप्रसाद जी Wo Wo “धर्म का आदि स्रोत” आदि ग्रन्थों व सामाजिक सेवाओं के कारण 
बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे । वे आयु में उपाध्याय जी से बड़े थे । 

एक बार उपाध्याय जी लखनऊ या किसी और आर्यसमाज के उत्सव पर गये । विज्ञापन 
में पण्डित गंगाप्रसाद नाम पढ़कर एक श्रद्धालु आर्य पुरुष बाहर से वहां पहुंचे । वे बड़े आद्र 
भाव से पण्डित जी से मिले । बातचीत से पण्डित जी को आभास हुआ कि वह सज्जन वास्तव 
में पण्डित गंगाप्रसाद जी न्यायाधीश के दर्शन करने की लालसा से वहां पहुंचा है । उसे नाम 
के कारण भ्रम हुआ है । उसने दोनों गंगाप्रसादों को कभी नहीं देखा था । तब उपाध्याय जी 
के मन में आया कि ऐसी भ्रान्ति किसी और को न हो जावे, इसके लिए दोनों नामों में कुछ 
भेद होना चाहिए | सोच विचार कर उन्होंने उपाध्याय शब्द अपनाया और यह उनके पाण्डित्य 
न स्वभाव के भी अनुरूप था । पण्डित जी नहीं चाहते थे कि दूसरे की कीर्ति का अनावश्यक 


ond SiMe 
९. द्रष्टव्य ' आर्य मुसाफिर ' उर्दू मासिक 
२. वही अगस्त १९०८ ई० पृ० ३२ 
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उनको पहुंचे । इसी लिए अब नाम भेद से यह समस्या सुलझा ली । यह कहानी पण्डित 
जी ने श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी न्यायाधीश के निधन पर अपने संस्मरणों में लिखी थी । 
इतना होने पर भी कभी-कभी साधारण जन और कभी-कभी बहु पठित महाशय भी 
गंगाप्रसाद न्यायाधीश व गंगाप्रसाद उपाध्याय को एक ही व्यक्ति समझ लेते थे । दोनों कुशल 
लेखक व गवेषक थे | दोनों उत्तरप्रदेश के थे । दोनों आर्य जगत्‌ के शीर्षस्थ नेता थे । अतः 
ऐसी भ्रांति हो जाना सम्भव ही था । 
विचरो सब देश विदेश, विचार प्रचारो | 
भ्रम भेद भूल भय शोक लुकें ललकारो ॥ (महाकवि शंकर) 


शिक्षा में प्रगति 

श्री Yo गंगाप्रसाद १९०१ ई० में मैट्रिक करके आर्यसमाज की गतिविधियों में सक्रिय 
भाग लेने लगे | कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते गये | पढ़ते भी रहे और पढ़ाते भी 
रहे | १९०८ Yo में बी०ए० कर लिया | १९१२ ई० में आंग्ल साहित्य में एम० Vo कर लिया। 
१९२३ ई० में प्रयाग में रहते हुए दर्शन शास्त्र में एम० ए० कर लिया । जब प्रयाग में टीचर्स 
ट्रेनिंग कालेज में प्रशिक्षण पा रहे थे तब मुन्शी प्रेमचन्द जी: आप के सहपाठी थे । श्री प्रेमचन्द 
जी तब भी कहानियां लिखा करते थे । वे चाहते थे कि उनके सहपाठी गंगाप्रसाद भी कहानियां 
लिखा करें परन्तु इनको तो रुचियां ही बदल चुकी थीं | उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते, 
वैदिक धर्म-प्रचार व देश, जाति की सेवा की धुन चैन न लेने देती थी । दोनों सहपाठी नामी 
साहित्यकार बने । एक ने पत्रकार, कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में राष्ट्रभाषा के साहित्य- 
भण्डार को भर दिया तो दूसरे ने धर्म व दर्शन विषय पर लिखे अपने ग्रन्थों से हिन्दी साहित्य 
में अभिवृद्धि की । पत्रकार के रूप में भी आपने बड़ी ख्याति प्राप्त की । उर्दू पत्रकारिता 
के पितामह श्री महाशय कृष्ण भी आपकी लेखनी पर मुग्ध थे । दोनों सहपाठी पहले उदू. 
में ही लिखा करते थे । मुन्शी प्रेमचन्द बाद में हिन्दी के ही हो गये । परन्तु गंगाप्रसाद जी 
ने संस्कृत, अंग्रेज़ी व उर्दू में भी उच्च कोटि का साहित्य दिया । 


पिता पुत्र एक साथ परीक्षार्थी बने 


पूज्य पण्डित जी के शैक्षणिक विकास की एक रोचक घटना यह है कि 
र १९२३ Yo 
ह प्रयाग विश्वविद्यालय के सीनेट हाल में उपाध्याय जी Wo Wo दर्शन की परीक्षा दे 
ue तो उसी हाल में उनके ज्येष्ठ JA सत्य प्रकाश इण्टर मीडिएट कक्षा की परीक्षा दे रहे 


बिगड़ी गति वैदिक-धर्म बिना । 


सुख-हीन हुआ शुभ कर्म बिना ॥ 
९. तब धनपतराय नाम था । पत्रों में रणपतराय कल्पित नाम से लिखते थे । _ 
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जीवनी खण्ड YA 


बुराइयों से टक्कर 

उपाध्याय जी की प्रकृति शान्त थी । उनकी प्रकृति में उफान और तूफ़ान कभी आता 
ही नहीं था । गति स्वाभाविक रूप से धीमी थी परन्तु पग उठाकर फिर पीछे हटाना नहीं 
जानते थे । एक बार मैंने उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछा तो पत्रोत्तर देते हुए एक स्वरचित 
पद्य लिखा- 

तूल उमरी का मिरे बस राज्ञ है इतना सा । 
सुस्त रफ्तार हूँ लग जाती है हर काम में देर ॥ 

अर्थात्‌ मेरे दीर्घ जीवन का रहस्य यही है कि मैं मन्द गति से चलने वाला हूँ । प्रत्येक 
कार्य में विलम्ब हो जाता है । गति भले ही धीमी थी, परन्तु अपने विचारों के लिए जमकर 
लड़ते थे । बुराई से लोहा लेते हुए बलाओं को बुला-बुलाकर अंगीकार किया । विपत्तियों 
से जूझते हुए चिल्लाए नहीं, घबराए नहीं । लक्ष्य सिद्धि की ओर निरन्तर बढ़ते रहे | उनके 
जीवन में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । 

जब आर्यसमाज के संस्थापक ने लोकोपकार के लिए, वेदप्रचार के लिए देश का भ्रमण 
किया तो दार्शनिक, धार्मिक विषयों के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों व राष्ट्रीय रोगों पर भी 
व्याख्यान देते रहे । वेश्यागमन किवा वेश्यावृत्ति भी एक सामाजिक रोग था । राजा, रंक, 
धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित सब प्रकार के लोगों में यह बुराई पाई जाती थी । महर्षि दयानन्द 
ने बड़ी निर्भीकता से इस पाप का उन्मूलन करने के लिए सिंहनाद किया | दारुण दुःख स॒हे। 
प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया | ; 

आर्यसमाज के सेवकों ने ऋषि की राह पर चलते हुए यह संघर्ष Ss रखा । तब बारातों 
पर वेश्याओं को बुलाना प्रतिष्ठा का चिह्न समझा जाता था | उपाध्याय जी के विवाह के समय 
भी मुख्य झगड़ा इसी कुरीति के लिए हुआ था । तब लोग यह कल्पना भी नहीं कर सकते 
थे कि वेश्याओं के नृत्य के बिना कोई विवाह हो भी सकता है या नहीं । उपाध्याय जी के 
विवाह पर वेश्या नृत्य हुआ । उपाध्याय जी ने नृत्य नहीं देखा । परिवार के बड़े उन पर टूट 
पड़े । पिता तो जीवित न थे । तब निष्ठावांन्‌ समाजसेवी ने अपनी पराजय पर बड़ा दुःख अनुभव 
किया | भविष्य के लिए अधिक सावधान रहने का निश्चय किया | आठ वर्ष तक Se प्रतिज्ञ 
गंगाप्रसाद अपने सगे सम्बन्धियों के किसी भी विवाह में सम्मिलित नहीं हुए | अन्तिम जीत 
सिद्धान्तनिष्ठ गंगाप्रसाद की हुई । मामा ने अपने पुत्र के विवाह पर इन्हें बुलाने के लिए वेश्यानृत्य 
बन्द कर दिया । “उस बारात में मैने विधवा विवाह के औचित्य पर एक ओजस्विनी Gaga 
दी । उन्हीं दिनों मैंने एक ट्रैक्ट निकाला “विवाह और रण्डियां” इसका प्रभाव अच्छा TST 

पाठक वृन्द ! आज यह बात साधारण सी लगती है । उस युग में इस कुप्रथा के विरुद्ध 
बोलना बड़े साहस की बात थी । महर्षि दयानन्द जी को शाहपुराधीश नाहरसिंह जी ने चेतावनी, 
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दी थी कि जोधपुर जा रहे हो तो वहां वेश्यागमन के विरुद्ध कुछ मत कहना | राजा महाराजा 
लोग तो ऐसे ही हैं परन्तु ऋषि ने किसी भी सयाने की एक न सुनी । 


“Dayanand is intolerent of what he regards as superstition and hypocrisy. He can not 


barter convicition for convenience. i a 
महर्षि दयानन्द तात्कालिक लाभ के लिए सिद्धान्तों का सौदा बट्टा-सट्टा न कर सकते 


थे। अन्धविश्वास व पाखण्ड उनके लिए असह्य था । महर्षि के दिव्य जीवन का प्रभाव था 
कि दिल जले आर्यवीर बुराइयों से भिड्ने का कोई अवसर हाथ से निकलने न देते थे । मामा 
के पुत्र के विवाह पर विधवा विवाह के औचित्य का क्या अवसर था ? परन्तु यहां तो पराई 
पीर से विहल आर्यवीर वेद-प्रचार और समाज-सुधार के लिए हर घड़ी कटिबद्ध थे । कहीं 
भी क्यों न हों, वे अपनी बात कहे बिना न रहते थे | उनकी खिल्ली भी उड़ाई गई । उन्हें 
उन्मत्त और पागल, मूर्ख आदि सब उपाधियां दी गई । पंजाब में किसी पुराने आर्य भजनीक 
की हंसी उड़ाने के लिए आज तक यह कहानी सुनाई जाती है कि उसने किसी कन्या के 
विवाह पर यह गीत सुनाया था-“रोती है विधवा बेचारी” | भजनीक की कहानी कल्पित 
है या एक तथ्य है, यह तो मेरे लिए कहना कठिन है परन्तु श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 
सरीखे मूर्धन्य आर्य नेता व विद्वान्‌ की उपरोक्त घटना तो अतथ्य नहीं है । आर्यों के मन में 
एक अत्तर्ज्चाला जलती थी जो उन्हें बेचैन बनाये हुए थी | 
एक दुर्घटना 

शान्त स्वभाव के गंगाप्रसाद अपने सिद्धान्तों के कितने सच्चे व पक्के थे । इसका 
एक उदाहरण मिलता है । १९०७ ई० में उनके चाचा के ११ वर्षीय पुत्र का विवाह हुआ। 
यह अधर्म था । ऋषि दयानन्द की आज्ञा के विरुद्ध था । गंगाप्रसाद इसमें सम्मिलित न हुए। 

उसी वर्ष उस लड़के की मृत्यु हो गई | उन्हीं दिनों उनके चाचा की १२-१३ वर्षीय 
एक पुत्री विधवा हो गई । “मेरे हृदय पर बड़ी चोट लगी ।”* उपाध्याय जी ने पुनर्विवाह का 
AA उठाकर छः सात वर्ष तक आन्दोलन किया । चाचा जी को लोकलाज की बात सुझायी। 
शास्त्र की दुहाई दी । सम्बन्धियों को भी कहा सुना पर वे रस से मस न हुए । 

a १९१४ ई में उपाध्याय जी ने अपनी पूज्या माता व अपनी पत्नी कलादेवी जी के 
maea ला एल बाल विधवा से D में T प्राप्त की । कड़ा 
विचित्र बात तो यह है कि लड़की के माता-पिता को तैयार Ge 
करणा पड़ा | उपाध्याय जी को बिरादरी से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव पारित हुआ । 
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चे भी क्‍या दिन थे ! पौराणिकों ने बहुत बड़ी सभा बुलाई । इतनी बड़ी सभा गंगाप्रसाद 
कौ बिरादरी ने देखी न सुनी । मुरादाबाद के पण्डित ज्वालाप्रसाद तथा अन्य पौराणिक पण्डित 
आर्यसमाज के विरोध के लिए लाये गये । इधर आर्यसमाज एटा ने कविरत्न श्री पण्डित 
अखिंलानन्द (तब वैदिकधर्मी थे) तथा श्री इन्द्र वर्मा जी को बुलाया | शास्त्रार्थ की खुली 
चुनौती दी गई । 

यहां एटा की इस सभा Al Gaal कुछ विस्तार से देना आवश्यक है | इतिहास के 
विद्यार्थियों को आर्यसमाज की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी छोटी बड़ी अनेक 
घटनाओं का संग्रह करना चाहिए । 

उपाध्याय जी तथा कलादेवी जी तो एरा की सभा में उपस्थित नहीं थे । पण्डित जी 
के हितैषी सोत्साह दल-बल सहित पहुंचे । सत्यत्रत जी के नाम की बहुत धूम थी । सभा 
के प्रधान एक राजा साहेब राव महाराजसिंह थे । राजा साहेब नियत समय पर न पहुंच पाए। 
आर्य वीरों ने एक अचूक निशाना लगाया | एक युवक उठा और कहा-“जब तक राजा महोदय 
नहीं आते श्री अमूल्यरत्न जी प्रभाकर उस समय तक सभा के प्रधान बनाए जाएं ।” तुरन्त 
ही एक अन्य युवक ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया । एकदम अमूल्य रत्न जी ने सभापति 
का आसन ग्रहण कर लिया । 

अब झट से एक आर्यवीर ने प्रस्ताव रख दिया कि कुलश्रेष्ठ कायस्थों की यह सभा 
सर्वसम्मति से निश्चय करती है कि श्री सत्यव्रत जी ने विधवा पुनर्विवाह करके एक वीरता 
पूर्ण कार्य किया है । उनको बधाई दी जाती है, यह सारा काम केवल आठ दस मिनटों में 
सम्पन्न हो गया | सभा के सञ्चालकों में खलबली सी मच गई | भीड़ घरों को चल पड़ी। 
लोग राजा साहब के पास गये | कुछ एक ने पुलिस से भी सहायता मांगी | पुलिस इसमें 
करती भी तो क्या ? 

राजा महोदय पधारे । सभा पुनः आरम्भ हुई । तीन दिन तक यह सभा चलती रही। 
इस विवाह में जो युवक सम्मिलित हुए थे उनके सगे-सम्बन्धी दूर-दूर तक फैले हुए थे । 
सब अपने अपने सम्बन्धियों को बचाना चाहते थे | दूसरों को फंसाने को भी प्रवृत्ति थी । 
आर्यसमाज शास्त्रार्थ के लिए ललकार रहा था | आर्य सुसंगठित व पक्के थे | ओजस्वी व्याख्यान 
होते रहे । अन्त में सभा ने यह निश्चय किया कि छः मास के भीतर जो क्षमा मांग ले और 
सत्यव्रत से सम्बन्ध तोड़ ले उसे क्षमा कर दिया जावे | आयां की दृढ़ता पर बलिहारी | केवल 
एक युवक फिसला | उसने क्षमा मांगी । वह कौन था ? श्री do गंगाप्रसाद जी ने लिखा 
है कि “वह थे मेरे खास sede मीसा कलां के रहने वाले श्री लक्ष्मीनारायण जी ।” इस 
दिग्विजय से आयो में नये जोश का संचार हुआ । पं० जी के एक उत्साही आर्य बन्धु लाला 
बाबू निर्भय थे । उनके विषय में do जी ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने विरोधियों का जाके 
में दम कर दिया । विवाहों में बिना बुलाए जाते और सब में घुस कर प्रचार करते । आज 
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कुरीतियों को उखाड्ने 
नहीं जानती कि समाज का नाश करने वाली अमानवीय क्रूर कु इ 
न आर्यवीरों के सिर फूटे कितनों को सामाजिक बहिष्कार व अन्य-अन्य यातना 
का सामना करना पड़ा | इतिहास बनाने के लिए मूल्य चुकाना पड्ता है । 
जो बड़ भागी साहसी, करते हैं शुभ काम । 
रहते हैं संसार में जीवित उनके नाम ॥ | 
(कविता कामिनी कान्तः नाथूराम 'शंकर') 


पत्नी का उपनयन-एक साहसिक पग 

उपाध्याय जी बिजनौर के राजकीय विद्यालय में तृतीय अध्यापक थे । उनके मन में 
सहसा यह विचार आया कि मैं तो यज्ञोपवीतधारी द्विज हूँ परन्तु मेरी पत्नी का उपनयन संस्कार 
नहीं हुआ, पौराणिक तो स्त्रियों के विरुद्ध थे । व्रत सूत्र, विद्या का चिह्न है अतः स्त्रियों को 
यज्ञोपचीत का भी अधिकार न था | आर्यसमाज ने इसके लिए भी भीषण संघर्ष किया है। 
शास्त्रार्थ भी हुए, विरोध, बहिष्कार और यातनाएं सब सहनी पड़ीं । 

संवत्‌ १९६१ वि० तदनुसार १९०४ ई० में उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी के उपनयन 
संस्कार का सोत्साह आयोजन किया | आर्य नर-नारी बड़े धर्मभाव से उनके निवास पर आए। 
“सब के मुखों पर उल्लास, उत्साह, मनों में आनन्द और एक नये प्रकार का औत्सुक्य 
था ।” बिजनौर के सभी प्रमुख आर्यसमाजी आये । परन्तु बिजनौर आर्यसमाज के प्रधान बाबू 
धरणीधर दास इञ्जीनियर नहीं आये । न आने का कारण वही था । जिस कारण से अन्य 
लोग आये थे । वे आर्यसमाज के एक निष्ठावान्‌ सदस्य थे । बंगाली कायस्थ थे । वे स्त्रियों 
के यज्ञोपवीत को अनुचित समझते थे | 

बिजनौर क्षेत्र में इससे पूर्व किसी देवी का उपनयन संस्कार नहीं हुआ था | पण्डित 
चतुर्भुज नाम के एक आर्य पुरुष ने संस्कार में आचार्य का काम किया । संस्कार को देखने 
के लिए भारी भीड एकत्रित हो गई | sat समारोह की अच्छी चर्चा हुई । 

संस्कार सम्पन्न हो गया | इसके पश्चात्‌ बाबू धरणीधर ने Arya Patrika आर्य पत्रिका 
साप्ताहिक में इस घटना को लेकर स्त्रियों के यज्ञोपवीत को अनुचित ठहराते हुए एक लेख 
दिया । मित्रों ने उपाध्याय जी को यह लेख दिखाया | आपने भी आंग्रेजी में स्त्रियों के यज्ञोपवीत 
को बेद विहित व आर्ष मर्यादा सिद्ध करते हुए उक्त पत्रिका में एक लेख दिया । लेख छप 
गया । इस लेख से उपाध्याय जी की प्रतिष्ठा को चार चांद लग गये । बह समाज के मन्त्री 
बना दिये गये । 
aie ad त संस्कार नहीं हुआ । १९१७ ई० में पण्डित जयनारायण जी 
त आ बड़ी र उपाध्याय जी से करवाया गया । यह कन्या आगे चलकर 

[त हुई । चन्द्रावती जी यशस्वी विद्वान्‌ लेखक पण्डित सत्यत्रत 
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जीवनी खण्ड १ 


सिद्धान्तालंकार की पत्नी थीं । 

१९१८ ई० में प्रयाग में उपाध्याय जी ने अपनी सुपुत्री कु० सुदक्षिणा का यज्ञोपवीत 
संस्कार कराया । प्रयाग में इससे पूर्व किसी कन्या का उपनयन संस्कार नहीं हुआ था । इस 
अवसर पर भारी भीड थी । उस युग में स्त्रियों के यज्ञोपवीत के लिए आगे आकर संघर्ष 
करना बड़े साहस की बात थी । संघर्ष भी मौखिक ही नहीं अपितु आचरण से किया गया। 
उपनयन के विषय में उपाध्याय जी के उद्बोधक विचार आज की पीढ़ी के लिए व्रिचारणीय 
हैं । “आज उच्च और नीच, शिक्षित और अशिक्षित में भेद करने के लिए अनेक प्रकार के 
बाह्य लिङ्ग स्थापित किये जाते हैं जो आङम्बर पूर्ण हैं । यज्ञोपवीत जैसी सरल, सुगम, आङम्बर 
शून्य आवश्यक लिङ्ग की प्रथा चलाना प्राचीन ऋषियों के उच्च विचार और सरल जीवन (Plain 
living and high thinking) की सूचना देता है ।”* 

श्री पं० गंगाप्रसाद जी की पत्नी व सुपुत्री का उपनयन संस्कार ऐतिहासिक दृष्टि से 
कितना महत्त्वपूर्ण है | इसको जानने के लिए हमें उस काल की सामाजिक अवस्था का गम्भीर 
अध्ययन करना चाहिए | इसी उद्देश्य से हम यहां एक घटना देते हैं । जुलाई ३१, १९०४ go 
के दिन प्रयागराज में पण्डितों की एक सभा आरम्भ हुई | इसमें यह सिद्ध हुआ कि 'लुनिया 
वंश' चौहान क्षत्रियों से उत्पन्न हुआ है | इसकी साक्षी कई पण्डितों ने दी । उनकी वंशावली 
बनाने वाले कथकों का भी यही मत था । 

इस सभा ने यह व्यवस्था दी कि लुनिया लोग क्षत्रिय तो अवश्य हैं, परन्तु कई पीढ़ियों 
से व्रात्य नहीं | इसीलिए वेद मन्त्र ब यज्ञोपनीत के अधिकारी नहीं हो सकते | एक पौराणिक 
पत्रिका *नाईंटा' नाम से प्रयाग से निकलती थी | उसके सितम्बर के अङ्क में इस घटना का 
वृत्तान्त छपा था । उसी में यह भी छपा था, दो एक पण्डितों ने इस व्यवस्था का विरोध करते 
हुए कहा था कि जब लुनिया क्षत्रिय वंश से हैं तो व्रात्य संस्कार HU यज्ञोपनीत धारण 
करने व वेदाध्ययन से कौन रोक सकता है ? परन्तु इन पण्डितों के विचार को नाईटा पत्रिका 
ने ‘aden’ की संज्ञा दी । एक पण्डित ने किसी पोथी का प्रमाण दिखा कर वाह-वाह प्राप्त 
की | महाब्रात्य को अर्थात्‌ जिसका अनेकं पीढी से संस्कार बन्द हो”""उपनयन व श्रुति श्रवण 
पठन का कतई कोई अधिकार नहीं है । इस पोथी का प्रमाण देकर उक्त पण्डित जी ने मैदान 
मार लिया | बस फिर क्या था सब की एक सम्मति हुई और सब पण्डितों को एक-एक 
मुद्रा दी गई | एक-एक मुद्रा पाकर पण्डित वर्ग पूजित हुआ | 

नाईटा पत्रिका के सम्पादक ने तब समस्त सनातन धमी विद्वानों को सावधान करते 
हुए लिखा था कि वे ऐसी ही निष्पक्ष व्यवस्था दिया करें अन्यथा आर्यसमाजी लोग अपनी 
ओर खींचकर सब को जैसे भी होगा वेदाधिकारी बना देंगे & 


१. द्रष्टव्य जीवन चक्र Yo ७४ 
२. द्रष्टव्य ' आर्य मुसाफिर' मासिक नवम्बर १९०४ Yo Yo ७-८ 
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प्रयाग में यह घटना ३१ जुलाई को घटी और नवम्बर १९०४ ई० को किसी दिन माता 
कलादेवी जी का उपनयन हुआ । प्रकाश ने अन्धकार को चीरकर ललकारा या हम यह कह 
सकते हैं कि उजाले ने अन्थेरे की चुनौती को स्वीकार कर उसका समुचित उत्तर दिया । 
आज अधम-आलस्य, असुर से डरना छोड़ो । 
उद्यम को अपनाय, उपाय न करना छोड़ो ॥ 
मन में भय संकोच, अमङ्गल भरना छोड़ो । 
अन्न मिला भरपेट, क्षुधातुर मरना छोड़ो ॥ 
(महाकवि नाथूराम 'शंकर' शर्मा) 


शास्त्रार्थ और उपाध्याय जी 

पण्डित जी जुलाई १९०४ ई० में बिजनौर आये । उनके आने से दो मास पूर्व नगीना 
का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था । इसमें इस्लाम के अनेक मौलवी आये । आर्यसमाज की ओर 
से श्री मास्टर आत्माराम जी थे । इस्लाम के मुख्य वक्ता मौलाना सनाउल्ला थे । दोनों ही 
अमृतसरी थे । इस शास्त्रार्थं की बड़ी धूम रही | अच्छा प्रभाव पड़ा | कुछ समय बार स्वामी 
योगेन्द्रपाल बिजनौर पधारे । उनका मुसलमानों से शास्त्रार्थ हुआ । उपाध्याय जी ने इसमें सोत्साह 
सहयोग दिया । 


शास्त्रार्थ बिजनौर का समाचार 
इस शास्त्रार्थ के समापन का समाचार तो अभी तक हमें किसी पत्र-पत्रिका में नहीं 
मिला परन्तु इस शास्त्रार्थ से पूर्व इसकी जो सूचना पत्रों में प्रकाशित हुई, वह हम यहां अनूदित 
करके देते हैं | 'आर्यबन्धु' उर्दू मासिक के सितम्बर के अङ्क में यह समाचार मिलता है- 
** ार्याचर्त का महान्‌ शास्त्रार्थ 


जो ज़्तिला बिजनौर में आर्यसमाज व दीने इस्लाम के मध्य होने वाला है 

““यह शास्त्रार्थ बिजनौर की आर्यसमाजों व बिजनौर के मुसलमानों के मध्य होना निश्चित 
हुआ है | इसकी चर्चा समस्त आर्यावर्त में होनी आवश्यक है क्योंकि ऐसा शास्त्रार्थ भारतवर्ष 
के किसी भाग में आर्यसमाज के जीवन-काल में नहीं हुआ है । इसकी सब शर्तें निश्चित 
हो चुकी हैं और इसकी व्यवस्था इत्यादि अभी से आरम्भ कर दी गई है । हमारी विनती है 
कि सब आर्य पत्र-पत्रिकाएँ.-क्या अंग्रेजी, क्या हिन्दी, क्या उर्दू सब ही इन शर्तों को नोटिस 
सहित प्रकाशित कर दें और आर्यावर्त की समाजें अपने-अपने क्षेत्र:में इसे प्रचारित कर देवें।'" 

गंगाप्रसाद , मन्त्री, आर्यसमाज बिजनौर 

१२ जून १९०६ को शास्त्रार्थ के लिए १४ शर्तों पर इस्लाम की ओर से मौलवी मुहम्मद 

१. आर्य बन्धु उर्दू मासिक के सितम्बर १९०६ के अंक में प्रकाशित समाचार 
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AEA Aaa aaa AE AEA 


यूसुफ जी ने हस्ताक्षर किये और मौलवी नूर उलहसन साहेब ज़हीन की मुहर अंकित की 
गई । इस विषय के पत्रव्यवहार में मौलवी रहीम उल्ला जी भी सम्मिलित थे । आर्यसमाज 
की ओर से अकेले Vo गंगाप्रसाद जी ही पत्रव्यबहार करते रहे | 

शास्त्रार्थ २९ सितम्बर से १९ अक्तूबर सन्‌ १९०६ तक बीस दिन के लिए रखा गया। 
दस दिन वैदिक धर्म पर इस्लाम के प्रश्नों का आयों को उत्तर देना था और दस दिन मौलवियों 
को कुरान पर आयों के प्रश्नों का उत्तर देना था | छः घण्टे प्रतिदिन शास्त्रार्थ के लिए रखे 
गये। एक विषय की समाप्ति पर ही दूसरा विषय आरम्भ करने का निर्णय लिया गया । शास्त्रार्थ 
में अपना पक्ष पहले लिखकर फिर बोलना था । शास्त्रार्थ की समाप्ति पर १९ अक्तूबर को 
दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपने अपने मत की विशेषताओं पर वक्तव्य देंगे | 

बीस दिन तक लगातार कभी कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ । न तो इससे पहले कभी ऐसा 
शास्त्रार्थ हुआ और न ही इसके पश्चात्‌ कभी हुआ । १३ दिन एक शास्त्रार्थ हिसार ज़िला 
में पौराणिकों के साथ हुआ था । SST जाति को पौराणिक अस्पूश्य बताते थे । श्री पं० लखपतराय 
जी वकील व दो आर्य विद्वानों ने यह शास्त्रार्थ किया था । आठ दिन तक अमृतसर में १९५४ 
में ईसाइयों से श्री do रामचन्द्र जी देहलवी का शास्त्रार्थ हम ने भी सुना था | उसमें श्री Fo 
शान्तिप्रकाश जी व ठाकुर अमरसिंह जी भी उपस्थित थे | फिर कभी आठ दिन तक भी 
कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ । बीस दिन के शास्त्रार्थ का आयोजन करके पूज्य उपाध्याय जी 
ने एक कीर्तिमान स्थापित किया | 

यह शास्त्रार्थ प्रकाशित नहीं हुआ | सम्भव है इसकी हस्ताक्षरित प्रति कहीं किसी 
मुसलमान या किसी आर्य के पास सुरक्षित पड़ी हो । 

पण्डित जी ने अपनी आत्मकथा जीवनचक्र में लिखा है कि जालन्धर के ' वैदिक मैगजीन ' 
मासिक में श्री asics जी की प्रेरणा से वे प्रयाग से निकलने वाले “AK अफशां' की एक 
लेखमाला का उत्तर देते रहे । पण्डित जी ने लिखा है कि “नूर अफ़शां' की यह लेखमाला 
सत्यार्थप्रकाश के त्रयोदश समुल्लास के खण्डन में थी | इसका नाम सत्यार्थप्रकाश दर्पण था। 

उपाध्याय जी जीवनचक्र में यह संस्मरण देते हुए कुछ भूल कर गये । ' सत्यार्थप्रकाश- 
दुर्पण' पादरी जे०एल० ठाकुरदास की पुस्तक थी | यह लाहौर से छपी थी । उपाध्याय जी 
ने “खिलअते आर्य' पुस्तक का उत्तर दिया था । यह पादरी डी० विलसन (D. wilson) ने लिखी 
थी | पादरी Sto विलसन की पुस्तक 'नूर अफ़शां' में क्रमशः छपी या नहीं इसका हमें अभी 
तक कोई प्रमाण नहीं मिला | इसके उत्तर में लिखे गये उपाध्याय जी के लेख हमारे पास 
सुरक्षित हैं | तब पण्डित जी बिजनौर आर्यसमाज के मन्त्री थे | लेखों पर गंगाप्रसाद मन्त्री 
आर्यसमाज बिजनौर छपता था । यह १९०६-७ की बात है । पण्डित जी के ये लेख आर्य 
मुसाफिर' मासिक में छपते थे । बैदिक मैगजीन में नहीं । श्री वज्ञीरचन्द इसके सम्पादक थे। 

पाद्री Sto विलसन की पुस्तक का उत्तर देने के लिए श्री वजीरचन्द विद्यार्थी जी 
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INES rr 
ने उपाध्याय जी को प्रेरित किया था । यह इस बात का प्रमाण हे कि पण्डित जी के आर्यसमाज 
में प्रविष्ट होते ही उनकी योग्यता, स्वाध्याय, लेखनशक्ति व शैली का आर्यसमाज में प्रभाव 

गया । 
wa धीरे-धीरे गंगाप्रसाद जी की रुचि बदल गई | अब वे शास्त्रार्थ करने की बजाय संस्कृत 
का गम्भीर अध्ययन करके वैदिक सिद्धान्तों के मण्डन में ऊंचा साहित्य देने yi लिए जुट 
गये । संस्कृत से प्रेम तो पहले भी था । अब दिन प्रतिदिन यह प्रेम बढ्ने लगा । ट्रेनिंग कालेज 
में अरबी भी आपका विषय था | आपने जीवन की सन्ध्या-वेला में प्रयाग में शास्त्रार्थो में 
रुचि ली परन्तु स्वयं शास्त्रार्थ नहीं किया । आप समझते थे कि अब विधर्मी आर्यसमाज से 
शास्त्रार्थ करने से कतराते हैं । शास्त्रार्थो के निमन्त्रण देने से कोई विशेष लाभ नहीं, अब 
तो वहां पहुंचना चाहिए जहां पादरी व मौलवी घात लगाकर अपना प्रचार कर रहे हैँ । 
बिजनौर में तो गंगाप्रसाद आर्यसमाज के मन्त्री पद पर आसीन हुए परन्तु वाराबंको व 
प्रतापगढ़ में कोई पद्‌ ग्रहण न किया । सेवा करने में कोई कसर न छोड़ी । बाराबंकी में ही 
पादरी ज्वालासिंह से गिरजाघर में आपका शास्त्रार्थ हुआ था । इस शास्त्रार्थ को सुनने के लिए 
सारा बाज़ार उमड़ पड़ा | श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी बाराबंकी के अपने संस्मरणों में सुनाते 
हैं कि पण्डित भोजदत्त जी का भी पादरी ज्वालासिंह से शास्त्रार्थ हुआ था । आर्यसमाज के 
उत्सवों पर आमन्त्रित विद्वानों के भोजन आदि की व्यवस्था उपाध्याय जी ही करते थे । .अब 
सब सामाजिक कार्यों में उनके दोनों बड़े पुत्र सत्यप्रकाश व विश्वप्रकाश उनके सहायक होते 
थे । चाहे शास्त्रार्थ का आयोजन हो और चाहे वार्षिकोत्सव, पण्डित जी का परिवार आर्यसमाज 
की सेवा में सदैव तत्पर रहता था । स्वामी सत्यप्रकाश जी बताते हैं कि प्रयाग आने पर पण्डित 
T का एक बहुत बड़े मौलवी से शास्त्रार्थ हुआ था । शास्त्रार्थ का निमन्त्रण मुसलमानों ने 

या । 

शास्त्रार्थो का लाभ तो बहुत था । इससे विभिन्न विचारों के लोग एक दूसरे को समझने 

का यत्त करते थे । परन्तु राजनैतिक दलों ने वोट-नोट के लिए ऐसा विषैला वाताबरण बना 


दिया है कि अब शास्त्रार्थो का युग ही समाप्त हो गया | तथापि आर्यसमाज को अच्छे शास्त्रार्थ 
महारथियों का निर्माण करना चाहिए । 


इलाहाबाद का शास्त्रार्थ और उपाध्याय जी 


= जनवरी १९५५ ई० में प्रयाग में आर्यसमाज का ईसाइयों से एक महत्त्वपूर्ण शास्त्रार्थ 
हुआ । यह शास्त्रार्थ पादरी अब्दुल हक से होना प्रस्तावित था | किन्तु बाहर जाने के कारण 


वह न आ सके । उत्तर भारत के पादरियों के प्रमुख श्री रूलियाराम किसी अन्य पादरी को 


भेजना चाहते थे । आर्यसमाज का आग्रह था कि वह स्वयं शास्त्रार्थ करें | पादरी महोदय 


को आशंका थी कि आर्यसमाज के शास्त्रार्थ महारथी 
3 उनके प्रति कोई अशोभनीय शब्द न 
कह दें । आर्यसमाज ने आश्वासन दिया कि वह ऐसी आशंका मन से निकाल कर आयें | 
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शास्त्रार्थ में शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जावेगा | 

आर्य कन्या विद्यालय के मैदान में शास्त्रार्थ हुआ । शास्त्रार्थ के प्रधान थे, तार्किक 
शिरोमणि श्री पण्डित रामचन्द्र जी देहलवी | आर्यसमाज के मूर्धन्य विद्वान्‌ संन्यासी श्री स्वामी 
वेदानन्द जी तीर्थ, श्री पण्डित बिहारीलाल जी शास्त्री , विश्वप्रकाश प्रधान, चौक समाज शास्त्रार्थ 
में उपस्थित होते थे । आर्य गौरव पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय शास्त्रार्थ में विराजमान होकर 
एक-एक शब्द को ध्यान से सुनते थे । 

शास्त्रार्थ का विषय था ईश्वरीय ज्ञान | आर्यसमाज के शास्त्रार्थ महारथी श्री पण्डित 
शान्तिप्रकाश जी ने हर बार पादरी जी को माननीय कहकर सम्बोधित किया । पण्डित जी 
की शिष्टता से पादरी जी बड़े प्रसन्न हुए । पण्डित जी ने प्रमाणों की झड़ी लगाकर सिद्ध 
किया कि बाइबिल ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता । 

एक बार पादरी जी ने आर्यसमाज के लिए कठोर शब्दों का अनुचित प्रयोग किया । 
पण्डित शान्तिप्रकाश जी ने. विनय की, कि पादरी जी के लिए शोभा की बात यह है कि 
वह इन शब्दों पर खेद प्रकट करें । पादरी जी पर इस विनीत विनती का अच्छा प्रभाव पड़ा। 
आपने चारों ओर घूमते हुए आर्य भाइयों से क्षमा कर देने की प्रार्थना की । पादरी जी ने कहा 
कि मेरे अन्दर शैतान समा गया था जो ऐसी गाली मैंने दी । आर्य भाई बहिन मुझे क्षमा Hel 

शास्त्रार्थ की समाप्ति पर पादरी जी ने पण्डित शात्तिप्रकाश जी की मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की | इन्होंने सभ्यता पूर्वक शास्त्रार्थ किया है । प्रमाणों की अच्छी खोज की है । श्री 
पण्डित गंगाप्रसाद जी ने तब पण्डित शान्तिप्रकाश जी से कहा कि मैं ऐसे शास्त्रार्थो के विरुद्ध 
नहीं हूँ. । ऐसे शास्त्राथों से जनता का कल्याण होता है । 

अगले ही वर्ष प्रयाग के स्वरूप रानी पार्क में पादरी अब्दुल हक से छः शास्त्रार्थो 
का आयोजन किया गया | इसकी प्रेरणा श्री पण्डित गगाप्रसाद उपाध्याय से मिली थी । दो 
तीन दिन में ही पादरी जी ने हथियार डाल दिये । पुनः जनवरी १९६१, फरवरी १९६३ $0, 
फरवरी १९६५ ई०, मार्च १९६७ ई० में आर्यसमाज चौक के उत्सवों पर पादरी वाशिंगटन से 
शास्त्रार्थ होते रहे । पादरी वाशिंगटन भी वृद्धावस्था के कारण शास्त्रार्थ के क्षेत्र से पीछे हट 
गये । इस प्रकार अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उपाध्याय जी ने शास्त्रार्थो में फिर सुरुचि 
दिखाई । यह भी ध्यान रहे कि पादरी अब्दुल हक का निवास श्री डा० सत्यप्रकाश जी को 
कोठी के पास ही था । उपाध्याय जी व पादरी जी का परस्पर अच्छा मेलजोल था । 
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श्रद्धा सुमन 


श्री do गागापसाद जी उपाध्याय 


को समर्पित 


ज्ञान गंगा वह हरदम बहाते रहे । 
वेदवाणी प्रभु की सुनाते रहे । 
दीन बालक तपोबल से आगे बढ़े | 
बह सदा दूसरों को उठाते रहे ॥ 


वेद-आदेश जीवन में धारण किये, धीरे-धीरे कदम वह बढ़ाते रहे । 
सत्य को खोज में बह समर्पित हुए, सत्य क्या है यह सब को बताते रहे । 
जो. कहा सो किया आचरण उच्च था, उच्च शिक्षा वह देते दिलाते रहे । 
प्रेम-आगार उनका हिया शुद्ध था, वह सभी को गले से लगाते रहे । 
ध्यान आया न उनको कभी मान का, वह पदों को भी ठोकर लगाते रहे । 
वह विनयशील सज्जन थे धर्मात्मा, बह पदों की प्रतिष्ठा बढ़ाते रहे । 
भव्य भावों से उनका विभूषित हिया, लोकहित में वह जीवन बिताते रहे । 
रूढ़ियां रौदकर के उजाला किया, वह AN की बस्ती जलाते रहे । 
मुस्कराते हुए कष्ट सहते रहे, शान शोभा हमारी बढ़ाते रहे । 
बीसियों ग्रन्थ लिखकर अमर हो गये, ज्ञान-अमृत सभी को पिलाते रहे । 


दर्शनानन्द सम ज्ञान-आगार थे | 
सारा जीवन ऋषि ऋण चुकाते रहे । 
ऐसा “जिज्ञास' मिलना है जग में कठिन | 
वह पिपासा सभी की बुझाते रहे ॥ 


रचयिता राजेन्द्र “जिज्ञासु' 
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स्वातन्त्र्य प्रेम-धर्मानुराग 

आर्यसमाज की विचारधारा से अनुप्राणित प्रत्येक व्यक्ति पराधीनता से घृणा करने लगता 
था | आयो में स्वाधीनता की चाह एक स्वाभाविक सी बात थी । ऋषि दयानन्द ने अपने 
शिष्यां को ऐसी चुट्टी घोट पिलाई कि वे विदेशी सत्ता की सेवा को एक पाप समझते थे। 
इसका यह अर्थ नहीं कि आर्यसमाजी विदेशी शासकों के शासन-काल में राजकीय सेवा मे 
नहीं थे । जो थे चे विवशता के कारण थे, न चाहते हुए उन्हें सरकारी सेवा में आना पडता 
था । आर्य लोग तो प्रभु-प्रार्थना करते हुए गाया करते थे- i 

स्वाधीनता के मन्त्र का जप हम सदा करें । 
सेवा में मातृ-भूमि के तन-मन निसार हो । 

लाला साईंदास अपने समीप आने वाले युवकों में ऐसा ही भाव भरा करते थे । मुनिवर 
गुरुदत्त जी विद्यार्थी ने धर्म-प्रचार के लिए ही राजकीय सेवा से छुटकारा पाया | पण्डित लेखराम 
जी भी इसे मानवीय दासता समझते थे । महात्मा मुन्शीराम ने गुरुकुल आन्दोलन चलाया तो 
घूम-घूम कर ऐसी भावनाएँ जन-जन में उभारी | भला फिर हमारे चरित्रनायक पण्डित गंगाप्रसाद 
जी उपाध्याय सरीखा मननशील युवक विदेशी सरकार की सेवा में कैसे रह सकता था ? जिस 
युवक ने श्रद्धापूर्वक आर्य साहित्य का गहन अध्ययन किया हो, जिसका हृदय ऋषि मिशन 
के लिए समर्पित हो चुका हो, वह कब तक राजकीय सेवा में रह सकता था ? उपाध्याय 
जी सरकारी सेवा में छटपराते थे । वे मन ही मन में ped थे । यद्यपि सरकारी सेवा में 
बीसियों सुविधाएँ थीं तथापि वे अपने मन में ग्लानि अनुभव करते थे । उन्होंने अपने मन 
की व्यथा अपनी सहधर्मिणी श्रीमती कलादेवी जी के सामने व्यक्त की । उनके मनोभावों 
की तीब्रता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि “जीवनचक्र' में एतद्‌ विषयक 
चर्चा का शीर्षक “दासत्व विमोचन' है । 

प्रतापगढ़ में रहते हुए एक रात्रि घर गृहस्थी की बातें करते हुए पण्डित जी ने अपनी 
पत्नी से कहा-“क्या मृत्यु गवर्नमेंट की नौकरी में ही होगी 2” 

पत्नी को ऐसी बात भला कब अच्छी लग सकती थी । एक आर्य देवी पति की मृत्यु 
की बात सुनना भी सहन नहीं कर सकती | श्रीमती कलादेवी जी ने इस पर तीब्र प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हुए कहा-“यदि सरकारी नौकरी ऐसी बुरी लगती है तो छोड़ क्यों नहीं देते ?” 

पण्डित जी ने कहा-छोड़ तो दूं, परन्तु गृहस्थ के दायित्व हैं । यह चिन्ता राजकीय 
सेवा से मुक्त नहीं होने देती । तुम्हीं को विपत्ति आने पर शिकायत होगी | सरल हृदय देखी 
ने कहा मेरी चिन्ता न कीजिए । मैंने तो आज तक आपसे किसी ऐसी वस्तु की मांग नहीं 
की जिससे आपके लिए कोई कठिनाई पैदा हो | मुझे तुम्हारी प्रसन्नता चाहिए | आप बिना 
सोचे समझे सरकारी. नौकरी के बन्धन को तोड़ दें । अपनी पत्नी से सान्त्वना किवा प्रोत्साहन 
पाकर उपाध्याय जी ने डी० ए० वी० स्कूल प्रयाग के प्रधानाचार्य का पद ग्रहण करने का 
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मन बना लिया | “ 

राजकीय सेवा की सुविधाएँ व अधिकार एवं सौ प्रकार की सुरक्षा तजने पर गंगाप्रसाद 
जी की प्रशंसा की गई, की जाती है और की जावेगी । धर्म के लिए, देश के लिए यह कोई 
साधारण त्याग न थां, परन्तु इतिहास एवं मनोविज्ञान के विद्यार्थी को यह कभी नहीं भूलना 
चाहिए कि पूज्या माता कलादेवी जी के सहयोग व आश्वासन के-बिना पण्डित जी कभी 
भी अपनी मनोकामना पूर्ण न कर पाते । सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले वे लोग बड़े 
भाग्यशाली हैं, जिनको अनुकूल विचार वाली सहधर्मिणी मिल जावे | 

विद्यार्थी जीवन का सपना साकारं हो गया | कभी समय था जब पण्डित जी वकील 
बनने की सोचा करते थे । महर्षि की जीवनदायिनी शिक्षा ने वकालत से उनका मुंह फेर दिया। 
लिखने की आवश्यकता नहीं कि महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज) के सुपावन 
चरित्र की गहरी छाप ने भी उनके जीवन को नई दिशा दी । 

सार्वजनिक जीवन का नया मोड़ आया । श्रद्धेय पण्डित जी ने प्रयाग वालों को लिख 
दिया कि मैं राजकीय सेवा का मोह त्याग कर Slo Wo वी० स्कूल की सेवा के लिए तैयार 
हूँ । कण्टकाकीर्ण मार्ग स्वेच्छा से चुन लिया । स्कूल घाटे पर चल रहा था । वेतन देने के 
लिए पैसे न थे । उस युग में स्कूल पर १०६०० रु० का ऋण था । अति कोमल भावनाओं 
चाले उपाध्याय जी सुकठोर व्रत लेकर मैदान में उतर आये । २६ जुलाई १९१८ Fo से लेकर 
२१ जुलाई १९३९ ई० तक वे इस पद को सुशोभित करते रहे । 

५८ वर्ष की आयु में आर्य नेताओं की सत्प्रेरणा से आपने यह पद त्याग दिया | मिस्टर 
काजमी शिक्षा विभाग के इन्सपैक्टर थे । उन्होंने पण्डित जी को कहा भी कि स्वस्थ हो, 
कार्य करने की क्षमता है | फिर अभी से क्यों छोड़ रहे हो ? परन्तु धर्म-सेवा के लिए वे 
3 a छोड़कर जाना चाहते थे | उनका यह कार्यकाल कैसा था ? उन्हीं के शब्दों 

Y — 

“मुझे सन्तोष है कि २१ वर्षों में एक घटना भी ऐसी नहीं हुई जिसमें जनता, विद्यार्थियों , 

प्रबन्धकर्ताओं या शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष की ओर से मुझे कोई शिकायत हो सके ।” 


पूज्य पण्डित जी का बड़प्पन 
उनके इस कार्यकाल की बीसियों घटनाएं अत्यन्त शिक्षाप्रद व प्रेरणाप्रद हैं | उनके 
शिष्यों के संस्मरण लिए जाएं और उनके सहकारियों के संस्मरणों को संगृहीत किया जावे 


तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बन जावे, परन्तु हम यहां गागर में सागर की लोकोक्ति के अनुसार 


a a घटना देकर अपने सुविज्ञ पाठकों को उनके बड्प्पन का दिग्दर्शन कराना 


उपाध्याय जी ने देखा कि स्कूल बहुत घाटे में जा रहा है, परन्तु प्रबन 
, परन्तु प्रबन्धक लोग वैयक्तिक 
उत्तरदायित्व पर एक संस्था के लिए ऋण लेकर काम चला रहे थे । इससे उनका भी साहस 
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बढ़ा, वे तनिक नहीं घबराये । पश्चात्ताप करने का तो प्रश्‍न ही न था । जब वेतन वितरित 
किया जाता तो उपाध्याय जी सर्वप्रथम न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वेतन देते । 
सब से पीछे उनकी अपनी बारी आती थी । इस कारण जनता को स्कूल के विकट आर्थिक 
संकट का आभास न होता था । प्रयाग की अन्य संस्थाओं में ठीक इसके विपरीत अवस्था 
थी । आर्यसमाज के कीर्ति-भवन की नींव इसी पवित्र भावना पर रखी गई । आर्यसमाज की 
शिक्षा-संस्थाओं के संचालकों की मनोवृत्ति ऐसी रही | अपवाद रूप में पदलोलुप, कुटिल 
व अधार्मिक व्यक्ति भी कहीं-कहीं थे, परन्तु उनको सुसपैठिये ही जानना मानना चाहिए | 
वे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तो थे नहीं | पद-लालसा व आर्यसमाज की साख उनको खींच 
लाई । वे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए समाज में घुस गये । उपाध्याय जी का यह त्याग और 
यह साधना असाधारण है । कहना सरल है परन्तु करके दिखाना कठिन, अति कठिन, है । 
कहा जाता है कि आर्यसमाज की चक्की चलती तो धीरे है, परन्तु पीसती बारीक है | उपाध्याय 
जी इसका साक्षात्‌ उदाहरण थे । स्कूल के भवन तब भले ही कच्चे थे परन्तु प्रधानाचार्य उपाध्याय 
जी की भात्रनाएं बहुत पक्की थीं । आज प्रयाग में आर्यसमाज की संस्थाओं के विशालकाय 
भवन उसी तपःपूत की सतत साधना का स्मरण कराते हैं । 

यहां यह उल्लेख कर देना अति आवश्यक है कि प्रयाग के दयानन्द स्कूल की 
आधारशिला रविवार वैशाख शुक्ला १२ संवत्‌ १९७२ वि० तदनुसार १४ मई १९१६ ई० को 
प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पण्डित क्षेमकरण जी त्रिवेदी जी से रखवाई गई थी | प्रशसित 
त्रिवेदी जी को इस बात पर बड़ा गर्व व सन्तोष था कि जिस विद्यालय की आधारशिला उनके 
कर कमलों से रखवाई गई थी, उस संस्था के आचार्य पद पर पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय 
आसीन हैं । त्रिवेदी जी ने लिखा है- 

“संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि के बड़े विद्वान्‌, आर्यसमाज के मुख्य स्तम्भ महाशय 
गंगाप्रसाद जी Wo Vo हैडमास्टर हैं It” 


प्रयाग का सार्वजनिक जीवन 


पण्डित जी को सार्वजनिक जीवन में व्यर्थ की उछल-कूद पसन्द न थी । ' आर्यसमाज 
की चक्की चलती तो धीरे है परन्तु पीसती बारीक है ।' यह उक्ति उन पर पूरी चरितार्थ होती 
थी । उनके गुणों व उनके स्वभाव के कारण प्रयाग की अन्य-अन्य संस्थाओं का ध्यान भी 
इस शान्त गम्भीर व्यक्तित्व की ओर खिंचता चला गया | देशहित करने वाली सभी संस्थाएं 
उनका सहयोग ब मार्गदर्शन चाहती थीं । वे १९१८ ई० में प्रयाग आये | उनके आने से कुछ 
समय पूर्व ही श्री पण्डित मदनमोहन मालवीय ने सेवा-समिति की स्थापना की थी । इस संस्था 
के द्वारा बड़ा उपयोगी कार्य होता रहा है । पण्डित जी भी इसके सहायक व सदस्य रहे । 


१, द्रष्टव्य त्रिवेदी जी का आत्मचरित्र अथर्ववेदभाष्यम्‌ प्रथमो भागः । 
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चे आजीवन इसके सदस्य रहकर इसे सहयोग देते रहे । 

एक सच्चा आर्य पुरुषार्थ व परमार्थ का पुतला होता है । उसमें कार्य करने की विलक्षण 
शक्ति होती है । वह संस्थाओं को चलाने व संस्थाओं के निर्माण की कला में प्रवीण होता 
है । पण्डित जी की कर्मठता का लाभ हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने भी उठाया । वे इस सम्मेलन 
के उपसभापति भी रहे । विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि देवनागरी के प्रचार व राष्ट्रीय 
एकता की कड़ी हिन्दी की सेवा करने के लिए वे आजीवन यत्नशील रहे | हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में उनका ही नहीं उनके परिवार का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । पण्डित जी 
३० दिसम्बर १९३१ को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के झांसी अधिवेशन के दर्शन सम्मेलन के 
सभापति चुने गये थे । 

पण्डित जी प्रयाग की महिला विद्यापीठ के भी सदस्य रहे । आर्यसमाज चौक के 
प्रधान होने के नाते से यह आर्य कन्या पाठशाला (वर्तमान आर्य कन्या डिग्री कालेज) के 
प्रबन्धक भी रहे | हिन्दू अनाथालय मुट्ठीगंज के भी पण्डित जी सदस्य रहे । प्रधान भी रहे 
और उपप्रधान भी रहे । और भी कई संस्थाएँ उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होती रहीं | 


एक ऐतिहासिक कार्य 

पण्डित जी उ० प्र० के इण्टरमीडियेट बोर्ड के सदस्य बने तो आपने इस आशय का 
प्रस्ताव रखा कि शिक्षा और परीक्षा का माध्यम हिन्दी उर्दू को बनाया जावे | अंग्रेज़ी माध्यम 
अस्वाभाविक व बोझिल है । तीन वर्ष के निरन्तर संघर्ष का परिणाम यह निकला कि कुछ 
विषयों में ऐच्छिक रूप से हिन्दी को माध्यम चुनने की छूट मिल सकी | अब १९४७ ई० 
के पश्चात्‌ तो देशवासियों को अंग्रेजी का उन्माद सा हो गया है । पहले अंग्रेजों का राज था 
अब अग्रेजी का राज है | महापुरुषों का देशभक्तों का समाजसेवकों का सारा तप मिट्टी में 
मिलाया जा रहा है | अब अंग्रेजी भाषा व शिक्षा का व्यापार करने वाली सबसे बड़ी एजेन्सी 
का नाम है डी०ए०वी० कालेज कमेटी देहली । 


हैदराबाद सत्याग्रह 


RW ने बढ़के धर्म पै कुर्बा बुढ़ापा कर दिया | 
आयेंगी काम कब कहो, चढ़ती हुई जवानियां ॥ 

( अमर स्वामी जी ) 
ease हेदराबाद का निज्ञाम भारत में सब से सम्पन्न शासक माना जाता था | कृपणता में 
द्‌ था । मतान्धता में औरङ्गजेब से कम न था । बैसे तो उन्नीसवीं शताब्दी की अन्तिम 
Seat में ही हैदराबाद राज्य में आर्यो पर अत्याचार होने आरम्भ हो गये थे । रक्तसाक्षी श्री 
पण्डित लेखराम की दिव्य दृष्टि की इतिहासकार प्रशंसा करेंगे । जिन्होंने वर्षों पूर्व भांप लिया 
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था कि आर्यसमाज को हैदराबाद राज्य से एक दिन लोहा लेना होगा । 

पानी सिर से निकल गया | आयोँ पर अकथनीय अत्याचार होने लगे | निजाम उस्मान 
अली हिन्दुओं को मिटाने पर तुल गया । देवियों का अपहरण, लोगों को बलात्‌ मुसलमान 
बनाने की घटनाएं, मन्दिरों को तोड्ना, आर्यसमाज के प्रचार पर प्रतिबन्ध, आयो पर आक्रमण। 
ये सब कुछ आये दिन होता रहता था । हैदराबाद के आर्यों ने बलिदान का पथ चुन लिंया। 
एक के बाद दूसरे आर्य वीर ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी | चेदप्रकाश 
की निर्मम हत्या से आर्यसमाजियों का उत्साह न बन्द हुआ, न मन्द हुआ | हैदराबाद राज्य 
के निष्काम आर्य नेता दीनबन्धु भाई श्यामलाल जी वकील को बीदर जेल में विष देकर मारा 
गया । इस प्रणवीर के बलिदान से आर्यसमाज में नवीन चेतना का संचार हुआ | 

जो सत्याग्रह राज्यों के आर्यों ने आरम्भ किया था, अब उसे सार्वदेशिक सभा ने हाथ 
में ले लिया | तब आर्यसमाज का नेतृत्व जोड-तोड करने वाले पद लोलुप व मन्दमत्ति नेताओं 
के हाथ में न था | पूजनीय महात्मा नारायण स्वामी जी व लौह पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी जैसे बलिदानी सेनानी आर्यसमाजियों के सर्वमान्य नेता थे । रणभेरी बज गई । शोलापुर 
में एक ऐतिहासिक आर्य महासम्मेलन हुआ । श्री पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय जी भी उसमें 
सम्मिलित हुए । सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी कर्मयोगी नारायण स्वामी जी नियत हुए । 
श्री महाराज ने लिखित रूप से आज्ञा दे दी कि मेरे बाद सत्यग्रह का संचालन स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी महाराज करेंगे । वे किसी भी स्थिति में जेल न जा सकेंगे । 

उपाध्याय जी शोलापुर से घर लौटने लगे तो महात्मा नारायण स्वामी जी से कहा कि 
यदि मेरी किसी सेवा की आवश्यकता हो तो मुझे आप आदेश भेज दें । 

श्री महाराज ने कहा-“क्या तुम को अवकाश है ?” पण्डित जी ने कहा कि अवकाश 
तो नहीं है परन्तु यदि ऐसे काम के लिए श्रीमुख से आदेश होगा तो अवकाश निकाला ही 
जायेगा । पण्डित जी शोलापुर से नागपुर होते हुए घर पहुंचे तो महात्मा जी का तार प्राप्त हुआ 
कि अविलम्ब चले आओ । तुम्हारी आवश्यकता है | पण्डित जी अवकाश लेकर शोलापुर 
पहुंच गये । दोनों स्वामियों के साथ और भी कई संन्यासी वहां डेरा डाले हुए थे । 

हैदराबाद सत्याग्रह के रक्तरंजित इतिहास को पढ्ने के लिए पाठक .“लौह-पुरुष स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द” पुस्तक देखें । आर्यों में तब कितना उत्साह था | इसका परिचय इस अध्याय 
का शीर्षक है । यह महात्मा अमर स्वामी रचित एक कविता का पद्य है | चयोवृद्ध महात्मा 
नारायण स्वामी जी जब निज्ञाम के बन्दी बने तो ६२ वर्षीय आजन्म ब्रह्मचारी स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी ने धर्मयुद्ध की कमान संभाली | 

wami sha 
आएंगी काम कब agi हुः 
इस गीत व ऐसी रचनाओं को पढ़ सुनकर आर्य युवकों में बलिदान के लिए होड़ लगी। 
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आबाल वृद्ध हैदराबाद जाने के लिए तड़पने लगे । पण्डित बुद्धदेव ANG गुलबर्गा जेल में 
महाशय खुशहालचन्द जी को मिलने गये तो महाशय जी (श्री आनन्द स्वामी जी महाराज) 
ने आर्य युवकों के नाम सन्देश दिया- 
खेतों को दे लो पानी अब बह रही है गंगा । 
कुछ कर लो नौजवानों उठती जवानियां हैं ॥ 
जब धरती भर के sat ने धर्म के लिए सिर धड़ की बाजी लगा दी हो तो फिर 
Yo गंगाप्रसाद उपाध्याय कैसे पीछे रहें । उनको सत्याग्रह के पक्ष में लेख पुस्तिकाएं तैयार 
करने व पत्र पत्रिकाओं में विरोधियों के लेखों का उत्तर देने का कार्य सौंपा गया । सौभाग्य 
से वे अंग्रेज़ी, हिन्दी, उर्दू के पत्रों में लिखने के लिए एक कुशल लेखक थे | श्री पं० त्रिलोकचन्द्र 
जी शास्त्री इस कार्य में उनके प्रमुख सहयोगी थे । 
उपाध्याय जी के एक पद्य ने इस धर्म युद्ध के इतिहास में अमर ख्याति प्राप्त कर ली 
है । निज्ञाम उस्मान उर्दू में कविताएं लिखा करता था । २५ फरवरी के 'रहबरे दक्किन' उर्दू 
पत्र में निज्ञाम की एक गज़ल छपी, जिसका एक पद्य यह था- 
बन्द नाकूस हुआ सुनके नदाए तकबीर । 
ज़लज़ला आ ही गया सिलसिले जुन्नार पै भी! ॥ 
अर्थात्‌ मस्जिदों में मुसलमानों की अल्लाह हु अकबर की आवाज सुनकर हिन्दू लोगों 
के दिल दहल गये । मन्दिरों के शंख बन्द हो गये और उनके जनेऊ शरीर की कम्पन के 
कारण हिल उठे | कुछ स्रोत पुस्तकों में जुन्नार से पहले सिलसिले शब्द की बजाय रिंशता 
शब्द लिखा है और यह ठीक लगता है F 
पण्डित जी ने एक कविता में इस गज़ल का उत्तर देकर एक भविष्यवाणी की, जो 
अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई । पण्डित जी की कविता का पद्य आर्यो की गौरव पूर्ण विजय की 
याद दिलाता है । 
तीन धागे थे फकत सूत के कच्चे लेकिन । 
बाज़ी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पै भी ॥ 
यज्ञोपवीत के तीन तार कच्चे सूत के ही सही परन्तु अन्यायी निज्ञाम के. अत्याचारों 
का प्रतीकार करते हुए इन तारों ने हैदरी तलवार पर विजय पाई है । 
गांधी जी को निज्ञाम की दुष्प्रवृत्ति के बारे में बताया गया तो वह माने ही नहीं । 'रहबरे 
दक्किन' की वह प्रति न मिली | तब उपाध्याय जी के रिकार्ड से इलाहाबाद से वह अङ्क 


भिला । गांधी जी को तब वह अङ्क दिखाया गया । उपा 
आर्य-पत्रो में छपी | ध्याय जी की उपरोक्त कविता कई 


९- द्रष्टव्य जीवनचक्र’ तथा लौह पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द Yo १३६ 
२. द्रष्टव्य Hyderabad and Arya Samaj Page १४.१५ 
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पण्डित जी जनवरी से मार्च तक शोलापुर में स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज फ़ील्ड 
मार्शल आर्य सत्याग्रह के साथ रहे | फिर मार्च के अन्त में प्रयाग लौटे । मई में पुनः दिल्ली 
मुख्य कार्यालय में आकर सत्याग्रह के कार्य में जुट गये । जून १९३९ में उन्हें एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा गया | वहां से निज्ञाम के फ़रमानों व सरकार के पत्रों को देखना व 
उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करनी थीं । इस अति कठिन कार्य को पूज्य उपाध्याय जी ने बड़ी 
योग्यता व दक्षता से कर दिखाया | आर्यसमाज का पक्ष लन्दन में ब्रिटिश सरकार व संसद 
के सामने रखने के लिए यह सामग्री आवश्यक थी । ग्रीष्म काल के बाद स्कूल खुला । 
पण्डित जी का लौटना आवश्यक था । सत्याग्रह अभी चल रहा था । पण्डित जी त्यागपत्र 
देकर धर्मरक्षा के लिए पुनः दिल्ली आ गए । 

पण्डित जी जब हैदराबाद में अपने पक्ष के लिए प्रमाण व Documents (लेखपत्र) 
इकटूठे करने गये थे तो उन्होंने वहां एक पत्र के संवाददाता के रूप में राज्य के पब्लिसिटि 
विभाग के अध्यक्ष से भेंट करके परिस्थिति के विषय में वार्ता की | एक रोचक घटना उसी 
समय की है । पण्डित जी ने उक्त अधिकारी से पूछा-“यह तो बताइये कि आपकी जेलों 
में जो लोग मर जाते हैं उनकी लाशों पर घावों के निशान क्यों मिलते हैं 2” 

उसका हास्यास्पद उत्तर था-“अजी हम तो रोगियों की भरसक चिकित्सा करते हैं | 
अच्छे से अच्छे डाक्टर उनको देखते हैं परन्तु जब आर्य लोगों को मृतकों की लाशें वापस 
दी जाती हैं तो वे चाकू से घाव करके उनकी फोटो ले लेते हैं I” 

पण्डित जी जब शोलापुर में सत्याग्रह शिविर में कार्य कर रहे थे तब जब कभी समय 
मिलता था तो श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी से गम्भीर धार्मिक व दार्शनिक विषयों पर चर्चा 
किया करते थे । युद्ध के मोर्चे पर भी दर्शनों के सूत्रों पर चिन्तन करना इन्हीं का काम था। 

विजय का उन्माद बहुत हानिकारक होता है । आर्यसमाज को चेतावनी देते हुए पण्डित 
जी ने सत्याग्रह के पश्चात्‌ एक लेख में लिखा था- ‘ 

“युद्धों के इतिहास पर दृष्टि डालिए | विजय प्राप्त होते ही नई समस्याएँ उपस्थित 
हो जाती हैं । ये समस्याएँ किसी प्रकार युद्ध से कम जटिल नहीं होतीं । जब चीर युद्ध से 
छूटते हैं तो उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण भी कठिन हो जाता है । `` नेतृत्व किसके 
हाथ में हो ? ये सब प्रश्‍न जब भयानक रूप से खड़े होते हैं, तो विजय पराजय से भी भीषण 
हो जाती है ।”* 

इस सत्याग्रह में पण्डित जी कारागार में नहीं गये परन्तु सत्याग्रह की सफलता के लिए 
उनकी सेवाओं का महत्त्व किसी प्रकार से भी कम नहीं | उनका योगदान भी उतना ही महत्त्व 
रखता है जितना जेल की यातनाएं सहन करने वालों का | उन्होंने किस योग्यता से निज्ञाम 


१. द्रष्टव्य जीवन चक्र Ya १४६ 
2. देखिये ' सार्वदेशिक' मासिक सितम्बर १९२९ ई० पृ० ३७१ 
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सरकार के भ्रामक प्रचार की धज्जियां sad, इसके लिए पाठक उनके लेख “Hyderabad 
Reforms and Arya Samaj ” को देखें | एक-एक पंक्ति पण्डित जी की सूझ-बूझ का परिचय 
देती है । आर्यसमाज की संकट की घड़ी में सर्विस का परित्याग कर देना कोई साधारण सी 
बात तो है नहीं | डी०ए०वी० कालेज कमेटी का एक भी अधिकारी इस संघर्ष आने 
का साहस न दिखा सका । ये लोग संघर्ष व संग्राम से सदा डरते व बचते रहे हें । इन्होंने 
ऋषि दयानन्द व आर्यसमाज के नाम पर सदा धन बटोरा है परन्तु एक भी बलिदानी Get नहीं 
m TA संग्राम में पण्डित जी ने इस धर्मयुद्ध के पक्ष में और विरोधियों के विषैले 
प्रचार के प्रतिवाद में बहुत कुछ लिखा । उस साहित्य पर लेखक का नाम नहीं छपता था। 
प्रकाशक के रूप में सार्वदेशिक सभा का ही नाम छपता था | उदाहरण के लिए “ Hyderabad 
and Arya Samaj” ट्रैक्ट श्री पण्डित जी का ही लिखा हुआ लगता है । यह dae हमारे पास 
है । 


कलम आज उनकी जय बोल 


इस अध्याय की समाप्ति पर यहां यह चर्चा भी कर दें कि सत्याग्रह से पूर्व शोलापुर 
के ऐतिहासिक आर्य महासम्मेलन में प्रस्ताव संख्या दस श्री पूज्य पण्डित जी द्वारा प्रस्तुत किया 
गया था । प्रस्ताव के शब्द हम यहां देते हैं- 

“यह सम्मेलन उन अनेक स्त्री, पुरुषों और बच्चों के प्रति जिन्होंने वैदिक धर्म और 
संस्कृति की पवित्र वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी प्रसन्नता एवं कृतज्ञता प्रकाशित 
करता है और बधाई देता है । यह सम्मेलन उन बहुसंख्यक स्त्री, पुरुषों को उनकी नैतिक 
सहायता और सहानुभूति के लिए धन्यवाद देता है । जिनसे आर्यसमाज के सदस्य न होते हुए 
T Ya स्वतन्त्रता के लिए हमारे इस युद्ध में हार्दिक सहानुभूति और सहायता प्राप्त हो 
र्‌ Tes 


आइये ! हम भी अतीत अवलोकन करते हुए वीरों का स्मरण करें । मिलकर ‘ferent’ 
जी के शब्दों में कहें- 


कलम आज उनकी जय बोल ! 
जला अस्थियां बारी-बारी, छिटकायी जिनने चिनगारी । 
जो चढ़ गये पुण्य-वेदी पर लिए बिना गरदन का मोल ॥ 
कलम आज उनको जय बोल be 


१. द्रष्टव्य `सार्वदेशिक' मासिक अगस्त १९३९ fo Yo ३३९-३४४ तक | 


२. द्रष्टव्य आर्य सम्मेलन शोलापुर का कार्य विवरण yo ३१ एवं 
आ ३८ तथा द्रष्टव्य है | सार्वदेशिक 
जनवरी १९३९ Yo Yo ५२ अ ae 
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एक कार्य जो पण्डित जी न कर पाये 


पण्डित जी रचनात्मक रीति से सोचते व चलते थे | उन्होंने पग-पग पर और क्षण-क्षण 
अपनी सृजनात्मक शक्तियों का सदुपयोग किया । सत्याग्रह संग्राम की विजय के पश्चात्‌ समस्त 
आर्य जगत्‌ के लिए उनका यही सन्देश था । यही उपदेश था कि “विजय की शोभा विनय 
है” | जिस विजय में विनय नहीं उसका परिणाम दूषित हो जाता है ।” पण्डित जी ने रचनात्मक 
कार्यों के लिए आर्यों को प्रेरित करते हुए लिखा था-“अभी हम ६ मास तक और यह समझ 
लें कि हमें आत्मत्याग करना है । पैसा भी देना है और ध्यान भी ।”! पण्डित जी ने जो कहा 
व लिखा सो स्वयं कर दिखाया । सार्वदेशिक सभा ने भी एक ठोस कार्यक्रम तैयार किया। उसके 
एक भाग की पूर्ति श्री उपाध्याय जी व ला०रामप्रसाद जी बी० Wo को करनी थी | “सत्याग्रह 
सम्बन्धी अन्य रोमांचकारी घटनाएं लेखबद्ध कराके छपवाई जायेंगी ।”* पण्डित जी यह कार्य क्यों 
न कर पाये, इसका कारण हमें ज्ञात नहीं हो सका | पंचायती कार्यों में कई अड्चनें आ जाती 
हैं । तथापि पण्डित जी ने इस विस्तृत कार्यक्रम की पूर्ति में कई प्रकार का और ठोस योगदान 
दिया । १९४० में “बारी ताला' नाम की आपकी एक उत्तम उर्दू पुस्तक हैदराबाद से प्रकाशित 
हुई । “शहीदाने हैदराबाद' उर्दू में एक अच्छी पुस्तक श्री पण्डित नरेन्द्र जी ने लिखी । आपने 
उसकी बड़ी सुन्दर भूमिका लिखी । पुस्तक न छपी, कहां गई ? पता नहीं । यह भूमिका स्वयं 
श्री पूज्य do नरेन्द्र जी ने इन पंक्तियों के लेखक को पढ़कर सुनाई थी | 


मदुरई का आर्य महासम्मेलन 


श्री पण्डित जी गहराई से सोचते थे और दूर तक देखने वाले नेता थे । अन्यत्र भी हम 
लिख चुके हैं कि आर्यसमाज में प्रविष्ट होते ही वे प्रत्येक प्रश्‍न को धर्म की कसौटी पर कसकर 
देखने लगे थे | और मुख्य क्या है ? गौण क्या है ? इसका भेद करके पग उठाते थे । 

जब चे शोलापुर में उपदेशक विद्यालय में थे तो दक्षिण भारत के प्रदेशों में आर्यसमाज 
के प्रचार एवं संगठन को फैलाने के लिए उद्योग करते रहे । तब मराठी पत्रों में व दक्षिण 
के पत्रों में आर्यसमाज पर आपके कई लेख छपे । पण्डित जी चाहते थे कि निज्ञाम राज्य 
में आर्य प्रतिनिधि सभा है, मद्रास, कर्नाटक, आन्ध्र व केरल के कुछ समाजों को एकसूत्र 
में पिरोकर एक प्रतिनिधि सभा बना दी जावे । आर्यसमाज के संस्थापक को तो महाराष्ट्र से 
नीचे जाने का अवसर न मिल सका । ऋषि को श्री शंकर शास्त्री केरलीय के रूप में दक्षिण 
से एक योग्य श्रद्धालु मिला परन्तु शास्त्री जी तो उत्तर में ही रह गये और शीघ्र उनका भी 
निधन हो गया । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी ने दक्षिण की यात्राएं कौं | अच्छा प्रभाव पड़ा | स्वामी जी ने आर्य 
१. द्रष्टव्य ' सार्वदेशिक ' सितम्बर १९३९ Jo ३७२ 


२. वही प० : 
३. इस as हो चुकी मौलिक पुस्तक का हिन्दी अनुवाद हम ने प्रकाशित करवा दिया है । “जिज्ञासु 


६५ 
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जले प्रान्तों में धर्म-प्रचार के लिए प्रेरित किया कुछ काम इजा भी। उपाध्याय 
coe Jua न थे । उन्हें नाम की भी चाह न थी । वे तो काम चाहते थे K जब उपदेशक 
विद्यालय का कार्य बन्द किया जा रहा था तो उन्हीं दिनों हिन्दू महासभा ने मदुरई में अपना अखिल 
भारतीय महासम्मेलन करना निश्चित किया | क्रान्तिकारियों pe वीर सावरकर इसके 
सभापति मनोनीत हुए । पण्डित जी ने मद्रास के आर्य भाईयों से मिलकर मदुरई में उन्हीं तिथियों 
पर आर्य महासम्मेलन करना निश्चित करवा दिया। सार्वदेशिक सभा ने श्री शिवचन्द्र जी (स्वामी 
ओम्‌ आश्रित जी) को पण्डित जी के सहयोग के लिए भेजा । मदुरई में तब आर्यसमाज स्थापित 
हो गया । पूज्यपाद महात्मा नारायण स्वामी जी आर्य महासम्मेलन के अध्यक्ष मनोनीत हुए । आपने 
सम्मेलन के प्रचार के लिए सम्मेलन से पूर्व दक्षिण के प्रदेशों का एक भ्रमण किया । लाला नारायणदत्त, 
श्री महाशय कृष्ण आदि नेता मदुराई पहुंचे । दक्षिण के आर्य बन्धु तो पहुंचे ही । वीर सावरकर, 
डा० मुंजे, श्री निर्मलचन्द्र चटर्जी ने भी आर्य-सम्मेलन में भावपूर्ण भाषण दिये । शीघ्र सार्वदेशिक 
के अधिकारी बदले, नीति बदली । दक्षिण में जो कार्य आरम्भ हुआ था, उसे बढ़ाया न गया । 
स्वामी स्वतनत्रानन्द जी के शिष्यों को वहां हमारी सभा सम्भाल न पायी । 

पण्डित जी के जीवन-काल में ही श्री नरेन्द्रभूषण जी ने केरल में वैदिक धर्म-प्रचार का 
कार्य आरम्भ किया और शुद्धि का आन्दोलन चलाकर जान जोखिम में डाली | पण्डित जी का 
मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त हुआ । पण्डित जी ने लिखा है कि “इन प्रान्तों में आर्यसमाज की 
अवस्था एक दूध पीते बच्चे से अधिक नहीं है । न यह अपने पैरों पर चल सकता है न इसको 
गोद में उठाकर चलने के लिए कोई उद्यत है ।”* पण्डित जी के इन उद्गारों से हम कई व्यक्ति 
प्रभावित हुए । नरेन्द्र जी को जितना बन पाया सहयोग दिया । उनके कार्य में कमियां भी रही 
हैं और यह स्वाभाविक ही है परन्तु पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय की दी दिशा का यह सुखद 
व ठोस परिणाम हमारे सामने है कि आचार्य नरेन्द्रभूषण जी ने मलयालम साहित्य में आर्यसमाज. 
का स्थान बना दिया है | बीसियों छोटी-बड़ी पुस्तकें न सैकड़ों लेख वैदिक धर्म व आर्यसमाज 
पर छप चुके हैं । नरेन्द्र जी ऐसे ही कार्य करते रहे तो यह भी उपाध्याय जी की भांति आर्यसमाज 
के इतिहास में अक्षय यश के भागी बनेंगे । देश जाति का भला होगा ही । आर्यसमाज ने १८८९ 
ई० में प्रथम बार लाहौर से चारों वेद संहिताएँ प्रकाशित करने का निश्चय किया परन्तु आज तक 
कोई भी व्यक्ति एक साथ चारों संहिताएँ न छपवा सका । दो वर्ष पूर्व कई पुस्तकों व Gall के 
अर्थ व अपनी विस्तृत भूमिका के साथ नरेन्द्र भूषण जी ने पहली बार चारों वेद संहिताएँ मलयालम 
में प्रकाशित करके एक इतिहास बना डाला । यह घर फूंक तमाशा हर किसी के बस की बात 

नहीं । उपाध्याय जी द्वारा बोये गये बीज का ही यह फल है । 

फूले दयानन्द की फुलवारी, 

विद्या मधु का पान करें हम । 


१. द्रष्टव्य जीवनचक्र पृ० १६६ PPr 
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द्वितीय खण्ड 


आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 


१८९८ ई० में पण्डित जी ने वैदिकधर्म ग्रहण किया, उसी वर्ष ऋषि के बलिदान पर्व 
दीपमाला पर आपने यज्ञोपवीत धारण किया । आपने तब से लेकर अपने जीवन के अन्तिम 
श्वास तक आर्यसमाज के सिद्धान्तों को फैलाने व आर्यसमाज के संगठन को सुदृढ़ करने के 
लिए दिन-रात एक कर दिया । ऋषि दयानन्द के अगणित उपकारों में से एक उपकार यह 
है कि उन्होंने संगठन पर बड़ा बल दिया । माला की बिखरी मणियों को पिरोने की रीति नीति 
'सिखाकर ऋषि ने मृतकों को जिला दिया | उपाध्याय जी को ऋषि के मन्तव्यों का तलस्पर्शी 
ज्ञान था । वह अपने ज्ञान को कर्म में अनूदित करने के लिए आजीवन यत्नशील रहे | उनके 
७० वर्ष के सार्वजनिक जीवन में एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जिससे यह पता चले कि 
आपने प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष रूप से समाज के संगठन को हानि पहुंचाई | 

१८८६ ई० में संयुक्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई | उपाध्याय जी 
१९१७ ई० में अपनी प्रान्तीय सभा के अन्तरंग सदस्य बनाये गये । तब से वे सभा के संगठन 
में सक्रिय रुचि लेने लगे । कभी-कभी अधिकारियों से मतभेद भी होता । कभी-कभी विरोध 
भी होता । सहयोग भी होता परन्तु उपाध्याय जी ने सभा के अहित में कुछ न किया । ऐसा 
तो वे सोच भी न सकते थे । वे भेड़िया वृत्ति के लोगों से दूर ही रहते थे । 

एक बार वे सभा के SAA भी रहे, उपप्रधान तो वे तीन बार बनाये गये । दो-तीन 
बार प्रधान बनने के लिए भी उन पर दबाव डाला गया परन्तु उनका मत था कि प्रधान वह 
बने जो पूरा समय सभा के संगठन के लिए दे सके । उनकी अपनी ऐसी स्थिति न थी । 
एक बार प्रयाग में सभा का अधिवेशन हुआ तब उनको न चाहते हुए भी प्रधान बनाने के 
लिए तैयार कर लिया गया, परन्तु अकस्मात्‌ श्री मदनमोहन सेठ आ गये तो चे प्रधान बन्ता 
दिये गये । 

जब शोलापुर में पण्डित जी उपदेशक विद्यालय चला रहे थे तो राजगुरु जी सभा के 
प्रधान थे | उन्होंने. त्यागपत्र दे दिया | अन्तरंग ने प्रधान पद के लिए पण्डित जी पर बड़ा 
दबाव दिया । पण्डित जी की इच्छाएं उच्छूङ्खल न थीं | उनका आकांक्षाओं पर नियन्त्रण था। 
तब भी मदनमोहन जी को प्रधान बनना पड़ा । 
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२९४२ fo में उपाध्याय जी दक्षिण भारत की वेद-प्रचार यात्रा से लौटे तो पुनः सभा- 
अधिवेशन में उन्हें प्रधान पद स्वीकार करने के लिए मित्रों ने कहा सुना । पण्डित जी बड़े 
सरल हृदय महापुरुष थे । 'जीवन-चक्र" में स्वयं लिखते हैं-“ अब कौ बार में राजी हो गया। 
इतना ही नहीं भीतर से भी कुछ इच्छा हुई कि सभा की प्रधानता का भी मीठा और कड़वा 
मज़ा चखना चाहिए ।” आगे लिखते हैं-“आज अपने को प्रान्तपति पाकर मुझे हर्ष भी हुआ 
और अभिमान भी मैं स्पष्ट कह दूं कि मैं “पहुंचा हुआ सन्त' नहीं हू । साधारण मनुष्य 
हूँ और साधारण मनोवृत्तियों का दास. भी ।” 

पण्डित जी का कार्यकाल सभा के इतिहास में एक नया युग था । पण्डित जी ने सभा 
की नीतियों को एक नई दिशा दी । सभा का कोई स्थायी कार्यालय न था । जहां का मन्त्र 
होता वहीं कार्यालय चला जाता या ले जाया जाता | प्रधान कहीं का, मन्त्री कहीं का । सभा 
की इस दृष्टि से विचित्र स्थिति थी और कार्यालय की दुर्गति थी । सभा के अधिकारी गुरुकुल 
वृन्दावन को ही सभा का सर्वस्व समझते थे | उसी के लिए सोचते थे । उसी के लिए सारी 
भाग दौड़ होती । वहीं सभा के अधिवेशन होते । यह स्थान प्रदेश के एक सिरे में पड़ता 
था | केन्द्रीय स्थान भी नहीं था और व्यापारिक, राजनैतिक अथवा शैक्षणिक किसी भी दृष्टि 
से केन्द्र न था । सभा पूर्वी ज्ञिलों की उपेक्षा करती थी । पूर्वी जिले सभा में रुचि क्यों लेते? 
उपदेशकों की भी ठीक व्यवस्था न थी | सभा पर ऋण भी था | 

पण्डित जी ने पूरी शक्ति से सभा को तेजस्वी संगठन बनाने के लिए कार्य आरम्भ 
किया | लखनऊ में सभा कार्यालय बनाने का निश्चय किया गया | भवन के लिए अपील 
निकाली गई । पण्डित जी ने श्री बाबू कालीचरण जी (स्वामी अखिलानन्द जी) व आचार्य 
श्री बृहस्पति जी आदि के सहयोग से भवन क्रय कर लिया । अब तो दिवंगत श्री पण्डित 
प्रकाशवीर जी शास्त्री के पुरुषार्थ से इस सभा का अपना लाखों रुपये का भवन है | सहस्त्रं 
रुपये किराये की आय है | पण्डित जी सारे प्रदेश में घुमे । नगरों में, weal में और ग्रामों 
में भी गये । रेल से, बैलगाड़ी से, तांगे से और पैदल भी यात्राएं कीं । एक-एक आर्य को 
एक-एक रूपये देने के लिए कहा । जहां से बहुत आशा थी, वहां से कुछ न मिला । जहां 
से कुछ आशा न थी वहां से ठोस सहयोग मिला । ऋण भी उतर गया, भवन भी अपना हो 
गया और कुछ राशि भी जमा हो गई । 

3 ज़िला आर्यसम्मेलनों की पण्डित जी ने प्रथा चलाई । उपदेशक सम्मेलन प्रतिवर्ष लखनऊ 
में होने लगा | पण्डित जी ने कई ठोस कार्य किये । तीन वर्ष में बहुत काम हुआ । चौथे 
वर्ष Wi: असाधारण नियमानुसार चे सर्वसम्मति से प्रधान चुने गये । इसके पश्चात्‌ भी कई 
बार उन्हें प्रधान पद सम्भालने के लिए मित्रों ने कहा परन्तु उनका मत यह था कि ऐसा करना 
समाज के लिए हितकर नहीं । वे इसमें अपनी शोभा भी नहीं समझते थे । उनका तो स्वर्गीय 
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महाशय कृष्ण जी को si, यही परामर्श था कि वे पंजाब सभा के प्रधान पद का परित्याग 
करके समाज कौ संवा करें । रिफार्मर में एक लेख में पण्डित जी ने ऐसा लिखा था । पण्डित 
जी पदलोलुपता से कोसों दूर थे । डा० सत्यप्रकाश (स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज) ने यह 
गुण बपौती में प्राप्त किया है । अपने पूज्य पिता जी के समान आर्य जगत्‌ में पूज्य बनकर 
भी उन्होंने किसी पद को प्राप्ति करने की कभी उत्सुकता या इच्छा नहीं दिखाई । पदों से 
बचने का उनका प्रयास रहता है । 


एक बात उल्लेखनीय है कि पण्डित जी ने सत्यार्थप्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद इस काल 
में समाजों में घूमते फिरते पूरा किया था | 


जीवन मरण का एक प्रश्न 


पूज्य उपाध्याय जी स्वभाव से ही मौलिक प्रश्नों को अधिक महत्त्व दिया करते थे। 
गौण बातों को वे गौण ही रखने पर बल दिया करते । उनकी प्रधानता के काल में किसी 
समाज में निर्वाचन पर विवाद हो गया | किन्हीं सात व्यक्तियों ने चुनाव जीतकर पुराने सभासदों 
को सदस्यता से हटाकर समाज की पृथक्‌ रजिस्टरी करवा ली | यह सब कुछ प्रान्तीय सभा 
के हस्ताक्षेप से बचने व समाज मन्दिर को हड्पने के लिए किया गया | यह तो संगठन के 
लिए एक चुनौती थी । इस घातक परम्परा से समाज को बचाने के लिए सभा ने प्रधान जी 
को अधिकार दिया कि इन सात व्यक्तियों को समाज से निकाल दें । 

प्रधान जी ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए इन सातों को समाज से हटाने 
का नोटिस निकाल दिया । एक ही नोटिस पर सब के नाम लिखकर सब को एक-एक प्रति 
टाईप करके भेज दी गई | इसमें एक तकनीकी भूल यह हो गई कि कार्यालय ने सब के 
लिए पृथक्‌-पृथक्‌ नोटिस न भेजा एक ही नोटिस पर सबके नाम थे । उन लोगों ने चतुराई 
दिखाई | वकील फीस लेकर सब बुरे भले कामों की वकालत के लिए मिल हीं जाते हें। 
इन अधर्मी व्यक्तियों को भी वकील मिल गया | वकील द्वारा सौजन्य की मूर्ति श्री पण्डित 
गंगाप्रसाद जी उपाध्याय प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा Fo Wo को मानहानि का ५००० पांच 
हज़ार रुपया इन सात व्यक्तियों को प्रतीकार के रूप में देने का नोटिस दिया गया । राशि 
न देने की अवस्था में अभियोग चलाने की धमकी दी गई । पण्डित जी ने उत्तर में लिख 
दिया कि--“मेरी इन व्यक्तियों से कोई शत्रुता नहीं है । इन्होंने अनियमितता की, मैंने वैधानिक 
अधिकारों से इनको दण्ड दिया है l” 

यह अभियोग लम्बा चला | पण्डित जी कभी अभियोग आदि के लिए न्यायालयों में 
नहीं गये थे । किसी से कोई झगड़ा ही न था । दूर-दूर से साक्षी लाए गये । उन सात व्यक्तियों 
का भी पर्याप्त धन लगा और सभा का भी बहुत रुपया लगा | लखनऊ के विख्यात आर्य 
विद्वान्‌ स्वर्गीय पण्डित रामदत्त जी शुक्ल व पण्डित भूगुदत्त जी तिवारी सभा के बकील थे। 
इन दोनों आर्य सज्जनों ने जी जान से यह अभियोग लड़ा | मानहानि का आधार कुभानना 
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होता है । यह सिद्ध न किया जा सका । पण्डित जी दोष मुक्त किये गये । इससे संगठन 
की साख बढ़ी | f 

इन सात अपकारी पुरुषों ने इससे भी भयंकर एक और अभियोग सभा पर कर रखा 
था । स्वयं तो अपनी संस्था की पृथक्‌ रजिस्टरी करवा कर सभा के अनुशासन से अलग 
हुए ही, सभा पर अभियोग इसलिए चलाया ताकि सभा उनसे समाज-मन्दिर लेकर दूसरे पक्ष 
को न सौंप दे । आर्यसमाज की सम्पत्ति पर सभा के स्वामित्व को चुनौती थी । इस प्रकार 
तो कोई से चार छः व्यक्ति मिलकर आर्यसमाज के मन्दिर व संस्थाएँ BST सकते हैं । उपाध्याय 
जी यह सब कुछ भांप गये । यह अभियोग उच्च न्यायालय तक गया | 

एक छोटे न्यायालय में तो सभा को हरा दिया गया | यह अच्छा ही हुआ | हाई कोर्ट 
में जाकर सभा की जीत हुई । हाई कोर्ट का निर्णय एक उदाहरण बन गया । आर्यसमाज की 
सुरक्षा के लिए यह बहुत अच्छा हुआ । उपाध्याय जी के बाद जो प्रधान चुने गये, उनके 
कार्यकाल तक यह अभियोग चलता रहा । आर्य प्रतिनिधि सभा की जीत से पण्डित जी को 
हर्ष व सन्तोष हुआ | पण्डित जी की दृढ़ता से समाज बहुत बड़े अनिष्ट से बच गया | पण्डित 
जी ने स्वयं लिखा है कि-“यदि यत्न में शिथिलता की जाती तो सभा का नहीं अपितु समाजों 
का भविष्य संकट में था ।”* पण्डित जी ने इस अभियोग को आर्यसमाज के लिए जीवन 
मरण का प्रश्‍न समझकर कानूनी लड़ाई लड़ी । यह भी आर्यसमाज के प्रति उनकी एक 
अविस्मरणीय सेवा है । 


बार बार नर तन को पाऊं, 
पढ़, तुम्हारी वाणी को | 
भेंट aa मैं धर्म वेद की, 
बारम्बार जवानी को ॥ -जिज्ञासु 


रंग लाई साधना 


हमारे चरित्र नायक अभी अपनी जननी की कोख में ही थे कि २२ जनवरी १८८१ 
ई० को भारत की राजधानी कलकत्ता में एक सभा हुई | इस सभा में सैकड़ों नामी पण्डित 
विद्वान्‌ एवं सेठ श्रीमन्त उपस्थित थे । ये लोग भारत की चहुं दिशाओं से बुलाये गए थे या 
लाए गए थे । सभा का नाम “आर्य सन्मार्गदशिनी सभा' था | 

नाम तो बड़ा सुन्दर था, परन्तु सभा के सञ्चालकों और इसमें भाग लेने वालों के सामने 
न आर्यत्व का प्रश्‍न था और न ही सन्मार्गदर्शन उनका लक्ष्य था । सभा तो केवल महर्षि 
STS दवारा प्रतिपादित मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों के विरुद्ध व्यवस्था देने के लिए बुलाई गई थी। 
पौराणिक जगत्‌ के दिग्गज विद्वानों की पीठ पर राजे-महाराजे सेठ धनी मानी भी तो a 
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विचित्र बात तो यह थी कि जिसके विरुद्ध यह सभा बुलाई गई उस आजन्म ब्रह्मचारी 
वेदोद्धारक एकेश्वरवादी योगेश्वर दयानन्द को बुलाया ही न गया । बुलाने की आवश्यकता 
ही न समभी गई । न बुलाने में ही बुद्धिमत्ता थी । अन्यथा अन्धेरे के जमघट पर प्रकाश 
पुञ्ज ज्ञान के सूर्य अकेले ऋषिवर की विजय निश्चित थी | विरोधियों ने बारह वर्ष पूर्व काशी 
शास्त्रार्थ में अकेले तऋषि दयानन्द काशी के सैकड़ों नामी पण्डितों पर भारी पड़े थे । यहाँ 
यह भी उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का भी बाद में इस सभा 
को समर्थन प्राप्त हो गया । इतिहास में ऐसी सभा इससे पूर्व विश्व में किसी भी सुधारक 
विचारक के विरुद्ध कभी भी आयोजित नहीं की गई । 
महर्षि दयानन्द पर इस सभा का तनिक भी प्रभाव न पड़ा | पढ़ता भी क्यों ? ‘sed 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि ।'' की घोषणा और प्रतिज्ञा करके कार्य क्षेत्र में उतरने वाले यति 
योगी पर इस सभा का क्या प्रभाव हो सकता था | 
इस सभा के ठीक पचास वर्ष पीछे उसी कलकत्ता नगरी में उसी स्थान पर [कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के सीनेट हाल में] २३ मई १९३१ ई० को एक सभा फिर आयोजित की गई। 
अर्द्ध शताब्दी के पश्चात्‌ की गई इस सभा का प्रयोजन क्या था ? इस सभा में भी बड़े नामी 
लोग उपस्थित थे । अन्तर यह था कि अब देश हितैषी प्रतिष्ठित जन पधारे । पहले सभा 
ऋषि के मन्तव्यों के विरोध के लिए की गई थी | अब की बार यह सभा उसी महान ऋषि 
के मिशन के लिए समर्पित एक महान मनीषी के अभिनन्दन के लिए आयोजित की गई । 
: २३ मई १९३१ ई० की सभा में स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तो के प्रचार के लिए ऐतिहासिक 
कार्य करने वाले पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय को हिन्दी साहित्य का सब से बड़ा (तब यह 
पुरस्कार सब से बड़ा था) सम्मान मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया । श्री पुरुषोत्तमदास 
जी टण्डन सरीखे देशरत्न भी वहाँ उपस्थित थे । सेठ मंगलाप्रसाद के भ्राता सेठ गोकुलचन्द 
जी भी वहां wert । 'आस्तिकवाद' ग्रन्थ-रत्न पर यह सम्मान दिया गया | आस्तिकवाद को 
हिन्दी में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन माना गया । इस दर्शन विषयक ग्रन्थ में ईश्वर की सत्ता 
सिद्ध करने के साथ-साथ उन मान्यताओं की भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में पुष्टि हो ही 
जाती है, जिनका प्रतिवाद या खण्डन १८८१ So की सभा ने किया या करना चाहा | आस्तिकवाद 
के प्रकाशन पर समस्त हिन्दी जगत्‌ गौरवान्वित हो रहा था । उपाध्याय जी के सम्मान से ऋषि 
दयानन्द का प्रत्येक शिष्य अपने आपको सम्मानित अनुभव कर रहा था । ऐसा होना स्वाभाविक 
ही था । 
इस घटना ने भारतीयों की एक दुर्बलता को नंगा कर दिया । आस्तिकवाद का प्रथम 
“संस्करण बडे साधारण BET पर छपा था | उपाध्याय जी १९०४-५ Fo से ही लिखते चले 
आ रहे थे । परन्तु 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार' मिलने के पश्चात्‌ तो यत्र-तत्र सर्वत्र उनके विद्यानुराग, 
पाण्डित्य व लेखनी की धूम मच गई | स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे (Nobel Prize) नोबल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AA eee गगा-ज्ञानसागर 


ST TRS ER SMD Fn Vi 
पुरस्कार की प्राप्ति पर भारतीय जनता ने कवीन्द्र रवीन्द्र को पूछना व पूजना आरम्भ कर दिया। 
तब विश्व कवि ने व्यंग्य कसते हुए कहा भी था कि तुम आज मुझे सम्मानित नहीं कर रहे, 
पश्चिम के उन लोगों को मान दे रहे हो, जिन्होंने गीताञ्जलि पर मुझे पुरस्कृत किया है । 
भारत परतन्त्र था तब न साहित्य की कुछ पूछ थी और न साहित्यकारों की । क्या प्रेमचन्द 
जी और क्या सुदर्शन जी सब ने कठोर कष्ट Tent उत्तम साहित्य का सृजन किया। उपाध्याय 
जी इसका अपवाद न थे । उन्होंने भी साहित्य के लिए बड़ी साधना की । हर्ष की बात तो 
यह थी कि उनको अपने जीवन काल में ही अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए कई बार 
सम्मानित किया । उनकी साधना रंग लाई । इस पर उन्हें बहुत सन्तोष था । 
दयानन्द देव वेदों का उजाला ले के आये थे । 
करों में ओ३म्‌ की पावन पताका ले के आये थे ॥ 
अविद्या सिंधु से अगणित जनों के पार करने को । 
परम सुखदायिनी सदज्ञान नौका ले के आए थे ॥ 

कविरत्न प्रकाश 


कोल्हापुर में एक वर्ष 

कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक नगर है | शिवा जी के agit का यहां राज 
रहा है । वहां ब्राह्मणों व ब्राह्मणेतर का विवाद खड़ा हो गया | ईसाई प्रचारक भी बहुत सक्रिय 
थे । वे लोगों को धड़ाधड़ ईसाई बना रहे थे । वहां के राजा छत्रपति साहू जी महाराज पर 
आर्यसमाज का प्रभाव पड़ा | महर्षि दयानन्द के भक्त बन गये | बड़ौदा के महाराजा सियाजी 
से उनको कुछ सद्बुद्धि व TAO प्राप्त हुई । उन्होंने कोल्हापुर का राजाराम कालेज और 
राजाराम हाई स्कूल आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त (So Yo) को सौंप दिये | 

सभा ने कालेज के प्राचार्य पद के लिए विख्यात आर्य विद्वान्‌ श्री Sto बालकृष्ण जी 
को भेजा । स्कूल के आचार्य पद के लिए श्री उपाध्याय जी को प्रार्थना की गई । एक वर्ष 
का अवकाश लेकर आप वहां गये | प्रिंसिपल महेनद्रप्रताप जी शास्त्री भी कोल्हापुर कालेज 
में प्राध्यापक रहे | ‘The Call of the Vedas’ पुस्तक के यशस्वी लेखक डा० अविनाशचन्द्र 
AY (Dr. A. C. Bose) भी राजाराम कालेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे । 
| Slo बालकृष्ण तो कोल्हापुर के ही हो गये | उन्होंने वहां वैदिक धर्म-प्रचार की 
धूम मचा दी । Meet व्यक्ति शुद्ध होकर आर्य धर्म में दीक्षित हुए । इन विद्वानों के प्रयत्नों 

से अस्पृश्यता व जन्म की जाति पांति की जड़ें उखड्ने लगीं । वेद के प्रचार से लोगों में 

नवजीवन का संचार होने लगा | अंग्रेजों के लिए आर्य युवकों का बढ़ता हुआ प्रभाव असह्य 
था । महल में षड्यन्त्र तो चलते ही रहते थे । इसमें अंग्रेज (Resident) रेजीडेण्ट का भी 


See हाथ हुआ करता था । चे देशी राजाओं व नवाबों के दरबारियों व कुटुम्बियों z 
. का पूरा लाभ उठाया करते थे । यही तो नीति ee व कुटुम्बियों के जोड-तोड 
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एक दिन प्रातःकाल लोग उठे तो पता लगा कि दीवान से लेकर नीचे तक के सब 
अधिकारी कर्मचारी बदल दिये गये हैं । जिनकी सेवाएँ ब्रिटिश सरकार से या अन्य राज्यों 
से उधार ली गई थीं । उन सब को एकदम वापस कर दिया गया । आर्य प्रतिनिधि सभा से 
बिना पूछे कालेज व स्कूल का प्रबन्ध भी राज्य ने संभाल लिया | Slo बालकृष्ण, श्री पण्डित 
गंगाप्रसाद जी आदि से कहा गया कि आज से आप राज्य की सेवा में हो । 

पण्डित गंगाप्रसाद अंग्रेजी सरकार की सेवा पर लात मारकर आर्यसमाज के कार्य के 
लिए आगे आए थे | भला एक छोटे से राज्य की नौकरी अब कैसे स्वीकार करते | सौभाग्य 
से बे अवकाश पर थे । वे ३ जून १९२५ ई० को कोल्हापुर चले गये थे | जून १९२६ ई० 
को प्रयाग लौट आये | इन पंक्तियों के लेखक ने कोल्हापुर के पुराने लोगों पर उपाध्याय जी 
के प्रेमल स्वभाव, धर्मभाव, समाजसेवा व सौजन्य की अमिट छाप देखी । वहां एक कालेज 
के प्राचार्य ने हमें बताया कि आर्यसमाज कोल्हापुर में आया तो हम बच गये, अन्यथा ईसाई 
प्रचारकों के कुचक्र में सब धर्म से च्युत हो रहे थे । खेद की बात है कि जिस कोल्हापुर 
में आर्यसमाज की ऐसी विभूतियां रही हैं, जहां Slo बालकृष्ण जैसे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री , गवेषक , 
लेखक, इतिहासज्ञ ने जीवन खपाया था वहां अब आर्यसमाज नहीं | आर्यसमाज के लाखों 
करोड़ों के भवन हैं । किन्तु आर्यों के हाथ में कुछ भी नहीं किसी समय कोल्हापुर से 
आर्यसमाज सम्बन्धी बहुत साहित्य निकला था | Sto अविनाशचन्द्र की लेखनी ने धूम मचा 
दी थी । 

१९५८ go में ' आर्य' साप्ताहिक में ‘The Call of the Vedas’ पर हमारा एक लेख 
प्रकाशित हुआ | उस लेख की प्रशंसा करते हुए उपाध्याय जी ने 'आर्य' में एक सुन्दर लेख 
दिया । शीर्षक था ‘Slo अविनाशचन्द्र बोस कौन हैं ?' उपाध्याय जी ने कोल्हापुर में डॉ० 
अविनाशचन्द्र की समाज के प्रति सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । 

यद्यपि आस्तिकवाद की भूमिका प्रयाग में ही लिखी गई, परन्तु इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
की रचना कोल्हापुर में ही हुई ऐसा हमारा दृढ़ मत है । आस्तिकवाद तो १९२९ ई० में ही 
छपा था । जून मास में उपाध्याय जी कोल्हापुर से लौटे थे । यह पुस्तक कोल्हापुर में ही 
१९२५ ई० के अन्तिम दो मास में लिखी। इतनी उपयोगी व स्थायी महत्त्व की खोजपूर्ण पुस्तक 
केवल दो मास में लिख डाली, यह भी लेखनी के धनी उपाध्याय जी का ही साहित्यिक चमत्कार 
था ।' 

अद्वेतवाद १९२७ ई० में प्रकाशित हुआ | यह गुढ दार्शनिक ग्रन्थ दो-चार मास में तो ss 
हुआ नहीं होगा | इसलिए हमारा मत है कि इसका भी कुछ भाग कोल्हापुर में ही ise is 
साहित्यकारों में किंबा साहित्यिक जगत्‌ में उपाध्याय जी की धूम आस्तिकवाद के छपने पर 

- जस प्रसंग को छेड़ा है कि यह ग्रन्थ कहां लिखे गए थे । 
मच गई थी । इसलिए मैंने यहां इस आ 
टू. यह भी क्या संयोग की बात है कि इसी विषय की मौलिक उर्दू पुस्तक बारी ताला भी शोलापुर 
(महाराष्ट्र) में लिखी गई । “जिज्ञासु' 
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उपदेशक विद्यालय शोलापुर 
हैदराबाद सत्याग्रह में आर्यसमाज को गौरवपूर्ण विजय प्राप्त हुई । देश विदेश में आर्यों 
का उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ा | हैदराबाद राज्य में आर्यसमाज का संगठन व्यापक व सुदृढ़ 
होने लगा । प्रचार के लिए उपदेशकों की माँग बढ़ी । सार्वदेशिक सभा ने निजाम राज्य में 
प्रचार के लिए वहीं के युवकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई । फलतः शोलापुर में 
उपदेशक विद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया गया । केवल एक वर्ष के लिए विद्यालय 
चलाने का निर्णय हुआ था । 
श्री राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री (स्वामी श्ुवानन्द जी ) ने उक्त विद्यालय के लिए एक वर्ष 
का समय देने को कहा परन्तु उसी वर्ष वह संयुक्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
चुन लिए गये । राजगुरु जी इस विद्यालय के आचार्य नियत हुए । श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी 
उसी वर्ष सार्वदेशिक सभा के उपमन्त्री निर्वाचित किये गए । उन्होंने समाज सेवा के लिए 
अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के पद से त्यागपत्र दे दिया था । 
उपाध्याय जी को विद्यालय की सेवा के साथ मद्रास आदि प्रान्तों में प्रचार का कार्य 
सौंपा गया | श्री राजगुरु जी की सामाजिक व्यस्तताएँ उनको कहीं जमकर टिककर कार्य नहीं करने 
देती थीं । अतः श्री उपाध्याय जी ही व्यावहारिक दृष्टि से इस विद्यालय के आचार्य थे | श्री पण्डित 
त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री व श्री पण्डित महेन्द्रकुमार जी शास्त्री तथा पण्डित गोपदेव जी जैसे दार्शनिक 
भी इसी विद्यालय के अध्यापक थे । उपाध्याय जी विद्यालय भी चलाते रहे और दक्षिण के प्रान्तों 
मे प्रचारार्थ भ्रमण भी करते थे । दक्षिण के नीति निपुण आर्य नेता श्री भाई वंशीलाल जी भी इस 
विद्यालय के प्रबन्धक के रूप में कार्य करते रहे। २०-२५ युवक प्रशिक्षित हुए । वर्ष की समाप्ति 
पर दीक्षान्त संस्कार हुआ | श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त व लाला देशबन्धु गुप्त इस अवसर पर 
शोलापुर पधारे । इस विद्यालय की सफलता का सारा श्रेय श्री पण्डित जी को जाता है । उनकी 
oy Sey लिए उनकी योग्यता, स्वभाव की सौम्यता व ठोस कार्यों के करने में उनकी 
अभिरुचि सर्वविदिति थी ही । वे जिधर से निकलते थे वहीं स्थायी रूप में अपने पग 
चिह छोड़ जाते थे । कई वर्ष हुए श्री पण्डित त्रिलोकचन्द्र जी शास्त्री ने मुझे एक घटना सुनाई 
AA ae a जैन मुनि आये । बड़े विद्वान्‌ थे । दर्शन के पण्डित थे । आर्यसमाज से 
ति नली a था ही | श्री Yo त्रिलोकचन्द्र जी भी एक अनुभवी 
उपाध्याय जी ने प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकार किया । संशो 
या । 
सार्वजनिक शास्त्रार्थ का कोई लाभ नहीं | जय-पराजय विचार 
चुने हए दो = oe का विचार छोडकर सुशिक्षित प्रबुद्ध 
T हए दो चार पाँच सौ व्यक्तियों को निमन्त्रित किया जावे । उन्ही श्रोताओं 
में धर्मवार्ता या धर्मचर्चा हो । ऐसा ही किया be a a 
; या गया | अब हमें स्थान का तो ध्यान नहीं रहा 
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कि यह धर्मचर्चा वहाँ के टाऊन हाल में हुई किंवा कहीं अन्यत्र परन्तु सुनने वालों पर श्री 
पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के गम्भीर पाण्डित्य का बहुत प्रभाव पड़ा | स्वयम्‌ उन प्रतिपक्षी 
जैन महात्मा ने कहा कि मैंने आर्यसमाज के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना पढ़ा था । मैं यही 
समझता था कि आर्यसमाजी भले ही सफल शास्त्रार्थी हों परन्तु इनमें दर्शन का पण्डित तो 
कोई क्या होगा ? मुझे आज पता चला कि श्री पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय के रूप में एक 
गम्भीर विद्वान्‌, विचारक व दार्शनिक इस समाज के पास हैं । इनकी दार्शनिक ऊहापोह, 
सुभ-बूभ से मैं प्रभावित हूँ | 
खेद की बात है कि शोलापुर में रहते हुए हम उस जैन विद्वान्‌ के नाम का पता न 
लगा सके । यत्न विशेष किया जाता तो पता लग सकता था । 
उपाध्याय जी के सत्प्रयत्नों से शोलापुर का आर्यसमाज भी नियमित रूप से चल पड़ा। 
समाज मन्दिर के लिए उन्हीं के कार्य-काल में भूमि क्रय की गई । इन पंक्तियों के लेखक 
को इस बात का बड़ा सन्तोष है कि हम ने भी जीवन के चार मूल्यवान्‌ वर्ष अपने साहित्य 
पिता की इस कार्य स्थली में बिताये हैं । जितना भी बन पाया अपने सर्वसामर्थ्य से उन प्रान्तों 
में वैदिक धर्म का प्रचार किया । कालेज से सेवा निवृत्त होने पर भी प्रचारार्थ आना जाना 
रहता है । परन्तु यह सब कुछ प्रभु की कृपा का फल है । 
बार बार नर तन को पाऊं । 
बार बार बलिदान age il 
ऋण तो भी मुझ से ऋषि तेरा । 
जावे नहीं चुकाया............. NU 
पण्डित बुद्धदेव जी विद्यालंकार 


शोलापुर में पूज्य उपाध्यायजी की दिनचर्या 


श्री पण्डित महेनद्रप्रताप जी शास्त्री ग्वालियर से पण्डित जी के सम्बन्ध में उनके संस्मरण 
मांगे तो उन्होंने बताया कि पण्डित गंगाप्रसाद जी अत्यन्त पूज्य विद्वान्‌ थे । वे एक विमल 
आत्मा थे । बे विनम्र थे । पण्डित महेनद्रप्रताप जी ने बताया कि उपाध्याय जी शोलापुर में 
प्रातः चार बजे उठते थे | एक घण्टा महर्षि के यजुर्वेद भाष्य का बड़ी गम्भीरता से स्वाध्याय 
किया करते थे । उन दिनों उपाध्याय जी अपना ईशोपनिषद्‌ का भाष्य लिख रहे थे । इसलिए 
कभी-कभी शंकराचार्य जी आदि विद्वानों के भाष्य भी देखा करते थे । 

फिर इन सब पर विचारते थे । तदुपरान्त अपनी व्याख्या लिखा करते थे । कभी-कभी 
वे ऋषि के संस्कृत-भाष्य को अच्छी प्रकार से समझने के लिए मुझे भी a Ta 
देते थे । मैं (महेन्द्र प्रताप) तब जवान ही था । वे अनुभवी एवं प्रसिद्धि a व ae 
थे । उनके इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से स्वाध्याय तथा वेद आदि सत्य शा ह रह 
पर विचार करने व उन्हें समझने की रुचि और बढ़ गई । 
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एक घण्टा लेखन-कार्य करके पण्डित -जी बाहर नदी तट की ओर भ्रमण के लिए 
चले जाया करते थे । इन पंक्तियों का लेखक भी शोलापुर में अपने चार वर्ष के निवास-काल 
में उसी दिशा में भ्रमण के लिए जाया करता था | पण्डित जी शौच आदि से निवृत्त होकर 
वहां सन्ध्या में प्रभु चिन्तन में लीन हो जाते । प्रभु के ध्यान में तब वे दो घण्टे लगाते थे। 
वहां से लौटकर उपदेशक विद्यालय के कार्यों में जुट जाते थे । दोनों समय सन्ध्या एवं हवन 
के नियम का वे सहज रीति से पालन करते थे । वे उस कोटि के आस्तिक थे जो इसलिए 
सन्ध्या नहीं करते थे कि यह वेद शास्त्र किंवा सत्पुरुषों को आज्ञा है, अपितु अन्त:प्रेरणा से 
प्रभु-कीर्तन किया करते थे । ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी । पण्डित महेन्द्रप्रताप जी ने बताया कि 
मैं उनके पाण्डित्य से प्रभावित तो था ही, उनके स्वभाव व सद्व्यवहार से तो उनकी ओर 
खिंचा ही था, उनकी दिनचर्या से तो और भी प्रभावित हुआ | 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 


पण्डित जी १९४१-४४ ई० तक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान 
रहे । १९४६ ई० के अन्त में उन्हें आयां के इस सर्वोच्च संगठन का मन्त्री चुन लिया गया। 
२८ नवम्बर १९४६ So को वे अपने इस पद को संभालने के लिए देहली पहुंच गये । वे 
इस कार्यभार को ग्रहण करने के लिए तैयार न थे, परन्तु मित्रों का आग्रह व महात्मा नारायण 
स्वामी जी की आज्ञा को वह टाल नहीं सकते थे । अब तो पदों के लिए चुनाव का अर्थ 
तनाव व टकराव है । उपाध्याय जी इस प्रवृत्ति के व्यक्ति न थे । उनके व्यक्तित्व की गौरव 
गरिमा का इसी से पता चलता है कि उनकी अनुपस्थिति में उन्हें इस सभा का मन्त्री चुना 
गया और हमें यह लिखते हुए दु:ख होता है कि उनके पद-त्याग के पश्चात्‌ इस सभा को 
Tex कोई उन जैसा विनम्र, विचारक, तपस्वी व समर्पित जीवन वाला मन्त्री नहीं मिला | 
१९४६ ई० से १९५१ Yo तक वे इस पद को सुशोभित करते रहे | प्रयाग छोड़कर 
उन्हें देहली आना पड़ा | उनके साथ ही माता कलादेवी जी को भी देहली रहना पड़ा । वे 
सभा कार्यालय में रहकर सभा संचालन करते थे । घर से बाहर रहने का आर्थिक बोझ सब 
सहर्ष सहन किया । उन्होंने इस सभा की नीतियों को एक नई दिशा देने का भरपूर यत्न किया। 
इस y की नीतियों में सुधार लाकर वे आर्यसमाज के संगठन को सुदृढ व प्रभावशाली बनाना 
चाहते थे | 
वे क्या चाहते थे ? उनकी चाह थी कि सभाएँ शिर बनें, शिरोमणि न बनें । शिरोमणि 
तो शिर का आभूषण होता है । “वह शिर को सजाने के लिए होता है, शिर का काम करने 
के लिए नहीं । मैं चाहता हुँ. सभाएँ शिरोमणि बनने के स्थान में शिर बनें । उनकी आँखें 
विश्व की प्रगतियों पर हों ya बे भूमण्डल की समस्त धार्मिक सभाओं और संस्थाओं के काम 
Err? en a n पर उनका ऐसा ही नियन्त्रण हो जैसा शिर का अङ्गों 
मुझे चिन्तन था । कार्यालय के लेखक मुझे सहायता दे 
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सकते थे । मेरे लिए सोच नहीं सकते थे ।'* 

पण्डित जी ने अपने कार्यकाल में आर्य साहित्य के प्रकाशन में विशेष रुचि ली | 
सार्वदेशिक प्रकाशन लिमिटेड की स्थापना उन्हीं के कार्यकाल में हुई । यह संस्था कितनी 
सफल और कितनी असफल रही, इसका विवेचन यहां करना हमें अभीष्ट नहीं । इसमें तो 
दो मत नहीं कि जो पण्डित जी चाहते थे सो तो न हो सका परन्तु फिर भी आर्य साहित्य 
के प्रकाशन में इसके द्वारा एक बार तो कुछ उत्साह दिखाया गया । 

“दयानन्द पुरस्कार निधि' की स्थापना भी इसी काल में हुई । इस निधि से अब कभी 
किसी को पुरस्कृत किया गया हो, ऐसा हमने कभी सुना पढ़ा नहीं । इस निधि को बैंकों में 
ही सुरक्षित रखकर और इसका सदुपयोग न करके सार्वदेशिक सभा ने आर्यसमाज की इस 
महान्‌ विभूति के आरमानों का रक्तपात कर दिया है | हमारी दृष्टि में यह एक अक्षम्य 
अपराध है । 

पण्डित जी ने श्री पण्डित धर्मदेव विद्यामार्तण्ड को साथ लेकर देहली में विदेशी राजदूतों 
से मिलने, उन्हें बैदिक साहित्य भेंट करने और वैदिक विचारधारा पर उनसे वार्ता करने की 
एक सुन्दर रीति चलाई । 

१९५० ई० में पण्डित जी दक्षिणी अफ़ीका की प्रचार-यात्रा पर गये और १९५१ go 
में वे सिंगापुर, बैंकाक की प्रचार-यात्रा पर गये | वहां उन्होंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से वैदिक 
थर्म-प्रचार के कार्यो पर विचार किया | उनके सौम्य स्वभाव और गम्भीर पाण्डित्य का सर्वत्र 
अच्छा प्रभाव पड़ा | उनका पुराना स्वप्न था कि कभी अमरीका में वैदिक धर्म-प्रचारार्थ जाऊँगा। 
पश्चिमी देशों व अमरीका में तो न जा सके परन्तु विदेशों में वेद प्रचारार्थ जाने वाले उच्च 
कोटि के आर्य विद्वानों व नेताओं में से वह एक थे । उनकी इन सेवाओं को सदा कृतज्ञता 
से स्मरण किया जायेगा | फ़ारसी में कहा जाता है- 

“कारे दुनिया कसे तमाम न करद' 

अर्थात्‌ संसार के सब काम कोई भी पूरे न कर पाया । उपाध्याय aft भी इसका अपवाद 
नहीं । उनके चिदेश-प्रचार के अरमान पूरे न हो सके । फ़ारसी में ही एक कहावत है जिसका 
अर्थ है जो पिता न कर सका, बेटे को चाहिए कि वह कर दिखाये । उपाध्याय जी इस दृष्टि 
से बड़े भाग्यशाली निकले । उनके YAA डा० सत्यप्रकाश ने संन्यास दीक्षा लेकर देश-विदेश 
में वेद-प्रचार की धूम मचाकर पिता की रही सही सारी कसर पूरी कर दी । पण्डित जी 
ने अपने utes काल में भी व बाद में शुद्धि-आन्दोलन पर भी अपने ठोस विचार आर्य जगत्‌. 
के सामने रखे । स्वामी श्रद्धानन्द जी के बलिदान a एक क आपने लिखा था- 

“गाड़ी रुकी है शुद्धि की आगे चलाए कान : 

अब शुद्धि की चर्चा तो सभाएं व नेता बहुत करते हैं परन्तु यह ह a = 

थोड़ा होता है । यह तो जीवन समर्पण से होगा | जब तक दस-बीस शीर्षस्थ नता स्क 
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में _मन धन आर्यसमाज के अर्पण करके पूरा समय प्रचार व संगठन को 
T er कोई ठोस परिणाम निकलने वाला नहीं । घर के सुख साज भी हम चाहें 
और केवल प्रस्तावों व भाषणों से विनाश की बाढ़ को a चाहें तो यह असम्भव है | 
वर्षा की gat को पकड़कर चांद तक कोई पहुंचा है और न पहुंच सकेगा । उपाध्याय जी 
के सारे उद्योग इस बात पर केन्द्रित थे कि आर्यसमाज अपना निरीक्षण परीक्षण करे । मन्त्री 
पद छोड़ देने पर भी आपने लिखा था कि आर्यसमाज की सार्वदेशिक सभा की नीतियां सार्वदेशिक 
होनी चाहिएं । जो कुछ दीवान हाल समाज के लिए उपयुक्त है,बह सारे आर्य जगत्‌ के 
लिए भी उपयुक्त हो, यह कैसे हो सकता है ? दीवान हाल समाज सार्वदेशिक के मार्ग-दर्शन 
में चले, न कि दीवान हाल के पीछे सार्वदेशिक सभा । पण्डित जी का वह लेख जिसमें 
आर्यों को यह प्रेरणा दी गई थी, एक से अधिक बार कई पत्रों में प्रकाशित हुआ | वह आज 
भी उतना ही सत्य है जितना कि तब था | 


परोपकारिणी सभा के सदस्य 

महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा ने अपने ३ दिसम्बर १९५५ ई० के 
असाधारण अधिवेशन में उपाध्याय जी को अपना सदस्य चुन लिया | उपाध्याय जी ने शीघ्र 
ही अपना त्यागपत्र भेज दिया । त्यागपत्र देने का कारण क्या था ? यह निश्चित रूप से तो 
ज्ञात नहीं है परन्तु अनुमान प्रमाण से यही पता है कि पण्डित जी अब सभा संस्थाओं के पदों 
से पृथक्‌ रह कर ही समाज सेवा करने का मन बना चुके थे । वे चाहते थे कि नया रक्त 
और नये-नये सेवकों को आगे आने का अवसर मिले । 

अन्यत्र "प्रधान का पिता' घटना दी गई है । उसे ध्यान में रखने से पाठकों को उपाध्याय 
जी के त्यागपत्र का कारण समझ में आ जावेगा | इसी प्रसंग में यह उल्लेख कर देना भी 
आवश्यक है कि जीवन की सांझ में पण्डित जी ने अपनी पुस्तकें साहित्यिक पुरस्कार देने 
वाली संस्थाओं को भेजनी बन्द कर दी थीं | इसका भी यही कारण था । उन्होंने रिफार्मर 
में अपने एक अग्र लेख में लिखा था कि अब कई बार पुरस्कृत हो लिये । नये-नये लेखकों 
को भी सम्मान व प्रोत्साहन मिलना चाहिए । उनके हृदय की इस विशालता को सहृदय पाठक 
अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं । 

एक बार श्री पण्डित जी ने संस्कारविधि पर कुछ ware उपस्थित कीं । परोपकारिणी 
सभा ने स्मृतियों व गृह्य सूत्रों के अद्वितीय विद्वान्‌ लौह पुरुष श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
को शांका समाधान के लिए कहा । स्वामी जी महाराज ने युक्ति व प्रमाण से सब शंकाओं 
का समाधान किया BS पण्डित गंगाप्रसाद सरीखे सिद्धान्तों क॑ मर्मज्ञ विद्वान्‌ की शंकाओं से जन 
साधारण एवं विद्वानों को भी बड़ा लाभ पहुंचा । 

प्रेम का पीयूष प्राणियों को हम पिलायेंगे । 
विश्व को सन्देश दयानन्द का सुनायेंगे ॥ - “जिज्ञासु' 
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a 
फिर रणभेरी बजी ! 
सत्यार्थप्रकाश पर प्रहार 


सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशन से पूर्व भी सब मत पन्थों के लोग एक दूसरे का खण्डन 
करते थे | खण्डन कोन नहीं करता ? कुरान पढ़िए, बाईबल देखिए, आप पुराणों को पढ़ 
लें, चाहें श्री शंकराचार्य का साहित्य देख of सबने अपने से भिन्न विचार वालों की मान्यताओं 
का खण्डन किया | तुलसीदास जी ने, भक्त कबीर ने, दादू जी ने, बाबा नानक, सन्त तुकाराम 
आदि सब ने खण्डन भी किया है । परन्तु सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशन के बीस वर्ष बाद इस 
ग्रन्थ के अद्भुत प्रभाव को देखकर कुछ लोगों ने इस ग्रन्थ के विरुद्ध लिखना व बोलना आरम्भ 
किया | इसमें तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं थी । परन्तु ऐसा करने वालों ने ग्रन्थकर्ता व 
आर्यसमाज के विरुद्ध विषैला प्रचार आरम्भ कर दिया । 

इसको एक राजनैतिक हथियार बनाकर अखण्ड भारत के सिंध प्रदेश में मुस्लिम लीगी 
मन्त्री-मण्डल ने इस कालजयी ग्रन्थ के चतुर्दश समुल्लास पर प्रतिबन्ध लगा दिया । तब भारत 
के प्रायः सभी मुसलमान मुस्लिम लीग के झण्डे तले पाकिस्तान की मांग के लिए आन्दोलन 
उपद्रव व दंगे कर रहे थे । आर्यसमाज ने इस प्रतिबन्ध को हटवाने के लिए सभी वैधानिक 
उपाय किये । मुस्लिम लीगी मन्त्रिमण्डल टस से मस न हुआ | उन दिनों सत्यार्थप्रकाश के 
प्रचार व रक्षा के लिए आर्यसमाज में बड़ा उत्साह व जोश था । हो भी क्यों न ? मुनिवर 
स्वामी , स्वतन्त्रानन्द और नारायण स्वामी जी महाराज की साधना आर्यों को उभार रही थी। 
देशघाती संस्था मुस्लिम लीग के मन्त्रिमण्डल ने सत्यार्थप्राकश पर प्रतिबन्ध लगाते हुए कई 
पैंतरे बदले | जब अक्तूबर १९४४ ई० में प्रतिबन्ध लगाया तो सिन्ध में इस ग्रन्थ पर पूरा प्रतिबन्ध 
था । बाद में उर्दू, हिन्दी व सिन्धी भाषा के संस्करणों पर यह पाबन्दी रही | फिर सिन्धी 
भाषा में छपे केवल deed समुल्लास पर प्रतिबन्ध लगाया | 

मुस्लिम लीग ने वातावरण इतना दूषित बना दिया कि २६ मई १९४६ Xe को लाहौर 
में सत्यार्थप्रकाश की रक्षा के लिए वीर परमानन्द, जुनूनी मुसलमानों के हाथों वीर-गति को 
पा गये । Re 

उस युग में कई वीरों ने सत्यार्थप्रकाश के चतुर्दश समुल्लास को कण्ठस्थ करने का 
संकल्प किया | श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने सत्यार्थप्रकाश की रक्षा के लिए अपनी 
जानप्रसूता लौह लेखनी के चमत्कार दिखाये । समाजों में सम्मेलनों में इस विषय पर आपके 
खोजपूर्ण प्रभावशाली व्याख्यान होते रहे । हे 

- १९४७ ई० के आरम्भ में महात्मा नारायण स्वामी जी के gees में आर्यसमाज के कई 

प्रमुख व्यक्तियों ने इस प्रतिबन्ध को हटवाने के लिए कराची में सत्याग्रह किया । जिस दिन 
आर्य नेता वहां पहुंचे मिस्टर fort भी वहीं थे । सिन्ध सरकार ने इनमें से किसी को न पकड़ा। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


w ४» 
R रे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गगा-ज्ञानसागर 


RSS ° = 
प्रतिबन्ध समाप्त समझा गया | महात्मा जी के साथ महात्मा आनन्द स्वामी, श्री कुंवर चांदकरण 
शारदा व श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी आदि गये थे । इसमें सन्देह नहीं कि यदि सत्याग्रह समाप्त 
न होता तो श्री पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय कर्त्तव्य की पुकार पर धर्म रक्षा के लिए आर्य 
सेनापतियों की अग्रिम पंक्ति में होते | सहस्रों आर्य वीर अपने धर्म ग्रन्थ की रक्षा के लिए 
तपोधन महात्मा नारायण स्वामी जी, राजर्षि स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के आदेश पर जेलें 
भरने के लिए तड़प रहे थे । आर्यसमाज इस अग्नि परीक्षा में भी सफल हो गया । तब आर्यसमाज 
के पास तपस्वी नेता थे, बिकाऊ माल नहीं था । 
स्वामी आत्मानन्द जी ने अपने एक भावपूर्ण गीत में लिखा है- 
दयानन्द की है पताका रंगीली । 
सजी ओम्‌ के नाम वाली सजीली ॥ 
सुनो रंग इसका बिगड़ने न देंगे । 
इसे रक्त से वीर लाखों सनेंगे ॥ 
प्रथा यह पुरानी चलेगी फबीली.... । 
जहां पेड़ अन्याय का जन्म लेगा ॥ 
विषैले कण्टीले फलों से फलेगा । 
वहां यह बनेगी कुल्हाड़ी नुकीली.... ॥ 
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तृतीय खण्ड 


और वे wet बसे 


जिसका आदि है उसका अन्त भी है । जो बना है सो टूटेगा । सृष्टि के इस अटल 
नियम का अपवाद नहीं है । श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का शरीर जर्जर होता जा 
रहा था । उन्हें अब स्पष्ट दीख रहा था कि इस शरीर को अब छोड़ना ही पड़ेगा | हम यह 
कहें तो अधिक उपयुक्त होगा कि उन्हें अब इस बात का पूरा ध्यान था कि यह शरीर अब 
किसी समय छूटेगा-। जैसे रेलवे स्टेशन पर यात्री अपना सामान लिये अपनी गाड़ी के आने 
की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं और गाड़ी आने के लिए जब Signal सिंगनल मिलता है 
तो अपना-अपना सामान इकदम तैयार कर लेते हैं ऐसे ही हमारे पूज्य उपाध्याय जी अब अपना 
यह पार्थिव शरीर तजने और आगे चलने के लिए मानसिक दृष्टि से पूरे तैयार थे । संसार 
के सुखों , गृहस्थ, बेटे, पोतों के मोह ने इस दृष्टि से उनके मन में कभी खिन्नता अथवा उदासीनता 
पैदा नहीं की । अपनी माता के प्रति उनकी श्रद्धा थी | अपनी पत्नी से उन्हें अपार प्यार था। 
अपने पुत्रों, अपनी पुत्री व पुत्र वधुओं, सबसे उनको स्नेह था । 'जीवन चक्र' तो समर्पित 
ही नाती पोतों को किया गया । Philosophy of Dayananda. (hanat आफ दयानन्द) 
की भूमिका के अन्त में भी पुत्र, पौत्रों व पुत्र-वधुओं के प्रति बड़े भाव भरे हृदय से आभार 
प्रकट किया । माता जी का वर्षों पूर्व देहान्त हो गया था । पत्नी भी पति के जीवनकाल में 
नश्वर देह का त्याग कर गईं | एक पुत्रवधू Slo रत्नकुमारी जी भी यूं ही चल बसी | सन्तान 
आज्ञाकारी मिली | इससे पण्डित जी सन्तुष्ट थे । वेदवेत्ता दार्शनिक थे | सच्चाई को जानते 
भी थे और मानते भी थे कि सब को चलना है, इसलिए वे अपनी अगली यात्रा के लिए 
मानसिक रूप से पूरे तैयार थे । 

एक बार इन पंक्तियों के लेखक ने पत्र में और बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य के बारे 
में पूछने का भी शिष्टाचार निभाया । उत्तर में आपने इस विषय में निम्न स्वरचित पद्य लिखा- 

दुआ कहते हैं दिल से T बज़्म वालों को | । 
रहे गुलज़ार यह गुलशन रहे आबाद यह जाना | 

अर्थात्‌-हम तो विदा होने वाले हैं । यह विश्व की सुरम्य वाटिका फूले फले यही 

हमारी कामना है । पीछे वालों को आशीष देते हैं | एक घटना आप अन्यन्न पढेंगे कि आंख 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गंगा-ज्ञानसागर 
E aaan 7 RR 


के इलाज के समय कुछ भाई देहली में स्वास्थ्य का पता करने आए तो आपने एक स्वरचित 
जा अब तो बीनाई बढ़ गई इतनी । 
कि मौत साफ नज़र आती है ॥ 
एक बार हमने पत्र द्वारा कुशल क्षेम पूछा तो उत्तर में लिखा- 
तूल उमरी का मेरे बस राज़ है इतना सा । 
सुस्त रफ्तार हूँ लग जाती है हर काम में देर ॥ 
अर्थात्‌ मेरे दीर्घ जीवन का रहस्य यही है कि मेरी गति मन्द है । प्रत्येक काम में देर 
हो जाती है । मरने में भी देर लग रही है । एक बार लिखा था- 
देर सी लग रही है मरने में, 
सागरे ज़िन्दगी भरने में | 
चल पड़ेंगे घड़ी जब आएगी, 
लगिए कुछ कारे Ut करने में ॥ 
'जीवनचक्र' के मुखपृष्ठ पर लिखा मुक्तक तो प्रसिद्ध है ही- 
याद मेरी तुम्हें रहे न रहे, 
ज़िक्र मेरा कोई करे न करे । 
मसिया मैं ही अपना लिख जाऊं, 
' कोन जाने कोई लिखे न लिखे ॥ 
ऐसे और भी कई Ga व मुक्तक हैं जो अन्तिम दिनों की उनकी मन:स्थिति को दर्शाते 
हैं । इससे पता चलता है कि उन्हें संसार छोड़ने का कतई दुःख न था । मृत्यु का कोई भय 
न था । इसी में उनके वेद शास्त्र के ज्ञान की सार्थकता थी । 
उन्होंने जीवन में कई बीमारियों को झेला । बाराबंकी में ही थे तो उनके फेफड़ों में 
कफ़ जमा होने लग गया । एक बार निमोनिया भी हो गया था । १९३५ ई० में डा० जोशी 
के शल्य चिकित्सालय देहली में भर्ती हुए । डा० जोशी ने बड़ी कुशलता से फाइलेरिया का 
आपरेशन किया । प्रयाग में Sto मिश्रा ने बड़ी हाई प्रोस्टेट का आपरेशन किया | इस आपरेशन 
में कई कठिनाइयां भी आई । परिवार के लोगों व शुभ चिन्तकों को कई बार आशा व निराशा 
के झूलों में झूलना पड़ा | आंख का भी आपरेशन हुआ । १९६७ ई० में घर में ही फिसल 
गये । pee की हड्डी टूट गई । वृद्धावस्था में हड्डी ने क्या जुड़ना था | कहीं भी आना 
जाना बन्द हो गया | अंतड़ियों में बोझा सा अनुभव होता था । अन्तिम दिनों में पर्याप्त कष्ट 
Ta आश्चर्य की बात है कि जीवन की अन्तिम घडियों तक उनका मस्तिष्क बिल्कुल 
I | 


अन्तिम समय तक लेखनी तीव्र गति से चलती रही । पत्रों का भी उत्तर देते रहे । 
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हमें इस बात का स्वाभिमान है कि मृत्यु से पूर्व आपने अपना अन्तिम पत्र हमें लिखा | 

पण्डित जी के ज्येष्ठ पुत्र देहली में थे । उन्हें तार देकर बुलाया गया, वे प्रयाग आए। 
हृदय धीरे-धीरे दुर्बल हो रहा था । मस्तिष्क स्वच्छ और निर्मल था । पण्डित जी के शिष्य 
और अरबी पढ़ाने के गुरु मौलाना अली अकबर साहेब ने लिखा है कि अन्तिम श्वास लेने 
तक सब आने जाने वालों को भली भांति पहचानते थे । मौलाना लिखते हैं कि उस समय 
भी गूढ़ दार्शनिक चर्चा का रस आस्वादन लेते थे । कोई प्रश्‍न करता तो उत्तर देते थे । 

कई बार उन्होंने कहा कि ऐसा सुना जाता है कि बहुत लोगों को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास 
हो जाता है। मैं मृत्यु के निकट पहुंच रहा हुँ, परन्तु मुझे ऐसा कोई पूर्वाभास नहीं हुआ | २९ 
अगस्त १९६८ ई० को डा० सत्यप्रकाश जी पैदल चलकर अपने पूज्य पिता जी के निवास 
पर पहुंचे । पिता की भांति मन्द गति हैं अतः पहुंचने में विलम्ब हुआ ही | पण्डित जी खाट 
पर बैठे थे । पुत्र भी पिता के पास बैठ गया । एक दो बातें हुई और सहसा उनका सिर ढुलक 
कर सत्यप्रकाश जी की गोद में आ गया | सजग चेतना के साथ उनका प्राणान्त हुआ | उन्होंने 
मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व “चल बसा' शीर्षक से एक बड़ा रोचक दार्शनिक लेख लिखा था। 
इस उर्दू लेख में आपने लिखा था कि किसी के निधन पर प्रयुक्त होने वाले ये दो शब्द “चल 
बसा' बड़े प्यारे हैं । इनमें एक दार्शनिक सच्चाई का प्रकाश किया गया है कि मृत्यु क्या 
है ? चल बसना | इस शरीर का छूटना जीवन का अन्त नहीं है । इस शरीर का अन्त है। 
जीव नया जन्म लेकर कहीं और बस जाता है । यह यात्रा चलती जाती है । हमने उपाध्याय 
जी के उसी महत्त्वपूर्ण लेख का शीर्षक अपनाकर गुरुवर के महाप्रयाण का वर्णन किया et 

ऐसा 'जिज्ञासु' मिलना है जग में कठिन । 
बह पिपासा सभी की gait रहे ॥ 


श्रद्धा सुमन 


“ श्रीमान्‌ उपाध्याय जी जैसे साधक दुढ्व्रती, निर्भीक समाज सेवी हमारे देश में इने 
गिने ही हैं । उपाध्याय जी के परिचय का सौभाग्य मुझे अपने बचपन से ही प्राप्त है । अनेक 
अवसरों पर मुझे आप से प्रोत्साहन व सत्प्रेरणाएं मिली हैं । आज जब कि मैं ये पंक्तियां लिख 
रहा हूँ मेरे मानस पटल पर श्रद्धेय उपाध्याय जी की वह आकृति खचित हो उठती है जब 
सरकार, ईसाई, मुसलमान सभी की निगाह में कांटा बने वे आर्यसमाज के प्रचार में रत थे 
। तब वे अपने आप में एक संस्था थे । प्रसिद्धि की चाह से दूर जोखिमों की ओर से सर्वथा 
उदासीन होकर उन्होंने हमारे सामने सच्चे आर्य का चरित्र उपस्थित किया zt" 

श्री ठा० श्रीनाथ सिंह जी, सम्पादक ( दीदी) 
प्रधान मन्त्री, अखिल भारतीय पत्रकार लेखक संघ 
१. यह लेख बड़े यत्न से खोज लिया है । गंगा-ज्ञानसागर के किसी अगले भाग में दिया जायेगा । “जिज्ञासु ' 
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a २ Nos 


a 
के इलाज के समय कुछ भाई देहली में स्वास्थ्य का पता करने आए तो आपने एक स्वरचित 
उ अब तो बीनाई बढ़ गई इतनी । 
कि मौत साफ नज़र आती है ॥ 
एक बार हमने पत्र द्वारा कुशल क्षेम पूछा तो उत्तर में लिखा- 
तूल उमरी का मेरे बस राज़ है इतना सा । 
सुस्त रफ्तार हूँ लग जाती है हर काम में देर ॥ 
अर्थात्‌ मेरे दीर्घ जीवन का रहस्य यही है कि मेरी गति मन्द है । प्रत्येक काम में देर 
हो जाती है । मरने में भी देर लग रही है । एक बार लिखा था- 
देर सी लग रही है मरने में, 
सागरे ज़िन्दगी भरने में । 
चल पड़ेंगे घड़ी जब आएगी, 
लगिए कुछ कारे खैर करने में ॥ 
'जीवनचक्र' के मुखपृष्ठ पर लिखा मुक्तक तो प्रसिद्ध है ही- 
याद मेरी तुम्हे रहे न रहे, 
fam मेरा कोई करे न करे । 
मिया मैं ही अपना लिख जाऊं, 
कोन जाने कोई लिखे न लिखे ॥ 
ऐसे और भी कई पद्य व मुक्तक हैं जो अन्तिम दिनों की उनकी मन:स्थिति को दर्शाते 
हैं । इससे पता चलता है कि उन्हें संसार छोड़ने का कतई दुःख न था । मृत्यु का कोई भय 
न था । इसी में उनके वेद्‌ शास्त्र के ज्ञान की सार्थकता थी । 
उन्होंने जीवन में कई बीमारियों को झेला | बाराबंकी में ही थे तो उनके फेफड़ों में 
कफ जमा होने लग गया । एक बार निमोनिया भी हो गया था । १९३५ ई० में डा० जोशी 
के शल्य चिकित्सालय देहली में भर्ती हुए । डा० जोशी ने बड़ी कुशलता से फाइलेरिया का 
आपरेशन किया । प्रयाग में Sto मिश्रा ने बड़ी हाई प्रोस्टेट का आपरेशन किया | इस आपरेशन 
में कई कठिनाइयां भी आईं । परिवार के लोगों व शुभ चिन्तको को कई बार आशा व निराशा 
के झूलों में झूलना पड़ा । आंख का भी आपरेशन हुआ । १९६७ ई० में घर में ही फिसल 
गये । gee की हड्डी टूट गई । वृद्धावस्था में हड्डी ने क्या जुड़ना था । कहीं भी आना 
जाना बन्द हो गया | अंतड़्यों में बोझा सा अनुभव होता था | अन्तिम दिनों में पर्याप्त कष्ट 
ara “a की बात है कि जीवन की अन्तिम घडियों तक उनका मस्तिष्क बिल्कुल 


अन्तिम समय तक लेखनी तीव्र गति से चलती रही । पत्रो का भी उत्तर देते रहे । 
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हमें इस बात का स्वाभिमान है कि मृत्यु से पूर्व आपने अपना अन्तिम पत्र हमें लिखा | 

पण्डित जी के ज्येष्ठ पुत्र देहली में थे । उन्हें तार देकर बुलाया गया, वे प्रयाग आए। 
हृदय धीरे-धीरे दुर्बल हो रहा था । मस्तिष्क स्वच्छ और निर्मल था । पण्डित जी के शिष्य 
और आरबी पढ़ाने के गुरु मौलाना अली अकबर साहेब ने लिखा है कि अन्तिम श्वास लेने 
तक सब आने जाने वालों को भली भाति पहचानते थे । मौलाना लिखते हैं कि उस समय 
भी गूढ़ दार्शनिक चर्चा का रस आस्वादन लेते थे । कोई प्रश्‍न करता तो उत्तर देते थे । 

कई बार उन्होंने कहा कि ऐसा सुना जाता है कि बहुत लोगों को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास 
हो जाता है। मैं मृत्यु के निकट पहुंच रहा हूँ, परन्तु मुझे ऐसा कोई पूर्वाभास नहीं हुआ । २९ 
अगस्त १९६८ fo को डा० सत्यप्रकाश जी पैदल चलकर अपने पूज्य पिता जी के निवास 
पर पहुंचे । पिता की भांति मन्द गति हैं अतः पहुंचने में विलम्ब हुआ ही । पण्डित जी खाट 
पर बैठे थे । पुत्र भी पिता के पास बैठ गया । एक दो बातें हुई और सहसा उनका सिर ढुलक 
कर सत्यप्रकाश जी की गोद में आ गया | सजग चेतना के साथ उनका प्राणान्त हुआ | उन्होंने 
मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व “चल बसा' शीर्षक से एक बड़ा रोचक दार्शनिक लेख लिखा था। 
इस उर्दू लेख में आपने लिखा था कि किसी के निधन पर प्रयुक्त होने वाले ये दो शब्द चल 
बसा' बड़े प्यारे हैं । इनमें एक दार्शनिक सच्चाई का प्रकाश किया गया है कि मृत्यु क्या 
है ? चल बसना । इस शरीर का छूटना जीवन का अन्त नहीं है । इस शरीर का अन्त el 
जीव नया जन्म लेकर कहीं और बस जाता है । यह यात्रा चलती जाती है । हमने उपाध्याय 
जी के उसी महत्त्वपूर्ण लेख का शीर्षक अपनाकर गुरुवर के महाप्रयाण का वर्णन किया है। 

ऐसा 'जिज्ञासु' मिलना है जग में कठिन । 
वह पिपासा सभी की बुझाते रहे ॥ 


श्रद्धा सुमन 


० श्रीमान्‌. उपाध्याय जी जैसे साधक seat, निर्भीक समाज सेवी हमारे देश में इने 
गिने ही हैं | उपाध्याय जी के परिचय का सौभाग्य मुझे अपने बचपन से ही प्राप्त है । अनेक 
अवसरों पर मुझे आप से प्रोत्साहन व सत्प्रेरणाएं मिली हैं | आज जब कि मैं ये पंक्तियां लिख 
रहा हूँ मेरे मानस परल पर श्रद्धेय उपाध्याय जी की वह आकृति खचित हो उठती है जब 
सरकार, ईसाई, मुसलमान सभी की निगाह में कांटा बने वे आर्यसमाज के प्रचार में रत थे 
। तन चे अपने आप में एक संस्था थे । प्रसिद्धि की चाह से दूर जोखिमों की ओर से सर्वथा 
उदासीन होकर उन्होंने हमारे सामने सच्चे आर्य का चरित्र उपस्थित किया ठ 

श्री ठा० श्रीनाथ सिंह जी, सम्पादक ( दीदी) 
प्रधान मन्त्री, अखिल भारतीय पत्रकार लेखक सघ 
१. यह लेख बड़े यत्न से खोज लिया है । गंगा-ज्ञानसागर के किसी अगले भाग में दिया जायेगा । “जिञ्ञासु' 
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CERRO YS = NINN 


५ जी ने साहित्य तथा समाज की असाधारण सेवा की है ।” 
ae डा० धीरेन्द्र वर्मा एम० Yo, Sto लिद्‌० 


“उनकी सभी सार्वजनिक सेवाएं सर्वथा स्तुत्य हैं।” | i 
श्री रणज्जयसिंह जी पूर्व संसद सदस्य (केन्द्रीय) अमेठी 


“हुतात्मा लेखराम जी की अन्तिम इच्छा को, कि आर्यसमाज से लेखन कार्य बन्द न 
होने पाये, आपने पूरी तरह निभाया है ।” श्री Go विनायकराव जी विद्यालंकार 


“पूज्यपाद श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय मेरे पिता के तुल्य हैं । उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा 
ह श्री हरिवंश राय “बच्चन ' 


“तण्डित होने के साथ-साथ सभा संचालन में ये बड़े पटु हैं । इसका अनुभव मैंने 
उनके प्रधान काल में किया | मैंने इस योग्यता के कार्य करने वाले कम प्रधान देखे हैं ।” 
प्राचार्य महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री एम० ए० 


“ आप ऋषि के परम भक्त, सैद्धान्तिक ज्ञान के रहस्यविद्‌, तपस्वी , त्यागी , स्वाध्यायशील 
साथ-साथ आर्यसमाज के नेता होकर भी परम सेवक, लेखनी के धनी, देशविद्दन्मुकुटमणि 
हैं । आपको पाकर सचमुच आर्यसमाज गौरवान्वित हुआ है और भारत आप जैसे Yet के 
लाल को पाकर निहाल हुआ है | सचमुच “विद्या विनयेन शोभते' के आप उदाहरण है।” 

स्नातक सत्यव्रत बम्बई 


“As a distinguished scholar, author of numerous works and reformer his name and 
fame will survive.” —Dr. P.K. Acharya 


““T have always looked upon him as one of those Indians whose life has been 
dedicated to a very useful type of much needed work in India, and have entertained great 
respect for his amiable character, temperament and pleasant personality.” 


—Prof. A. C. Mukerjee 
Head of the Philosophy Deptt. 


i Allahabad University 
उपाध्याय जी हमारे देश की महान्‌ विभूति हैं ।” 


डा० रामकुमार वर्मा 
“उनका जीवन हमारे सब के लिए आदर्शरूप रहा है ।” 
Sto सूर्यदेव शर्मा एम० To Sto faco अजमेर 
“आप सरल प्रकृति के पुरुष हैं, आप में छल दम्भ का लेश भी नहीं ।” 
आचार्य नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ ज्वालापुर 
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जीवनी खण्ड 


TTS 


ट 


“He has always shunned limelight and has done yeoman’s service to the cause 
which Arya Samaj holds dear.” 


Sto नारायणप्रसाद पूर्व उपकुलपति प्रयाग विश्वविद्यालय 
“उनका जीवन आर्यसमाज को समर्पित था और उन्होंने आर्यसमाज की तन, मन, 
धन से सेवा की । मेरे जैसे सैकड़ों आर्यसमाजियों के वे प्रेरणास्नोत थे ।” 

Slo बाबूराम सक्सेना Wo ए० Sto faeo पूर्व उपकुलपति 
“हमारे मध्य श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एक अप्रतिम व्यक्ति हैं । उपाध्याय जी 
का जीवन आदर्श और व्यवहार अनुकरणीय हैं । मनस्वी मानव परमुखापेक्षी तथा साधन और 
सुविधा का दास नहीं वरन्‌ परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने वाला होता है, ऐसी सदुक्ति 

की सत्यता का प्रचुर प्रमाण आपके श्रमिक विकसित जीवन में ओत-प्रोत है ।” 
दिवंगत श्री स्वामी अभेदानन्द जी 
प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


“हिन्दी के लिए उन्होंने जो साहित्य दिया है वह कितनी दृष्टियों से अत्यन्त मूल्यवान्‌ 
है ।” दिवंगत Wo हरिशंकर जी शर्मा 
प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक तथा कवि 

“उपाध्याय जी ने शिक्षा, साहित्य तथा धर्म की जो सेवा की है वह लोकविदित हे।” 

श्री डॉ० गोरखप्रसाद जी प्रयाग विश्वविद्यालय 

“फूट, चैर और दल-दल के इस युग में उन्होंने भिन्न-भिन्न संस्थाओं में ऊंचे-ऊंचे 
पदों पर आसीन रहते हुए भी अपने को इनसे दूर रखा ।” 

श्री Wo रामनारायण मिश्र काशी 
NOS 
पण्डित जी का हास्य विनोद 

श्री उपाध्याय जी के प्रवचनों में हास्य विनोद का रंग नहीं होता था । इसका अर्थ 
यह नहीं कि उनको हंसी विनोद से चिढ़ थी । वे स्वभाव से प्रेमल a उदार थे । प्रसन्नचित्त 
रहते थे । दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते थे । कभी-कभी बातचीत में हास्य रस का अच्छा 
परिचय देते थे । 

(१) लेखराम नगर (कादियां) में श्री Yo facile as sit शास्त्री ने उपाध्याय जी से 
कहा-“जो आपके चरणों में बैठता है अपने को धन्य समझता हे ।" इस पर उपाध्याय जी 
ने कहा, “न भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे पांव की हड्ड्यां दूट जायेंगी मेरे पांव में मत बैठो, 
न ही मेरे सिर पर बैठना क्योंकि मुझ से बोझ नहीं उठाया जाता | 
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(२) वहीं आर्यसमाज के कोषाध्यक्ष महाशय बस्तीराम आए । इन पंक्तियों के लेखक 
ने उपाध्याय जी से उनका परिचय करवाते हुए कहा कि ये हैं ae बस्तीराम | आप हमारे 
समाज के सी० डी० देशमुख हैं । तब श्री देशमुख केन्द्र में वित्तमन्त्री थे । तब उपाध्याय 
जी ने कहा आप को सी० डी० देशमुख को महाशय बस्तीराम कहना चाहिए | 

(३) शाहपुरा राजस्थान के युवराज श्री सुदर्शन को पढ़ाने के लिए आप अठारह मास 
शाहपुरा में रहे थे | वहां एक प्रज्ञाचक्षु Ya हरिश्चन्द्र जी थे । उन्हीं के सम्पर्क से उपाध्याय 
जी ने संस्कृत काव्य-रचना का आरम्भ किया था । 

ने नित्य श्री पण्डित जी के निवास पर आते और कहते-“ प्रोफ़ेसर साहेब मैं आपके 
दर्शनों को आया हूँ I” 

उपाध्याय जी कहा करते थे-“पण्डित जी मेरे दर्शन करना तो आपके लिए असम्भव 
है । हां ! आप मुझे दर्शन देने अवश्य आते हैं I” 

(४) एक दिन महाराज उमेदसिंह जी ने उपाध्याय जी से पूछा-' आप घासपार्टी में 
हैं या मांस-पार्टी में ?” पं० जी ने कहा-“मांस भेडिये खाते हैं और घास AS । मैं तो पूरी 
पार्टी में हूँ I” 

एक दिन Yo जी महाराजा साहेब के साथ उनकी अजमेर की कोठी में बैठे थे । प्रात: 
काल का समय था | सामने घास पर चिडिया कीड़े बीन-बीन कर खा रही थीं | महाराजा 
महोदय ने उपाध्याय जी से कहा, पण्डित जी ये चिडियां तो मांसाहारी हैं । पं० जी ने झट 
3 उत्तर दिया-" इन्होंने पातञ्जल का योगदर्शन नहीं पढ़ा, इन्हें हिंसा अहिंसा का ज्ञान कैसे 

> ” 

(५) सात मार्च १९५४ ई० को लेखराम नगर में विद्यार्थियों की भाषण प्रतियोगिता 
हो रही थी । उपाध्याय जी के हाथ में भी कार्यक्रम की एक प्रति दी गई । भाषणों के बीच 
में एक कविता भी रखी गई । कविता के आगे किसी का नाम नहीं था । उपाध्याय जी ने 
कहा, ''राजेन्द्र यह कविता कवि लोगों की है अथवा किसी का नाम है ?'' | 

SAA के भाषण हो रहे थे कि बीच में एक बालक रमेशचन्द्र का भाषण करवाया 
गया । इस पर श्री उपाध्याय जी ने कहा, “क्या यहां लड़के भी लड़कियां होते हैं ?'' 

यहीं बालक रमेशचन्द्र इस समय दयानन्द कालेज चण्डीगढ़ के सेवामुक्त प्राचार्य हैं। 


अब जीवन के नाम से आर्यसमाज के एक निष्ठावान्‌ मिशनरी के रूप में कार्य 
कर रहे हैं । 


AA 
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च्यतुर्थ avs 


स्मृतियों के द्वीप में 
आस्तिक्य भाव 


सम्भवतः १९५३ ई० की बात है । पं० गंगाप्रसाद जी अपने एक सुयोग्य शिष्य आग्ने- 
लाल को साथ लेकर आगरा गये । ताजमहल को देखते हुए इस भव्य भवन की निशालता 
व सुन्दरता की प्रशंसा करने लगे । इस अद्भुत भवन के बनवाने वाले व बनाने वाले कलाकारों 
की प्रशंसा कर ही रहे थे कि अनायास उपाध्याय जी का ध्यान वहीं किसी अन्य वस्तु ने 
खींच लिया । गुरु जी शिष्य से पूछ बैठे, “अग्नि क्या तुम ताजमहल से भी अधिक सुन्दर 
कोई वस्तु देख रहे हो ?” उसने कहा, “नहीं” | Ya 

पं जी ने समीप ही एक जलाशय में खिले हुए एक फूल की ओर संकेत करते हुए 
ae अग्नि क्या यह फूल ताजमहल से सैकड़ों गुणा सुन्दर नहीं है 2” शिष्य की समझ 
में आ गया कि ईश्वर की कारीगरी ईश्वर के कामों द्वारा चमक कर ईश्वर के अस्तित्त्व को 
सिद्ध करती है । | : | 

आस्तिकवाद का यशस्वी लेखक सारा जीवन इस सत्य का प्रकाश करने में लगा रहा a 
ईश्वर के प्रति इसी अडिग श्रद्धा से वह जीवन भर आगे बढ़ते रहे । विपदा की घोर घटा 
में भी उनके पग डगमगाए नहीं । 


ष पंजाब के पुराने भजनोपदेशक स्व० श्री पं० बलराज जी एक बार 
सम रे के एक सर मे ल pa की सर्वव्यापकता पर बोलते 
ages ज़ाहिद शराब पीने SI a ; 

जब बलराज PS Bk कर चुके तो पूज्य उपाध्याय जी ने उन्हें बुलाकर 


-कहा शराबी की बात तो कह दी अपनी भी तो कुछ कहो । तब पं० जी ने अपना निम्न Ya 


इसके उत्तर में सुनाया | 
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श्री do शिवकुमार जी शास्त्री इसमें थोड़ा संशोधन करके ऐसे सुनाया करते है 
ऐ fa पी शराब जहां चाहे बे a । 
मन में अगर नहीं तो कहीं पर खुदा नहीं ॥ 
उपाध्याय जी छोटी-छोटी बातों को किस दार्शनिक गहराई से सोचते थे उसका एक 
प्रमाण यह घटना है- 


सन्ध्या पर उपाध्याय जी की एक शंका 

एक बार किसी आर्य सामाजिक साप्ताहिक (सम्भवतः आर्यमित्र) में उपाध्याय जी 
ने आर्य विद्वानों के सम्मुख एक सैद्धान्तिक शंका उपस्थित की । शंका यह थी कि सन्ध्या 
के अघमर्षण मन्त्रों में तो प्रलय के साथ-साथ सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है । इन मन्त्रों का 
जाम महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अघमर्षण मन्त्र क्योंकर लिखा जब कि मन्त्रों में पाप को मसल 
डालने का कुछ भी वर्णन नहीं । 

श्री To शान्तिप्रकाश जी शास्त्रार्थ महारथी ने यह प्रश्‍न पढ़कर उपाध्याय जी को लिखा 
कि आप सरीखे उच्च कोटि के विद्वान्‌ सिद्धान्तो के मर्मज्ञ होकर भी यह शांका हमारी परीक्षा 
के लिए लिख रहे हें तो मेरा निवेदन है कि मनुष्य के मन में पाप की भावना के उत्थित 
होने के मुख्यतः दो कारण हैं । (१) निराशा और (२) अभिमान । 

निराश व्यक्ति सोच लेता है कि मुझ से अब कुछ नहीं हो सकता | ऐसी स्थिति में 
वह निराशा के अन्धकूप में गिरते-गिरते आत्महत्या का पाप करने पर उद्यत हो जाता है । 

पाप का दूसरा मुख्य जनक अभिमान है | “हमचो मा दीगरे नेसत” मेरे जैसा दूसरा 
कोई नहीं जो मेरे सामने टिक सके । इस प्रकार अभिमान में जकड़ा जाकर मनुष्य बड़े-बड़े 
अनर्थ करता चला जाता है । 

निराश व्यक्ति के लिए इस मन्त्र में बहुत बड़ा उपदेश है । परमात्मा की शक्ति को 
मनुष्य निहारता है कि कितनी विस्तृत तथा अद्भुत सृष्टि रची है । निराश होने की आवश्यकता 
नहीं । बिन्दु-बिन्दु से घड़ा भर जाता है । धैर्य से पुरुषार्थ करते जाओ | पुरुषार्थ करने से 
कल्याण अवश्य होगा | निराशा पिशाचिनी को परे फेंककर ईश्वर की रचनात्मक शक्ति का 
ध्यान करते हुए अपने जीवन का निर्माण किया जावे । 


दूसरा अभिमान से होने वाले पापों से बचने का उपाय 


परमात्मा की संहारक शक्ति के द्वारा इन मन्त्रों में बताया गया है । परमेश्वर अपनी 
अथाह शक्ति से इस सृष्टि व अन्य लोक का अन्त करके इन सब को चकनाचूर कर देता 
है तो एक अल्पञ्च मनुष्य की शक्ति उस भगवान्‌ के सम्मुख क्या है कि अभिमान कर सके। 
अतः विनय भाव धारण करके अभिमान से होने वाले पापों से बचा जावे । | 

निराशा और अभिमान से होने वाले पापों से बचने का सर्वोत्तम साधन सन्ध्या के इन 
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मन्त्रों में बताया गया है । इसी कारण से इनका नाम अघमर्षण मन्त्र होना स्वतः सिद्ध है । 
पूज्य उपाध्याय जी इस समाधान से बहुत प्रसन्न हुए ।९ 
पाण्डित्य और विनय 
प्रयाग के स्वाध्यायशील डॉ० Gro सी० गोयल नये-नये आर्यसमाज के सम्पर्क में आये. 
थे । एक बार आर्यसमाज चौक में आपका भाषण रखा गया । आपने बड़े जोश से बल देकर 


कहा कि उपाध्याय जी द्वारा की गई मनुस्मृति की टीका कोई पूर्णतया प्रमाणित ग्रन्थ नहीं है। 
यह भी नहीं कहा जा सकता है.कि उन्होंने प्रचलित मनुस्मृति में जो कांट-छांट की है सब 


. ठीक ही है क्योकि उनकी टीका के बाहर से मैं कुछ श्लोक उद्धृत कर सकता हूँ जिन्हें 


कोई प्रक्षिप्त नहीं कह सकता । 

do जी की अनुपस्थिति में ये शब्द कहे गये । कुछ आर्य भाईयों को Slo गोयल जी 
की यह टिप्पणी अरुचिकर लगी । उन्होंने पं० जी से Sto गोयल जी की शिकायत की । 
उपाध्याय जी उनकी बात सुनकर अप्रसन्न नहीं हुए । इसके विपरीत आपने कहा-“लड़के 
ने ठीक ही कहा है ।” 

qo जी ने स्वयम्‌ अपने ही किसी लेख का एक उद्धरण भेजा | इस लेख में उन्होंने 
स्वयं लिखा था कि मैंने जो प्रचलित मनुस्मृति में कांट-छांट की है उसमें कुछ प्रामाणिक 
अंश भी अवश्य छूट गये हैं । उपाध्याय जी ने अपनी कांट-छांर को एक सर्जन के आपरेशन 
के तुल्य बताया जो दूषित अंश को निकाल फेंकने के समय कुछ स्वस्थ भाग को भी कांट 
had है l 

डॉ० गोयल जी ने लिखा है-“निःसन्देह मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान 
एक विद्वान्‌ तथा वयोवृद्ध पुरुष ने मेरी भर्त्सना न करके मुझे पुरस्कृत किया । यह उनकी 
उदारता का परिचायक नहीं तो और क्या है ? k 

उपाध्याय जी के जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं सुरक्षित नहीं, रखी गईं । वे अपने 
लेखों व साहित्य पर टीका टिप्पणी करने वालों का उत्तर बडे विशाल हृदय से दिया करते 
थे । इसी से उनके पाण्डित्य की शोभा और बढ़ती थी । विनयशील वह थे ही । 


one ey रहे थे । इन पंक्तियों का लेखक 
श्री do जी लेखराम नगर में पण्डाल की ओर जा रहे थ । इन का लेखक 
साथ था । कुछ युवक पास से निकले । वे परस्पर बातें कर रहे थे । मनोविनोद में ही एक 


दूसरे को बड़ी भद्दी गालियां दे रहे थे । उनकी गालियां सुनकर मुझे बड़ी ग्लानि आई | मैंने 


१. ` आर्य मित्र में उपाध्याय जी ने कब यह प्ररत उठाया, यह ज्ञात नहीं है । सन्ध्या क्या ? 
क्यों ? और कैसे ? में भी आपने कुछ ऐसे प्रश्न उठाये है । TEN e 
२. गंगा-ज्ञानसागर ग्रन्थमाला में भी आपका यह लेख हम हि सु 
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~ 
उपाध्याय जी से पूछा क्या So Yo में भी पढ़े लिखे लड्के लाड प्यार में हंसी में एक दूसरे 
को अश्लील गालियां देते हैं ? 

आपने कहा, मैं बस में अमरोहा से कहीं जा रहा था । मेरे पास बैठे युवक एक दूसरे 
को बात-बात में गालियां दे रहे थे । मैंने एक के कान के पास होकर धीरे से कहा आपका 
Taste (रुचि) बहुत बढ़ियां है । यह सुनकर वह लज्जित हुआ और उसने साथियों को संकेत 
से समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं । 

अब किसी को गालियां देते देखता हूँ तो मैं भी उपाध्याय जी के इस वाक्य का प्रयोग 
करके समझाने का यत्न करता हूँ । इस विधि से कई बार सफलता मिली है । 


आर्यसमाज के उपदेशकों की चिन्ता 


श्री पं० शान्तिप्रकाश जी श्री उपाध्याय जी के यहां set हुए थे । प्रातः वायुसेवन के 
लिए घूमते हुए मान्य उपाध्याय जी ने श्री पण्डित शान्तिप्रकाश जी से पूछा कि आपके बच्चों 
की शिक्षा का क्या प्रबन्ध है ? पण्डित जी ने कहा कि भारत-विभाजन के पश्चात्‌ पंजाब 
आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री महाशय कृष्ण जी को लिखा कि मैं अपने बच्चों को गुरुकुल 
कांगड़ी में शिक्षा दिलाना चाहता हूँ । मेरा वेतन स्वल्प है । सभा उपदेशकों के बच्चों की 
गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करें । महाशय जी का सीधा उत्तर था कि ऐसा कोई 
नियम नहीं है । पण्डित जी ने कहा अब दशम कक्षा करके मेरे बच्चे सर्विस करते हुए आगे 
पढ़ रहे हैं, पढ़ जावेंगे । 

यह सुनकर पूज्य उपाध्याय जी बड़े दुःखी हुए | पण्डित शान्तिप्रकाश जी ने कहा-इसमें 
दुःख की कोई बात नहीं । लाखों करोड़ों व्यक्तियों से मेरी घरेलू स्थिति सन्तोषप्रद है । बच्चे 
परिश्रमी हैं । आगे निकल जावेंगे । 

पण्डित गंगाप्रसाद जी ने पण्डित शान्तिप्रकाश जी की आर्थिक सहायता करनी चाही। 
बहुत विवश किया परन्तु पण्डित शान्तिप्रकाश जी ने पूजनीय उपाध्याय जी की बात न मानी। 
ऐसे कितने ही समाज-सेवकों की उन्होंने सुधि ली । 

एक बात यहां ध्यान देने योग्य है कि जिस गुरुकुल कांगड़ी में सभा के अधिकारी 
उपदेशों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षां की सुविधा देने को उद्यत नहीं थे, उसी गुरुकुल 
में जब अनिष्टकारी वेशपन्थी घुसे तो ऐसी ईंट से ईंट बजा दी कि गुरुकुल की रक्षा के लिए 
अपार धन लुटा, जन-हानि भी हुई । कोटों के चक्कर तो समाप्त होने में नहीं आ रहे थे। 
और अब इस गुरुकुल की न ही कही जाय तो अच्छा है । 


आप भी यह सन्तोष प्राप्त कर सकते हैं- 
इस शताब्दी की छठी दशाब्दी में उपाध्याय जी का एक उर्दू मुक्तक पत्रों में छपा | 


—— Nn, 
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हो गया कोहना लिवास तार तार, 
अब रफूगर भी हम से आरी है । 
क्या कहें किस तरह गुजरती है, 
जामाए नौ की तैयारी है ॥ 
इसका भाव यह है कि बूढ़ा शरीर जर्जर हो गया है । अब तो सर्जन भी इसे ठीक 
करने में असमर्थ हैं । क्या कहें कि जीवन कैसे बीत रहा है । अब तो नये चोले (पुनर्जन्म) 
की तैयारी है । यह मुक्तक पाठकों को भी बहुत अच्छा लगा । स्वयम्‌ उपाध्याय जी इस को 
प्रायः गुनगुनाया करते थे । एक बार किसी सभा में हिन्दू व मुसलमान बन्धुओं के मध्य में 
पण्डित जी ने यह मुक्तक सुनाया तो मुसलमान मित्र इसे सुनकर फडक उठे और बोले “आपकी 
मान्यता कितनी सन्तोषप्रद है ।” पण्डित जी ने कहा, “यह सन्तोष मुसलमान भाई भी प्राप्त 
कर सकते हैं । संकीर्णता तजने की आवश्यकता है ।” 


अक्षु-दान 
श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी आन्दोलनकारी प्रवृत्ति के नेता नहीं थे । वे अपने ध्येय के 
लिए समर्पित जीवन थे | लोकहित के लिए उन से जो कुछ बन सका उन्होंने किया | उन्होंने 
मरणोपरान्त अपनी आंखें भी दान करने की इच्छा प्रकट कौ परन्तु उनके जीवन के अन्तिम 
दिनों में उनकी आंखें ठीक-ठीक काम नहीं कर रही थीं | एक का आपरेशन कराया गया 
और वह विफल रहा । श्री Slo मथुरादास जी मोगा वालों ने वर्षो पूर्व उन्हें कहा था कि 
आपरेशन न करवाना | एक आंख के बिगड़ जाने से दूसरी का आपरेशन उन्होंने न करवाया। 
उससे जितना काम वे ले सकते थे लेते रहे । 
उपाध्याय जी के निधन पर उनके परिवार ने उनकी इस इच्छापूर्ति में किसी का विशेष 
हित होता न देखकर आंखों का दान न होने दिया । श्री Slo सत्यप्रकाश जी ने इन पाँक्तियों 
के लेखक को बताया कि उपाध्याय जी की आंखें नीरोग होतीं तो हम दे देते । कुछ भी हो 
श्री पण्डित जी की पवित्र भावना हम सब के लिए एक उदाहरण है । इस यज्ञप्रेमी का सारा 
जीवन एक यज्ञ है । उन्होंने अपने सत्कमों से संसार को सुगन्धित करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी । 
मान होता है नहीं धन धाम से । 
मान होता है न सुन्दर चाम से ॥ 
मान ऊंची डिग्रियों से भी नहीं | 
मान होता है सदा शुभ काम से ॥ (प्रकाश) 


नम्रता का उच्च भाव 
wa श्री पण्डित शिवकुमार जी शास्त्र पूर्व प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा So Ya ने 
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कई बार यह घटना सुनाई है कि एक बार उपाध्याय जी साधु-आश्रम हरदुआगंज ज़िला अलीगढ 
wa । परस्पर बातचीत करते हुए उपाध्याय जी ने एक शब्द का प्रयोग किया | श्री पण्डित 
शिवकुमार जी ने उपाध्याय जी से कहा कि व्याकरण की दृष्टि से यह शब्द ठीक नहीं । 
आपके भाव को प्रकट करने के लिए यह शब्द अनुपयुक्त है । पण्डित शिवकुमार जी तो 
तब जवान थे और उपाध्याय जी देश विदेश में प्रसिद्ध थे । श्री पण्डित गंगाप्रसाद जी ने बड़ी 
सरलता से अपनी भूल का सुधार कर लिया और पण्डित शिवकुमार जी को भूल सुझाने पर 
धन्यवाद दिया | 


विनय की एक ओर घटना 

पण्डित गंगाप्रसाद जी ने “धर्म सुधासार” पुस्तक लिखी । प्रकाशित होने पर एक प्रति 
समालोचना के लिए हमारे पास भी भेजी । उसमें लिखा है कि ६ मार्च १८९७ go के दिन 
पण्डित लेखराम जी का क्रूर घातक उनके पास पहुंचा और अवसर पाकर छल से पण्डित 
जी पर छुरे का वार कर दिया | हमने उपाध्याय जी को लिखा घातक ६ मार्च को नहीं १६ 
फ़रवरी को पण्डित जी के पास आया था । शुद्ध होकर उनके यहां खाता पीता भी रहा । 
और ६ मार्च को धर्मवीर पण्डित लेखराम जी पर प्राणघातक प्रहार कर दिया | कुछ और भी 
छोटी-छोटी Area दूर करने का सुझाव दिया | यशस्वी मनस्वी साहित्यकार श्री उपाध्याय 
जी ने बड़ी उदारता व नम्रता से सुझाव स्वीकार करते हुए लिखा कि जब अगला संस्करण 
छपेगा तो आप इन सब ज्रुटियों को ठीक कर देना | उनके इस बड्प्पन की और ऐसी घटनाएं 
हैं, परन्तु पुस्तक के आकार का विस्तार रोकने के लिए एतद्‌ विषयक और घटनाएं 
न | । 
तरुण तत्त्ववेत्ता 


श्री गंगाप्रसाद शिक्षा महाविद्यालय प्रयाग के छात्र थे । आपकी शिक्षा-विधि की परीक्षा 
थी | शिक्षा महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल के छात्रों को पाठ पढ़ाना होता हे। 
गगाप्रसाद जी के पाठ का विषय था “बीज '। आपने कई प्रकार के बीज एकत्रित किये | अमरूद 
के छोटे से बीज से लेकर नारियल के बड़े बीज तक अनेक बीज छात्रों के सामने रखे गये। 
इन बीजों का वनस्पति विज्ञान के अनुसार शास्त्रीय वर्गीकरण किया गया । बच्चों को इन 
बीजों के ZA कई प्रकार की जानकारी दी गई । 

पाठ को समाप्ति पर गंगाप्रसाद जी ने अपने छात्रों से कहा-" क्या तुम ईश्वर की उस 
2 7 ao नहीं es द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के बीजों से ऐसे विचित्र 

; ल उत्पन्न ' ? बरगद के छोटे से बीज 

वृक्ष बन जाना कैसा आश्चर्य जनक दृश्य है ।” ee ae 


कालेज के प्राचार्य महोदय इस पाठ का निरीक्षण कर रहे थे । इस अन्तिम वाक्य को 
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सुनकर अपने शिक्षक-छात्र (Pupil Teacher) से बोले “ You area young Philosopher. ” अर्थात्‌ 
तुम तो एक तरुण दार्शनिक हो । उस दिन से गंगाप्रसाद जी के सहपाठी कभी-कभी उन्हें 
तरुण दार्शनिक भी कह दिया करते थे । 


इस घटना से जहां पण्डित जी के दृढ़ ईश्वर विश्वास का पता चलता है, वहां यह 
भी पता चलता हे कि आपके शिक्षक आपके बारे में क्या सोचते थे | 


एक हंसी की बात 


उपाध्याय जी दक्षिण अफ्रीका की प्रचार यात्रा पर गये । वहां फ्लिक (Fliek) नामी 
पत्र के सम्पादक उनसे साक्षात्कार करने आए | उपाध्याय जी का जीवन-परिचय छापने के 
लिए कई प्रश्‍न पूछे | एक प्रश्न यह भी था कि सब से पहले आपने क्या लिखा था ? 

पण्डित जी ने सोचकर कहा सर्वप्रथम मैंने नृत्य के ऊपर "विवाह और रण्डियां' नामक 
Ja लिखा | उपाध्याय जी की भेंट का यह अंश पीछे मनोविनोद का कारण बन गया | इस 
भेंट के कई सप्ताह Waid पण्डित जी पोर्ट एलीज़ाबेथ में गये । एक सज्जन दर्शनार्थं आये 
और कहा-“ आप तो सूक्ष्म कलाओं के भी पण्डित हैं ।” 

पण्डित जी ने कहा-“मुझे तो कोई कला नहीं आती ।” झट से वह महाशय बोले, 
«क्या आप गाना नहीं जानते ।" श्री पण्डित जी ने कहा-“सुनना जानता हूँ । परन्तु न समझता 
हुँ, न गा सकता हूँ ।” 

उस महानुभाव ने कहा-आपने नृत्य पर एक पुस्तक लिखी थी ?” पण्डित जी ने आश्चर्य 
से पूछा-“ आपने कैसे जाना ?” उत्तर मिला, “फ्लिक पत्र में पढ़ा था । यह सुनकर उपाध्याय 
जी खिलखिलाकर a । उस पत्र में उपाध्याय जी का जीवन वृत्त छपा था | वह वृत्त अन्य 
स्थानों पर पण्डित जी के परिचय के लिए. भेजा गया था । बात कहां से कहां जा पहूंची। 
पण्डित जी ने उस महानुभाव को इस ट्रैक के छपने का कारण बताया तो उसे वास्तविकता 
का ज्ञान हुआ । 


उनकी सुरुचि उनकी पसन्द i 
उपाध्याय जी के छोटे सुपुत्र श्रीप्रकाश जी ने अपने i T खा उन 

यह पसन्द था कि यदि पैसा अधिक हो तो बहुमूल्य पुस्तकें खरीद लें या उस पैसे को किसी 

उपयोगी कार्य में लगा दें | किसी अच्छे कार्य के लिए पैसा देने में वे झिझकते नहीं थे । 


मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार Slo ए० वी० हाई स्कूल, इलाहाबाद पर जब धन का 
संकट आया और समझा जाने लगा कि कुछ अध्यापकों को निकालना पड़ेगा, पिता जी ने 


उनको निकाले जाने के बजाये यह अधिक उत्तम समझा कि ७ माह तक ar न लिया जा 
संकर टलने तक यह दान दिया जाता रहा | कितने महान्‌ थे पूज्य श्री उपाध्याय जी! 
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द्वारा सम्मान 
E उपाध्याय जी सार्वदेशिक सभा के मन्त्र थे । तब सभा कार्यालय में दूरभाष की समस्या 
थी । आप इस विभाग के केन्द्रीय मन्त्री औ Tet अहमद किदवई के पास गये । सभा की 
कठिनाई उनके सामने रखी । वह एकदम बोले-"मास्टर जी चिन्ता न करें आपका काम हो 
जावेगा । कल ग्यारह बजे तक सभा कार्यालय में फ़ोन Ya जावेगा । . 
उपाध्याय जी ने मन्त्री महोदय से पूछा-" आपको यह कैसे पता लगा कि मैं अध्यापक 
=n 
` द्री रफी अहमद ने बड़े आदर भाव से कहा कि आप तो नहीं जानते परन्तु À तो जानता 
हूँ कि मैं आपका शिष्य रहा हूँ । मुझे इस समय ठीक-ठीक स्मरण नहीं gore wat अहमद्‌ 
कहां उपाध्याय जी के पास पढ़े, परन्तु कुछ-कुछ ध्यान आता है कि बाराबंकी में वह उनके 
विद्यार्थी रहे । यह घटना उपाध्याय जी के निधन पर प्रयाग से प्रकाशित एक श्रद्धांजलि स्मारिका 
में विश्वप्रकाश जी के एक लेख में मैंने पढ़ी थी । 
इस घटना को लिख चुकने के पश्चात्‌ श्री पण्डित रघुनाथप्रसाद जी के संस्मरण प्राप्त 
हुए । तब इस घटना सम्बन्धी कुछ और रोचक बातें पता चलीं | जब Chl साहब ने उपाध्याय 
जी से कहा कि आप मेरे नगर बाराबंकी के राजकीय स्कूल में मेरे टीचर रहे । तो उपाध्याय 
जी ने कहा-" भाई आपने बहुत याद रखा, मुझे तो इस बात की अब कतई याद नहीं ।” 
श्री रफ़ी अहमद ने कहा-आपकी दृष्टि से सैकड़ों छात्र निकले होंगे पर हमारी दृष्टि 
से चन्द मास्टर ही गुज़रे थे । यह कहकर मन्त्री महोदय ने चाय का अनुरोध किया | उपाध्याय 
जी ने चाय का आग्रह स्वीकार न किया | तब रफ़ी साहब ने कहा-“मास्टर जी आपको हिन्दू 
मुसलमान का विचार होगा परन्तु मैंने अपनी कोठी में हिन्दू रसोइया रखा हुआ है । उसी के 
हाथ से चाय बनवाऊंगा ।” 
इस पर उपाध्याय जी ने कहा-“मुझे इस बात का कतई विचार नहीं है, विचार इस 
बात का है कि रफी शिष्य से भेंट करने नहीं आया था, कल फ़ोन लगने पर मुझे निमन्त्रण 
देना, मैं अवश्य चाय पीने आऊंगा ।” 
अगले दिन ठीक १२ बजे फ़ोन लग गया । रफ़ी साहब ने फ़ोन पर अपना निमन्त्रण 
दुहराया | सायंकाल पण्डित जी रफ़ी साहब की कोठी पर पहुंच गये । चाय पीकर उन्हीं की 
कार पर श्रद्धानन्द बलिदान भवन लौटे | 
इस सारे वृत्तान्त को पढ़ सुनकर हम एक ही टिप्पणी देंगे । “बड़ों की प्यारी बातें' 
से शिष्टाचार एवं व्यवहार कुशलता बहुत कुछ हम सीख सकते हैं । 


ऐसे थे हमारे उपाध्याय जी ! 


राजकीय विद्यालय बाराबंकी के प्रधान अध्यापक एक एंग्लो इण्डियन मिस्टर टॉमस 
थे । उपाध्याय जी को एक क्लास की मौखिक परीक्षा लेने को कहा गया | उसी क्लास में 
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उनका ज्येष्ठ पुत्र पढ़ता था | उपाध्याय जी ने श्री टॉमस से इस विषय में कुछ कहा | उनके 
कथन का सार यह था कि वह अपने पुत्र के परीक्षक बनना नहीं चाहते । 

प्रधान अध्यापक ने उपाध्याय जी के सुपुत्र सत्यप्रकाश को क्लास से बुलाकर सब से 
अलग परीक्षा ली । यह वार्षिक परीक्षा थी । उपाध्याय जी की इस नीति से जहां उनका गौरव 
बढ़ा वहां बालक के लिए भी अच्छा ही रहा । श्री टॉमस ने विद्यार्थी की प्रशंसा की और 
उपाध्याय जी जितने अंक देते उससे अधिक ही अंक सत्यप्रकाश जी को मिले । आज तो 


शिक्षा का सारा ढांचा ही ढीचूं ढीचूं कर रहा है । इसके लिए शिक्षकों को दोष दें अथवा 
शिष्यों को ? समाज को दोषी Sead या राज्य सत्ता को ? 


मुझे बड़ा बल मिला 


१९५५ ई० में युवक श्रीराम जी दास गुप्त (आर्य भिक्षु, जी वानप्रस्थी) ने उ० प्र० 
सभा के कोषाध्यक्ष के रूप में आय-व्यय का ब्यौरा रखा तो पिछले वर्ष में वेद प्रचार विभाग 
में १५००० Fo का घाटा दिखाया | कई सदस्यों ने इस घाटे के लिए गुप्त जी की आलोचना 
की | एक वृद्ध उठे तो उन्होंने कहा-क्या वेद-प्रचार कोई व्यापर है जिसमें लाभ हो ? कार्य 
अधिक हुआ तो घाटा होना ही था और अधिक घाटा होना चाहिए था । ये वृद्ध उपाध्याय 
जी थे | इनके इन शब्दों से आर्य भिक्षु जी का साहस बढ़ा । वे कहते हैं कि मुझे बड़ा बल 
मिला कि पूज्य उपाध्याय जी जैसा नेता मेरी प्रशंसा कर रहा है । सब चुप हो गये । 


बुरा न मानना मैं भूल गया 

एक दिन उपाध्याय जी के घर राधेमोहन जी ने भोजन किया । उपाध्याय जी ने शिष्य 
राधेमोहन जी को ऐसे ही पुकारा जैसे अपने परिवार के किसी छोटे सदस्य को पुकारा जाता 
है । नाम के साथ श्री अथवा जी आदि कोई आदर सूचक शब्द नहीं जोड़ा । 

राधेमोहन जी ने हां पण्डित जी कहकर कोई आज्ञा पूछी तो झट से बोले-राधे मोहन 
जी मैं तो भूल जाता हूँ । बुरा न मानना, अपनेपन में मैं कोई आदर सूचक शब्द नहीं जोड़ 
पाता । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्यार का मूल्य आंका नहीं जा सकता । वाणी 
इसके रस का बखान करने में असमर्थ है । उपाध्याय जी नामधारी आचार्य न थे, वे मर्यादाओं 
का पालन करने वाले तथा मर्यादा को स्थापित करने वाले महान्‌ आचार्य थे । शिष्टता क्या 
है ? इसकी वे साक्षात्‌ प्रतिमा थे । 


आह | कुरसी उठाते हुए गिर गए 
एक दिन मौलाना अली अकबर उपाध्याय जी को अरबी पढ़ाने के लिए आए । उनके 
आने पर उपाध्याय जी एक दूसरे कमरे में गये | कुर्सी उठाकर लाते हुए गिर गये । परिवार 
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वालों ने पूछा कि कुर्सी क्यों उठाई ? उपाध्याय जी ls कहा कि मौलवी साहब के लिए । 
परिवार वालों ने कहा कि आपने वृद्धावस्था में ऐसा क्यों किया, किसी को कह देते । मौलाना 
साहेब उपाध्याय जी से पढ़ते भी थे ओर आयु में भी बहुत छोटे थे | उन्होने भी कहा कि 
आपने यह कष्ट क्यों किया ? आपका कथन था कि मैं उनसे पढ़ता हूँ । अतः मेरा कर्त्तव्य 
बनता है कि मैं उन्हें कुर्सी उठाकर दूँ । शिष्टाचार तो उनका सहज स्वभाव बन चुका था। 
यह घटना ' आर्य faa’ में प्रकाशित राधे मोहन जी के एक लेख में मेने पढ़ी थी | 


अन्तिम वेला में 

श्री मौलाना अली अकबर ने पूजनीय उपाध्याय जी पर मुझे एक लेख भेजा था | 
मैंने इसे साप्ताहिक “बैदिक धर्म” उर्दू में प्रकाशित करवाया था । इसमें मौलाना साहेब ने 
उपाध्याय जी के अन्तिम दिनों की एक घटना दी थी । ऊंचा बोल न सकते थे । संकेत से 
राधेमोहन जी को पास बुलाया । 

राधेमोहन जी ने अपने कान गुरुवर के मुख के साथ लगाकर कहा-कहिए क्या आज्ञा 
है ? 


तब उपाध्याय जी ने कहा-“अब शरीर छूटने वाला है कुछ पूछना है तो पूछ लो ।” 

ये शब्द सुनते ही मोहवश राधेमोहन कुछ उदास हो गये । संसार की रीति यही 
2 | 

परन्तु यह घटना महान्‌ मनीषी गंगाप्रसाद के जीवन का सार है । उनका समस्त जीवन 
इसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहा कि “जो पूछना हो पूछ लो ।” अन्धकार निवारण करने 
में वह यत्नशील रहे । ज्ञान का प्रकाश करने में उन्हें एक विशेष प्रकार के आनन्द की अनुभूति 
होती थी । अन्तिम चेला में भी उन्हें पुत्रों का, पुत्री का, नाती पोतों का ध्यान नहीं था । चिन्ता 
थी तो अपने ध्येय की जिसके लिए वे समर्पित रहे । यहां प्रसंगवश यह बताना भी रुचिकर 
रहेगा कि स्वामी दर्शनानन्द के उपदेशों का गंगाप्रसाद जी पर विशेष प्रभाव पड़ा | स्वामी 
दर्शनानन्द जी ने अपनी अन्तिम वेला में हाथरस नगरी में मुनादि करवा कर कहा था कि 
अब पूछ लो जो पूछना हो, दर्शनानन्द जा रहा है | 


एक अविस्मरणीय घटना 


श्री To गंगाप्रसाद जी किसी सामाजिक कार्य के लिए देहली आए | श्री लाला सन्तलाल 
जी "विदयार्थी ' सम्पादक "रिफार्मर' ने उन्हें बताया कि आपका शिष्य (मैं राजेनद्र 'जिज्ञासु ) 
भा दहली आया हुआ हैं | उपाध्याय जी ने कहा कि वह स्वामी आत्मानन्द जी के पास दयानन्द 
बाटिका जा रहे हें । मेरे लिए सन्देश छोड़ा कि मैं उन्हें वहीं मिलूं । 
विद्यार्थी जी की विनती पर उपाध्याय जी ने उर्दू में एक पुस्तक लिखी | उसकी पाण्डुलिपि 
विद्यार्थी जी को देते हुए कहा-“राजेन्द्र से कहना कि इसको देख ले जो ठीक-ठाक करना 
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हो कर ले ।” 

मेरे बड़े भ्राता श्री यश जी मेरे साथ थे । जब श्री विद्यार्थी जी ने उपाध्याय जी का 
यह सन्देश मुझे दिया तो में चकित रह गया । मैंने समझा उपाध्याय जी ऐसी बात थोडी कह 
सकते हैं । यह तो विद्यार्थी जी का मनोविनोद है । विद्यार्थी जी कहते रहे परन्तु मैंने इसे सत्य 
न माना | 

हम दोनों भाई दयानन्द वाटिका गए । पूज्य उपाध्याय जी ने इस पुस्तक की बात छेड़ 
दी । वही बात कही कि देख लो । जो कमी त्रुटि दीखे ठीक कर लो । मैंने नम्रता से कहा- 
“आप सरीखे दिग्गज दविद्वान्‌ व मूर्धन्य लेखक की पुस्तक में मैं क्या दोष निकाल सकता 
हूँ ? मैं क्या संशोधन कर सकता हुँ ?'' फारसी की लोकोक्ति कही- 

कै आमदी व कै पीर शुदी । 

अर्थात्‌ कब आए और कब गुरु बन बैठे । 

इस पर उपाध्याय जी ने पुनः अपने बड्प्पन का परिचय देते हुए कहा कि तुम उस 
पुस्तक को देखो और जैसे चाहो संशोधन कर दो । 

पुस्तक थी “पयामे हयात' | यह पुस्तक विद्यार्थी जी ने जाने कहां गुम कर दी । 
मैंने इसे ध्यान से पढ़ा | जन साधारण व विद्वानों सब के लिए उपयोगी थी । सामग्री ठोस 
थी । मैंने एक दो बार विद्यार्थी जी से कहा कि इसे लिखवाया है तो छापो भी । चे यही 
कहते रहे कि मैं इसे अब तक छपी आर्य सामाजिक पुस्तकों से भी कहीं अधिक संख्या में 
प्रकाशित करूंगा, एक बार श्री रामचन्द्र जी 'जावेद' से इसकी भाषा आदि ठीक करवाऊंगा। 

१९५९ Fo मथुरा में महर्षि दयानन्द-दीक्षा शताब्दी पर कविरत्न "प्रकाश Vit’ कें पास 
उपाध्याय जी बैठे थे । वहां मैंने इस पुस्तक की बात छेड़ दी । मैंने विद्यार्थी जी की उपरोक्त 
इच्छा उन्हें सुना दी । इस पर उपाध्याय जी ने एकदम कहा-“यह हमें स्वीकार नहीं । हम 
अपनी पुस्तक की ऐसी अदल-बदल नहीं चाहते । वे न छापें ।” भाव यही था । शाब्द कुछ 
और हो सकते हैं । 

तब मैंने विनय की कि आपने मुझे तो पुस्तक को ठीक करने के लिए बार-बार कहा 
था कि जो चाहो अदल-बदल कर लो अब विद्यार्थी जी की बात पर आपको क्या आपत्ति 
है ? इस पर वे बोले, “मैं आपकी भावना को जानता हूँ । आपकी बात और है, विद्यार्थी 
जी की यह बात मुझे स्वीकार नहीं ।” मे 

मेरा अब ee विश्वास है कि श्री जावेद जी को पुस्तक की भाषा आदि में 
अदल-बदल के लिए कहा जाता तो वह भी इतने महान्‌ लेखक की पुस्तक को मनमानी 
कांट-छांर न करते | 

उपाध्याय जी के महान्‌ व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि एक अनुभवहीन युवक 

को प्रोत्साहन देने के लिए इतना बड़ा दायित्व सौंपा । इस घटना ने मुझ पर उनके 
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स्नेह व सौजन्य की एक अमिट छाप छोड़ दी । 


का भोजन करना व्यर्थ रहा 
A फरवरी १९७२ में जब श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती अबोहर me तो कई युवकों 
ने उनसे प्रार्थना की कि वह पूज्य पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के SaN कोई संस्मरण 
सुनाएं । श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा-“किसी और के बारे में तो सुना सकता हूँ, परन्तु उपाध्याय 

में किसी और से पूछें ।” 

दिन सायंकाल स्वामी जी महाराज के साथ हम भ्रमण को निकले तब वैदिक 
साहित्य की चर्चा चल पड़ी । मैंने पूछा-“उपाध्याय जी का शरीर जर्जर हो चुका था, फिर 
भी वृद्धावस्था में उन्होंने इतना अधिक साहित्य कैसे तैयार कर दिया ? अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में उन्होंने कितने अनुपम व महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सृजन कर दिया |” He 

स्वामी जी ने उत्तर में कह्म-" उपाध्याय जी कहा करते थे, “जिस दिन मैंने .कुछ नहीं 
लिखा उस दिन मैं समझूंगा कि आज मेरा भोजन करना व्यर्थ गया । भोजन करना तभी सार्थक 
है यदि कुछ साहित्य सेवा करूं ।” 

आपने बताया कि वह (उपाध्याय जी) एक साथ कई साहित्यिक Projects (योजनाएं) 
लेकर कार्य करते थे । एक से मन ऊबा तो दूसरे कार्य में जुट जाते थे परन्तु लगे रहते थे। 
इससे उनका मन भी लगा रहता था तथा सन्तोष होता था कि किसी उपयोगी धर्म कार्य में 
लगा हुआ हूँ । बसं यही रहस्य था उनकी महान्‌ साधना का | 

इस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 
यह घरना बड़ी प्रेरंणाप्रद है । 


उनका एक लेख 


१९५४ ई० में MATA नगर (कादियां) में धर्मवीर पण्डित लेखराम जी को श्रद्धाञ्जलि 
देते हुए पूज्य उपाध्याय जी ने एक घटना सुनाई | आर्यसमाज के प्रचार के लिए यह घटना 
बहुत महत्त्वपूर्ण हे एक बार एक आर्य पत्र ने पण्डित लेखराम जी की स्मृति में अपना विशेषांक 
निकाला É इसके लिए उपाध्याय जी से भी एक लेख मांगा | आपने एक कागज के पूरे 
पृष्ठ पर स्थूल अक्षरों में केवल एक YA इस अंक के लिए लिख भेजा- 

au तसनीफ को समाज की ले जाओ हर तरफ । 
पैगाम वेद पाक का पहुंचाओ हर तरफ ॥ 


 _ अर्थात्‌ आर्यसमाज का साहित्य सब ओर ले जाओ और पवित्र वेद का सन्देश स 
ओं में सुनाओ । 


कि ९ अब न तो लिए ज तो विशेषाझ्ल ही प्रकाशित होते हैं और न उस स्तर के लेखक मिलते हैं । रटे रटाये ; 


fade) लैक्चरों चाले सम्मेलन मार्का वक्‍्ताओं व लेखकों की भरमार है । “जिज्ञासु' 
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उपाध्याय जी ने स्वयं इस घटना को सुनाते हुए इस बात पर बल दिया था कि वैदिक 


साहित्य के प्रकाशन और प्रचार प्रसार से ही संसार का कल्याण होगा । ऋषि मिशन की पूर्ति 
के लिए अच्छे वैदिक साहित्य के सृजन की आवश्यकता है । 


लेखकों के लिए 

१९५३ ई० में जब आप लेखराम नगर (कादियां) पधारे तो आपका स्वास्थ्य शिथिल 
था । मार्च का प्रथम सप्ताह था । सर्दी बहुत थी । मैंने कहा-यदि आप बोलते जावें तो में 
आपके लेख को लिखता जाऊंगा । वे प्रति सप्ताह 'रिफार्मर' के लिए सम्पादकीय लिखा करते 
थे । उन्होंने सहर्ष यह विनती स्वीकार कर ली । 

मैं लिखने बैठा । पृष्ठ समाप्त हुआ | अगला पृष्ठ लिया | लिखने लगा तो बोले“ ध्यान 
रखो लिखते हुए पहले पृष्ठ संख्या लिखो फिर लिखना आरम्भ करो । इससे सुविधा रहती 
है । गड्बड नहीं होती ।” 

मैंने उन्हीं से यह शिक्षा ग्रहण की और अब प्रायः लिखते समय मैं पृष्ठ संख्या पहले 
लिखकर ही कुछ लिखता हूँ । 


विचित्र Aam atest स्मृति 


तभी एक विचित्र बाधा पड़ी । जब वह लिखवा रहे थे तो कोई बारात बाजे गाजे के 
साथ उधर से निकली | शोर के कारण लिखना लिखव्ाना बन्द करना पड़ा | बारात निकल 
जाने के बाद फिर मैं लिखने बैठा, वे लिखवाने लगे कुछ लिखा फिर एक बारात और आ 
गई फिर विघ्न पड़ा । इस प्रकार तीन चार बारातें उधर से निकलीं । हमने सोचा कल लिखा 
जावेगा | आज तो बारात दिवस के कारण शोर में कुछ सुनाई न देगा | 

अगले दिन मैं कागज लेकर लिखने बैठा ही था कि उपाध्याय जी ने बोलना आरम्भ कर 
दिया । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । मैंने कहा-“पण्डित जी आपने यह तो पूछा ही नहीं कि कल 
कहां छोड़ा था ? क्या वाक्य था ? कल का पढ़कर सुनाओ | लिखवाते हुए तो कई बार उसी 
समय भी पिछला वाक्य पूछना और पढ्वाना पढ़ता है I” उन्होंने सरलता से कहा-मुझे स्मरण 
है कि कल कहां छोड़ा था । यह सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है, हां परिश्रम, चिन्तन, व निरन्तर स्वाध्याय 
एवं साहित्य साधना भी इसका कारण है । उनकी स्मृति अद्भुत थी । | 

श्री रघुनाथप्रसाद जी पाठक ने लिखा है कि एक बार उन्हें एक लघु पुस्तिका लिखते 
की विनती की गयी तो एक घण्टे के भीतर पुस्तिका लिखकर दे दी । 


तो भारत का बेड़ा पार हो जावे 


आर्यसमाज दीवान हाल देहली के उत्सव पर पं० शान्तिप्रकाश जी oe aS] है ओजस्वी a ER 
व्याख्यान हुआ । पं० जी ने उस में कहा कि आर्यसमाज अपने किराये के मकानों और स्कूलों 
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कालेजों यदि वेद-प्रचार, शुद्धि व वैदिक साहित्य प्रकाशन में लगा दे तो आर्यसमाज 
जा । इन संस्थाओं में झगड़े हैं । सन्ध्या हवन आदि उपेक्षित होते जा रहे 


हैं । वेद का नाद गुंजाना है तो यह साहसिक पग उठाओ । मेरी बात ठीक न निकले तो मेरी | 


गरदन काट कर फेंक दी जावे । जनता पर व्याख्यान का SAS प्रभाव पड़ा । 


बाद में लाला चरणदास जी पुरी ने कहा पं० जी बहुत हैं परन्तु आज इन्होंने | 
ठीक बात नहीं कही । विद्या प्रसार आर्यसमाज का मुख्योद्देश्य है और धर्म-प्रचार साधन है। | 


यह वकीलों वाली बात बह कह गये । उपाध्याय जी वेदी पर ही बैठे थे । लोगों में पुरी जी 


की टिप्पणी से रोष फैला । इस व्याख्यान के पश्चात्‌ श्री vo बुद्धदेव विद्यालंकार ने अपने | 


विशिष्ट ढंग से Yo शान्तिप्रकाश जी का प्रबल समर्थन किया । 


Go गंगाप्रसाद जी ने रिफार्मर में अपने सम्पादकीय में लिखा कि Yo शात्तिप्रकाश जी | 


ने अपने ओजस्वी व्याख्यान में जो कुछ कहा यदि आर्यसमाज उसका deat भाग भी मान 


ले तो भारत का बेड़ा पार हो जावे । Yo शान्तिप्रकाश जी ने पूज्य उपाध्याय जी से यह थपकी | 


पाकर उन्हें धन्यवाद का पत्र लिखा | 
लिखते व लिखाते हुए 


एक बार राधेमोहन जी ने श्री Vo गंगाप्रसाद जी से पूछा कि आप लेख लिखवाते हुए | 
कभी रुकते नहीं | कभी सोचने का अवसर नहीं लेते और न ही पीछे लिखवाए हुए वाक्य | 


को दूसरी बार पढवाते हैं । यह कैसे सम्भव हो पाया है । उन्होंने उत्तर में कहा कि मैं लिखवाने 


से पूर्व ही चिन्तन कर लेता हूँ । जो विचार मस्तिष्क में होते हैं उनका मन्थन कर लेता हूँ। | 


अतः एक बार लिखवाए हुए वाक्य को पढ्वाना नहीं पढ़ता | 


उपाध्याय जी राधेमोहन जी से एक पुस्तक पढ़वा रहे थे । उसमें लेखक ने किसी वाक्य | 


को स्पष्ट करने के लिए अर्थात्‌ लिख कर कुछ लिखा । राधेमोहन जी को अर्थात्‌ से भी 


वाक्य स्पष्ट न हुआ | आपने पं० जी से पूछा कि इसका क्या अर्थ हुआ | Yo जी ने कहा | 


कई लेखकों को अपनी लिखी बात स्वयं ही समझ में नहीं आती । वे यूं ही अर्थात्‌, अर्थात, | 


लिख देते हें । 


प्राध्यापक रत्नसिंह जी को भी Go जी ने प्रयाग में कहा था कि मैं एक बार लिखकर | 
काटता नहीं | काटने की आवश्यकता ही नहीं पढ़ती | यह बहुत बड़ी साहित्यिक सिद्धि है। | 


बिस्तर में पड़े पड़े लेखन कार्य 


श्री Yo मदनमोहन विद्यासागर ने बताया कि एक बार वह प्रयाग गये । उपाध्याय जी 
के दर्शन करने उनके निवास पर गए । सर्दी के दिन थे । उपाध्याय जी रजाई ओढे 
में पड़े हुए थे । पं० मदनमोहन जी से कुशल क्षेम पूछकर कहने लगे कि भाई ऐसा मत सोचना 
कि मैं अब तक बिस्तर में पड़ा हूँ । मैं तो यहां भी लिखने पढ़ने का ही कार्य कर रहा छै 
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qo मदनमोहन जी ने हमें बताया है कि मैं उनके बिस्तरे में ही पुस्तक आदि देखकर 
बड़ा दंग रह गया कि यह महापुरुष कितना तपस्वी व कर्मठ है कि इस वृद्धावस्था में भी 
इसे चैन नहीं । न सर्दी में रुकता है, न गर्मी में । इसका लिखना पढ़ना चलता ही रहता है। 


सुखी सफल गृहस्थी 


हैदराबाद सत्याग्रह के पश्चात्‌ शोलापुर में एक उपदेशक विद्यालय खोला गया । उपाध्याय 
जी सार्वदेशिक सभा की विनती पर उस विद्यालय में पढ़ाते थे । तब शोलापुर के दिवंगत 
श्री अशोक आर्य उनके पत्र आदि लिखा करते थे । श्री अशोक जी ने मुझे बताया कि एक 
बार उपाध्याय जी ने कुछ पत्र लिखवाये तो उनमें एक पत्र परिवार को भी लिखवाया । उसमें 
केवल अपनी कुशलता की सूचना दी और परिवार की कुशल क्षेम पूछी । इस पर अशोक 
जी ने कहा-“आप कुछ और भी तो लिखवाइयें ।” 

उपाध्याय जी ने कहा-'' और क्या लिखवाऊं ? परिवार को इतनी सूचना चाहिए कि 
मैं ठीक-ठाक हूँ । बस इतने से उन्हें निश्चिन्तता हो जाती है । मुझे भी इतने से निश्चिन्तता 
हो जाती है कि पीछे सब प्रकार से मंगल कुशल है ।” 

श्री अशोक जी बताया करते थे कि वे परिवार को प्रायः संक्षिप्त सा पत्र ही लिखा 
करते थे इससे पता लगता था कि पारिवारिक जीवन में चे सन्तुष्ट, सुखी व सफल थे । 
उनका गृह स्वर्ग है 

१९५२ ई० में आर्यसमाज सीताराम बाजार देहली ने श्रावणी पर्व मनाया | श्री पं० रामचन्द्र 
जी देहलवी व श्री vo भगवद्धत्त जी के बारी-बारी से प्रवचन कराये गये । में नियमित रूप 
से इन प्रवचनों को सुनने जाया करता था । एक दिन गृहस्थ पर बोलते हुए श्री पं० रामचन्द्र 
जी देहलवी ने कहा कि आर्य शास्त्रों ने सुखी गृहस्थ को धरती का स्वर्ग बताया है । ऐसा 
गृहस्थ देखना है तो श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का घर देख लो । 

ऐसा ही एक बार मैंने श्री महात्मा आनन्द भिक्षु जी के श्रीमुख से भी सुना था । 

देहलवी जी आदर्श पत्नी के रूप में माता कलादेवी जी का दुष्टान्त दिया कर थे। 
आपने बताया कि उपाध्याय जी बैठकर लिख रहे थे | वह घण्टों लिखते व पढ़ते थे । अपने 
कार्य में लीन कई बार वे अपना रूमाल अपने SEIT व पुस्तकों में इधर-उधर खो देते थे। 
माता कलादेवी जी उनके आसन के आसपास चादर के साथ रूमाल को भी सी दिया करती 
थीं । आवश्यकता होने पर पण्डित जी वहीं से रूमाल उठा लिया करते थे । कपडे की दुकानों 
पर कैंची भी तो ऐसे ही रखी जाती है । 


मैं थाली देखकर समझ जाता हूँ- 
रिफार्मर में अपने लेखों में एक से अधिक बार उपाध्याय जी ने लिखा कि मेरे पास 
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थाली आती है तो मैं थाली को दूर से देखकर समझ लेता हूँ कि आज थाली 
मेरी हि ला है । ऐसा लिखने का प्रसंग यह होता था na पति-पत्नी की अनुकूलता 
जब होती है तो जैसा वे एक दूसरे की रुचियों को समझते हैं, वेर कोई दूसरा नहीं समझ 
पाता, परन्तु ऐसे भाग्यशाली सब नहीं हो सकते । आज होटल युग में , पश्चिम के अन्धानुकरण 
के कारण अब Married Couple विवाहित जोड़े उस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते 
जो वैदिक गृहस्थ में है | 


अरे भाई Seal को कौन पूछता है ? 

यह १९५९ go की बात है । मैं दयानन्द कालेज हिसार की एम० Yo (प्रथम वर्ष) 
का विद्यार्थी था । मैने कालेज के प्राचार्य जी से अनुरोध किया कि श्री Sto सत्यप्रकाश जी 
को व्याख्यान के लिए आमन्त्रित किया जावे । मुझे कालेज की ओर से पत्र लिखने की अनुमति 
मिल गई | डॉ० साहब ने प्रयाग विश्वविद्यालय में छात्रों की हड़ताल तथा एक कार्यक्रम के 
कारण तब आने में असमर्थता प्रकट की । फिर किसी समय आने का वचन दिया । 

इतने में महर्षि दयानन्द दीक्षा शताब्दी महोत्सव आ गया । हम भी मित्र-मण्डली के साथ 
मथुरा पहुंचे | उपाध्याय जी कविरत्न प्रकाश जी के पास बैठे हुए थे । हमने निवेदन किया कि 
डॉ० सत्यप्रकाश जी से हमें कालेज के लिए समय दिलवा दें । Yo जी ने कहा- “ भाई बुड्ढों 
को कौन पूछता है ? आप स्वयं ही बात कर लें | Slo सत्यप्रकाश जी आये हुए हैं I” 

हमें Go जी की पुस्तकों व लेखों से इस बात का ज्ञान था कि Slo सत्यप्रकाश बड़े 
आज्ञाकारी पुत्र हैं | हमने पुनः Yo जी से अपनी विनती दुहराई | पं० जी ने कहा-“ हमारा 
सत्यप्रकाश ऐसा नहीं | आप स्वयं उनसे बात करें । आपको तो घर में सब जानते हैं | सत्यप्रकाश 
में दिखावा नहीं है ।” अभी हम यह बात कर ही रहे थे कि Slo सत्यप्रकाश व विश्वप्रकाश 
जी वहां आ गये | उपाध्याय जी ने कहा-“ सत्यप्रकाश आपसे राजेन्द्र कुछ कहना चाहता el” 
अपने पत्र-व्यवहार की स्मृति दिलाते हुए हमने पुनः विनती की । डॉ० सत्यप्रकाश जी ने बड़े 
प्रेम च नम्रता से कहा कि किसी अनुकूल समय पर जब आप लिखेंगे, मैं हिसार आऊंगा। 

Yo जी को अपनी सन्तान की योग्यता और शिष्टता पर सन्तोष था | ' आर्यमित्र' में 
उन्हाने एक लेख में सगर्व यह लिखा था कि मुझे सन्तोष है कि मेरे पश्चात्‌ आर्यसमाज में 
मेरा स्थान लेने वाले मुझ से अधिक योग्य होंगे । मैं देख रहा हूँ कि मेरी सन्तान मुझ से 
अधिक योग्य है । उनके इस आशावादी दृष्टिकोण से हमें आज प्रेरणा मिलती है । उनकी 
भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है । स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ने अपने व्यक्तित्व व विद्वत 
से पण्डित जी के अक्षय यश में और भी वृद्धि कर दी । 


सावंदेशिक सभा के मन्त्री जी के सिर की मालिश 
पूज्य Yo जी सार्वदेशिक सभा के मन्त्री पद को सुशोभित कर रहे थे । एक दिन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवनी खण्ड १०३ 


FR RR “TT 
qo मदनमोहन विद्यासागर उनके दर्शनार्थ श्रद्धानन्द बलिदान भवन पहुंच गये । सर्दी की ऋतु 
थी। उपाध्याय जी धूप में बैठे अपनी मालिश आप कर रहे थे । 

पं० मदनमोहन जी उपाध्याय जी को पिता तुल्य पूज्य समझते थे । मदनमोहन जी ने 
उनसे विनती की, कि मैं आपकी मालिश करता हूँ । तैल लेकर सिर की मालिश करने लग 
गये । उपाध्याय जी हंसकर बोले, कोई देखेगा तो यही Hem कि तुम सार्वदेशिक सभा के 
मन्त्री की चाटुकारिता के लिए मालिश कर रहे हो । पं० मदनमोहन जी इस पर बहुत हंसे 
और कहा-“कोई कुछ भी कहे, मुझे क्या चिन्ता ?” 


ईश्वर यहां से भी उतना ही निकट है 


१९५३ ई०्की बात है | उपाध्याय जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया | बहुत समय 
तक डाक्टर चिकित्सा करते रहे । मैंने श्री लाला सन्तलाल विद्यार्थी जी से कहा आप उपाध्याय 
जी को देहली बुला लें । यहां बड़े-बड़े डाक्टर हैं । मैं उनकी यहां सेवा करूंगा । मैं तब 
देहली रहता था । विद्यार्थी जी ने कहा-“आप यह बात पत्र में लिख दे मैं आपका पत्र उन्हें 

दूंगा ।” 

DE मैंने पत्र लिख दिया । कई दिन पत्र उनकी जेब में रहा, फिर भेज दिया । उपाध्याय 
जी ने उन्हें उत्तर दिया । उन्होंने मुझे वह पत्र दिखाया । रिफ़ार्मर में यह पत्र छपा भी था। 
उसमें मेरे प्रति आभार प्रकट करते हुए लिखा था-“ईश्वर प्रयाग से भी उतना ही निकट है 
जितना कि दिल्‍ली से ।” ईश्वर की सर्वव्यापकता पर यदि मानवों को दृढ़ विश्वास हो जावे 
तो संसार के बहुत से रोग, पाप, ताप, कष्ट, क्लेश कट जावें | ईश्वर पर उनका अडिंग 
अर के श्री विद्यानन्द जी विदेह एक नामधारी संन्यासी थे । तीनों एषणाओं से ग्रसित 
थे । बड़े कपटी, असत्यभाषी, धनलोलुप तो थे ही । प्रतीत होता है कि किसी मानसिक रोग 
से रुग्ण थे | इस कारण अपनी बड़ाई करके व सुनकर उन्हें बड़ा गर्व होता था | विदेह महादय 
ने अपनी पुस्तक, पर निन्दा, आत्म-स्तुति पुराण, ( विदेह गाथा) में यह सर्वथा कपोल कल्पित 
बात लिखी है कि हैद्राबाद में उपाध्याय जी ने कभी कहा था कि कौन जाने ईश्वर है की 
सत्ता है भी कि नहीं । मनुष्य समाज को नियन्त्रण में रखने के लिए ही तो कहीं यह ढकासला 
तो नहीं रहा है | 

ल li दक्षिण में रहा हूँ । हैदराबाद आना जाना तब भी था अब a 
वहां उपाध्याय जी के प्रति उनके जीवन काल में भी बहुत श्रद्धा Hi और अब भी। हुई थी 
उनके श्रद्धालु हैं । उपाध्याय जी की पुस्तक “बारी ताला' उर्दू वहीं से हि ae 
इसका विषय ही ईश्वर सत्ता है । यह विदेह पुराण बड़ी हीन भावना ये sis 7 


१. विदेह गाथा पृष्ठ ४७७ पहला संस्करण | 
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फारसी का निम्न पद्य दूषित प्रवृत्ति के विदेह जी पर पूर्णतया चरितार्थ होता है-- 
Sgt areata न अज्ञ पै कीं अस्त । 
कि मक्तज्ञाए तबीयतश ई अस्त ॥ 
अर्थात्‌ बिच्छू का डंक किसी वैर विरोध के कारण नहीं उसकी प्रवृत्ति अथवा स्वभाव 
ही ऐसा है । 


मान से पीछे रहकर, मान प्रतिष्ठा पाईं 

गुरुकुल कुरुक्षेत्र का वार्षिकोत्सव था । पं० शान्तिप्रकाश जी उत्सव पर आमन्त्रित थे। 
वह सैर से लौटकर आये तो क्या देखा कि एक टूटी-फूटी चारपाई पर एक वृद्ध गहरी निद्रा 
में सोया पडा है । चारपाई के एक सिरे पर सोने वाले का सिर है और दूसरे सिरे पर रागे 
सोने वाले की पीठ धरती को छू रही थी । बाण हो तो पीठ सीधी होती । जब चारपाई में 
बाण ही टूट-टाट गया हो तो फिर सोने वाले की स्थिति तो यही होनी थी । 

Go शान्तिप्रकाश जी ने ध्यान से देखा तो ऐसा लगा कि ये सार्वदेशिक सभा के उप- 
प्रधान श्री गंगाप्रसाद जी उपाध्याय हैं । साहित्य पढ़ा था । नाम सुना था । चित्र देख रखा 
था । भेंट आज ही हुई । do जी ने गुरुकुल के अधिकारियों कर्मचारियों को सचेत किया 
कि सार्वदेशिक सभा के उपप्रधान विख्यात विद्वान्‌ पूज्य उपाध्याय जी रात्रि देर से पहुंचे लगते 
हैं । स्वयं ही एक टूटी खटिया बिछा कर सोये पड़े हैं । अधिकारियों ने तपोनिधि उपाध्याय 
जी के विश्राम की समुचित व्यवस्था की । 

आर्यसमाज अपने इन सपूतों के तप से आगे बढ़ता गया । ये लोग मान के पीछे-पीछे 
नहीं भागे । मान भाग भागकर इनके पास पहुंचता था । 


सौजन्य की मूर्ति 


मेरे मित्र महाशय राजपाल जी “सुमन ' लेखराम नगर निवासी एफ० ए० करने के पश्चात्‌ 
आर्थिक कठिनाईयों के कारण कानपुर चले गये । वहां साधारण से वेतन पर काम करने लगे। 
आर्यसमाज के सत्संगों में जाया करते थे । पूज्य उपाध्याय जी आर्यसमाज मैस्टन रोड में व्याख्यान 
देने आये | उनके नाम की, उनके काम की और उनके पाण्डित्य की सारे आर्य जगत्‌. में 
कीर्ति थी और अब भी है । व्याख्यान से पूर्व भी और पश्चात्‌ भी आर्य स्त्री पुरुषों ने श्रद्धा 
विभोर होकर उन्हें घेरे रखा । - 

राजपाल सुमन तब १८-१९ वर्ष के युवक थे । कोई विशेष जान पहचान न थी । 
उपाध्याय जी के दर्शन लेखराम नगर में १९५४ ई० में किये थे । मैं यदा कदा व सदा उनसे 
चर्चा करते हुए और अपने व्याख्यानो में उपाध्याय जी के लेखों व ग्रन्थों के प्रमाण दिया करता 
था । वे भी उपाध्याय जी से बात करना चाहते थे । कैसे बात करें ? कैसे पास जावें ? एक 
उपाय सूझा । द्वार पर आ खड़े हुए | जब उपाध्याय जी बाहर निकलने लगे तो कर जोड़कर 
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नमस्ते करते हुए मेरे मित्र सुमन जी ने इकदम अपना परिचय इस प्रकार दिया-“मैं राजेन्द्र 
जिज्ञासु का मित्र हूँ । लेखराम नगर निवासी हूँ ।” 

प्यार से उपाध्याय जी ने सुमन जी के सिर पर हाथ फेरा । अपनी बाहों में ले लिया। 

मेरी बाबत पूछा । सुमन जी का कुशल क्षेम पूछा । आर्यसमाज के लिए भरपूर प्रेरणा दी । 

जी को आशीर्वाद देकर बाहर निकले | सुमन जी इतने महान्‌ व्यक्तित्व की सरलता 

व सौजन्यता से बहुत प्रभावित हुए । न जाने उनके 'जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घरीं । 


मुझे भी आशा नहीं थी 


मेरे एक विद्यार्थी श्री डा० सुरेन्द्र जी बंसल हैं । उन्होंने छात्र-जीवन में उपाध्याय जी 
को एक पत्र लिखा । सुरेन्द्र जी को यह आशा नहीं थी कि देश-विदेश में विख्यात दार्शनिक 
और आर्यसमाज का इतना यशस्वी नेता एक युवक के पत्र का उत्तर भी देगा । परन्तु उपाध्याय 
जी ने बड़ी तत्परता से बड़े स्नेह से उनके पत्र का उत्तर दिया | उनका पत्र पाकर डा० सुरेन्द्र 
जी ने अपने को धन्य माना । मैंने कुछ वर्ष पूर्व डॉ० सुरेन्द्र जी से उपाध्याय जी का वह 
पत्र मांगा | उन्होंने कहा था कि पत्र कहीं सुरक्षित है | खोज करके दे दूंगा, परन्तु वह सम्भवतः 
भूल ही गये । 


सेवकों का सम्मान 


महर्षि दीक्षा शताब्दी पर ' प्रकाश' जी के पास उपाध्याय जी बैठे थे । पूज्या माता कलावती 
जी भी वहीं बैठी थीं । श्रद्धालु स्त्री पुरुष 'प्रकाश' जी के दर्शनार्थ व उनका कुशल क्षेम 
पूछने आ रहे थे । एक माता आई | उसने कविरत्न जी को नमस्ते की । “प्रकाश' जी ने 
भाव विभोर होकर पूज्य उपाध्याय जी से कहा-“पं० जी इन माता जी ने आपके प्रयाग से 
मुझे इस रुग्णावस्था में पर्याप्त सहायता भिजवाई है । कृतज्ञता से प्रकाश जी का गला रुध 
गया ।” इससे पूर्व कि कविरत्न कुछ और कहते उपाध्याय जी ने ऊंची आवाज़ से कहा र 
जी आप क्या कहते हैं ? किसी ने कोई सहायता नहीं भेजी | आपने समाज की बहुत सेवा 
की है और कर रहे हैं । यह हमारा कर्त्तव्य है और हमें कर्त्तव्य-पालन में जागरूक रहना चाहिए। 
कविरत्न जी से इसके बाद जब कभी भी भेंट हुई । वे प्रायः यह संस्मरण सुनाते a कहा 
करते थे-“जैसे उपाध्याय जी आपसे असीम स्नेह करते थे, मुझ पर भी उनको बड़ी कूपा 
रहती थी | ” 


उनके प्रति भक्ति भाव 

उपाध्याय जी अपनी निस्वार्थ सेवा, पाण्डित्य, स्पष्टबादिता व सरलता नम्रता ee 
अपने सम्पर्क में आने वालों को खींच लिया करते थे । १ m i मे दि 
आर्यसमाज शताब्दी पर भारत में आने वाले सज्जन उपाध्याय 
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देखे गये । श्री प्रकाश जी आदि को मिलकर वे लोग झूम उठते और ये उनके 
ल हो जाते । एक सज्जन तो अपने साथ उपाध्याय जी का एक चित्र भी 
लाए थे-“देखो ये उस समय का चित्र है जब उपाध्याय जी मेरे परिवार में set थे ।” ऐसे 
अक्ति भाव को प्राप्त करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं । आर्यसमाज में तो ईश्वर और जीव 
के बीच में कोई होता नहीं । . 


जब पिता ने गर्वित स्वर में सहर्ष पराजय स्वीकार की 


सन्‌ १९५५ में उपाध्याय जी का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ Philosophy of Dayananda प्रकाशित 
हुआ | इसके कुछ समय पश्चात्‌. प्राध्यापक रत्नसिंह जी प्रयाग गये | डा० सत्यप्रकाश जी 
की कोठी पर उपाध्याय जी के दर्शनार्थ पहुंचे | उपाध्याय जी ने श्री रत्नसिंह जी से पूछा 
कि आपने डा० सत्यप्रकाश की पुस्तक A Critical Study of Philosophy of Dayananda भी पढ़ी 
होगी । सत्यप्रकाश जी की पुस्तक और मेरी पुस्तक, दोनों में से आपको कौन सी पुस्तक 
अधिक अच्छी लगी ? 

yo wife wit ने कहा-“उपाध्याय जी मुझे तो आपकी पुस्तक से सत्यप्रकाश जी 
की पुस्तक अधिक अच्छी लगी । भाषा की दृष्टि से भी और विषय के प्रतिपादन की दृष्टि 
से भी ।” 

यह सुनकर उपाध्याय जी ने अपनी स्वाभाविक सरलता व उदारता से कहा-- हां, 
सत्यप्रकाश जी की पुस्तक अधिक बढ़िया है, सभी ऐसा ही कहते हैं ।” 

प्राध्यापक tide जी का कथन है मुझे तब ऐसा लगा कि अपने पुत्र से पराजित होते 
` हुए उपाध्याय जी हर्ष व गर्व अनुभव कर रहे थे । यहां यह लिखना अप्रासंगिक न होगा कि 
इन पंक्तियों के लेखक का भी यही मत है कि यद्यपि दोनों ग्रन्थों में मौलिकता है | दोनों 
अपने विषय के प्रामाणिक ग्रन्थ हैं तथापि भाषा, भाव व शैली की दृष्टि से पुत्र का ग्रन्थ 
पिता के ग्रन्थ से बढ़िया है । 

पूज्य उपाध्याय जी ने तब Wo रत्नसिंह जी से यह भी कहा-“ मैंने अपनी पुस्तक लिखने 


से पहले सत्यप्रकाश जी की पुस्तक को जान बूझकर नहीं पढ़ा ताकि मेरे मन व मस्तिष्क 
पर इसका कोई प्रभाव न पड़े ।” 


दिन रात लौ लगी थी साहित्य के सृजन की 


१९६५ ई० में मैं "वीर संन्‍्यासी' पुस्तक लिख रहा था । मैंने पूज्य स्वामी स्वतन्त्रतानन्द 
जी के जीवन सम्बन्धी संस्मरण व घटनाएं भेजने के लिए अनेक सज्जनों को पत्र लिखे । 
बहुत कम लोगों ने पत्र का उत्तर दिया । Wo गंगाप्रसाद जी को भी एक पत्र लिखा । 

प्रयाग से श्री विजयकुमार (उपाध्याय जी के पोत्र ) का पत्र आया कि उपाध्याय जी 
कानपुर गये हैं | वहां उनको रिक्शा दुर्घटना ग्रस्त होने से कुछ चोटें लगी हैं | विजय जी 
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ने मुझे लिखा कि मैं कानपुर पत्र लिखूं । 

मैंने पुनः प्रयाग पत्र लिखकर उपाध्याय जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मांगी 
और यह भी लिखा कि चोटें लगने के कारण उपाध्याय जी मुझे स्वामी जी के बारे में अब 
कया संस्मरण भेज सकेंगे | श्री विजयकुमार ने लिखा कि मैं कानपुर उपाध्याय जी को लिखू 
वे अवश्य संस्मरण भेजेंगे | 

मैंने पं० जी को पत्र लिखा । मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब पत्र प्राप्त करते 
ही उपाध्याय जी ने स्वामी जी के सम्बन्ध में मुझे बड़ी रोचक, उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण सामग्री 
भेज दी | महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में सन्तोष की परिभाषा “अत्यन्त पुरुषार्थ' 
लिखी है । वैदिक साहित्य के सृजन में वे सन्तोष किंवा अत्यन्त पुरुषार्थ की जीती जागती 
मूर्ति थे । वे कहा करते थे कि मेरी गति धीमी है । उनकी गति भले ही धीमी थी परन्तु 
प्रमाद को उन्होंने कभी पास नहीं wend दिया । रोग व बुढ़ापा भी उनकी साहित्य साधना 
में बाधक न बन सका । उपरोक्त घटना इसका एक अच्छा उदाहरण है । श्री स्वामी सर्वानन्द 
जी महाराज युवकों को प्रेरणा देने के लिए कई बार यह घटना सुनाया करते हैं । 


ईएवर-विश्वास 


हम अपने को आस्तिक कहते हैं । ईश्वर विश्वासी हैं परन्तु ईश्वर को दयालु व न्‍्यायकारी 
मानते हुए, भी विपत्तियं से घबरा जाते हैं | इसका कारण यही है कि हमारी दिनचर्या में ईशोपासना 
को बह स्थान प्राप्त नहीं जो भोजन को है और वर्तमान युग में जो स्थान हमने राजनीति अथवा 
सत्ता पूजन को दे रखा है | उपाध्याय जी ने 'आस्तिकवाद व “बारी ताला' जैसे ग्रन्थ तो लिखे 
ही, इस विषय पर सैकड़ों लेख भी लिखे । उनका ईश्वर-विश्वास लेखों व पुस्तकों तक ही 
सीमित नहीं था | उनके सोच विचार व व्यवहार पर ईश्वर-विश्वास की छाप थी । 

उन्होंने अपनी आत्मकथा "जीवन-चक्र' में “ईश्वर सुनता है' शीर्षक से एक रोचक 
व शिक्षाप्रद अध्याय भी लिखा है । इसमें उपाध्याय जी ने लिखा है-''जब सच्चे हृदय से 
प्रार्थना करने पर भी मेरी कामनाएँ सिद्ध नहीं होतीं तो मैं समझ लेता हूँ कि मेरी कामनाओं 
की असिद्द्ध में ही मेरा हित था । ईश्वर सुनता अवश्य है । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि 
मान भी ले । मैं प्रार्थना करता हूँ । आज्ञा तो नहीं देता L" 

१९०७ ई० में जब पण्डित जी बिजनौर में अध्यापक थे तो उनका वेतन ४५ Fo मासिक 
था | अकाल पड़ने के कारण अन्न के भाव बहुत चढ़ गये । सिर पर १५० Ko ऋण चढ़ 
गया । परिवार का निर्वाह ही अति कठिन था । बी० Wo की परीक्षा के लिए संस्कृत की 
ट्यूशन भी रख ली थी । आय का कोई और साधन न था | क्या किया जावे ? चरित्रनायक 
ने लिखा है-'' अब केवल एक ही साधन था । वह था ईश्वर से प्रार्थना । जब प्रातः सायं 


१. "जीवन चक्र' Jo ८२ 
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सन इश्वर से प्रार्थना करता कि नाथ ! कुछ भी विपत्ति दो | ऋण 

a TA दो । एक मास बीत गया । न साधन दृष्टि में आया न प्रार्थना 
करना ही बन्द हुआ । प्रार्थना की सत्यता और तीव्रता बढ़ती गई । उसमें कोई कमी नहीं srg)" 

एक आकस्मिक घटना घटी | एक अध्यापक छुट्टी पर चले गये । पं० जी को अपनी 
अवकाश की घण्टी में उनकी कक्षा में जाने का आदेश मिला । छात्रों से पूछा क्या YA हो? 

उन्होंने व्याकरण ।'' 

YA T ae । देखा तो यह इण्डियन प्रेस प्रयाग की छपी थी । अंग्रेज़ी व्याकरण 
की शैली पर थी । ऐसी पुस्तक इससे पूर्व उपाध्याय जी ने न देखी थी । मन में एक विचार 
आया । जेब से कार्ड निकाला और उक्त प्रेस को लिखा कि '' क्या आप इस प्रकार का हिन्दीं 
व्याकरण भी छापेंगे ?'' दो तीन दिन में उत्तर आया | कि पुस्तक लिखी है तो भेज दो हम 
छापने को उद्यत हैं । यह भी पूछा कि क्‍या तुमने कोई पुस्तक कभी लिखी हैं ? 

go जी ने कभी पुस्तक तो लिखी न थी । पत्रों में लेख दिया करते थे । ऐसा ही 
उत्तर दे दिया | रायल्टी क्या दोगे यह भी पूछा । उधर पत्र लिखा इधर दिन रात पुस्तक लिखने 
में जुट गये | उनका उत्तर आया कि हम रायल्टी तो नहीं देते परन्तु पुस्तक देखकर बता सकेंगे 
कि क्या दे सकते हैं । पं० पद्मसिंह शर्मा से परामर्श करके पुस्तक रजिस्ट्री करके भेज दी। 
बीस भी मिल जाते तो लेखक की सन्तुष्टि थी । इण्डियन प्रेस ने लिखा दो सौ दे सकते 
हैं । एक सौ अभी और एक सौ पुस्तक छापने पर । 

उपाध्याय जी ने स्वीकार करते हुए लिखा १५० रु० अभी भेज दें और पचास बाद 
में भेज देना । कुछ ही दिन में उन्हें १५० रु० प्राप्त हो गया सारा ऋण चुकता कर दिया 
गया | आपने लिखा है-“किसी को पता न चला कि यह रुपया कहां से आया | जब कष्ट 
दूर हो जाता है तो कष्ट की स्मृति पर हंसी आती है । 

उस दिन से मेरी श्रद्धा ईश्वर प्रार्थना पर बढ़ गई है । जब कभी मेरे पास कोई अपना 


दुःख लाता है तो मैं उसे यही परामर्श देता हूँ कि श्रम करो और सच्चे दिल से ईश्वर-प्रार्थना 
करो |” 


वैदिक साहित्य के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा 


पुस्तक में यत्र तत्र ऐसी कई घटनाएं दी गई हैं जिनसे चरित्रनायक की वैदिक साहित्य 
प्रकाशन को उत्कर इच्छा का परिचय मिलता है । वैदिक साहित्य के प्रकाशन की उनकी 
लग्न बेजोड थी । आर्यसमाज के इतिहास में चार भाषाओं में साधिकार लिखने वाला और 


कोई लेखक नहीं हुआ । उपाध्याय जी के जीवन-काल में ही देश की कई भाषाओं में उनके 
कई ट्रैक्टों व पुस्तकों का अनुवाद छप चुका था | 


१. जीवन चक्र पृ० ८४ २. वही पृ० ८७ 
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अप्रैल १९६३ ई० में मैं शोलापुर गया । बाल्यकाल से ही मेरे मन में ऋषि मिशन के 
प्रचार के लिए अदम्य उत्साह रहा है । जब शोलापुर गया तो मेरे मन में अरमानों की भीड़ 
थी । मैंने उपाध्याय जी से मार्गदर्शन करने के लिए एक पत्र लिखा । वे शोलापुर रह चुके 
थे । उस क्षेत्र से भली प्रकार परिचित थे । अपने विस्तृत ज्ञान व निजी अनुभव के बल पर 
आपने मुझे लिखा मराठी व कन्नड भाषा में वैदिक साहित्य का प्रकाशन करो कराओ | अपने 
सम्पूर्ण साहित्य का अनुवाद करने करवाने और छपवाने का मुझे लिखित अधिकार दिया । 
उनकी उदारता और धर्म भाव हम सबके लिए अनुकरणीय है । 

मैंने इस दिशा में जो कुछ हो सकता था किया व करवाया । मराठी लिखने वाले आर्य 
बन्धुओं को प्रेरित करता रहा । कन्नड व मराठी में उपाध्याय जी के साहित्य का कुछ प्रकाशन 
हुआ । केरल में आचार्य नरेन्द्रभूषण जी ने १९६४ ई० में बैदिक धर्म-प्रचार का बीड़ा उठाया। 
आपने बड़ी योग्यता व दक्षता से उपाध्याय जी के कई अंग्रेज़ी ट्रैक्टों ब कई हिन्दी पुस्तकों 
का मलयालम में अनुवाद कर दिया । बहुत कुछ उपाध्याय जी के जीवन-काल में छपवा 
भी दिया | आर्यसमाज अंग्रेजी पोषकों के इस भ्रामक प्रचार का शिकार रहा है कि दक्षिण 
में अंग्रेजी साहित्य से वैदिक धर्म का प्रचार बढ़ेगा | पूजनीय उपाध्याय जी ने हमें दिशा दी 
और मैंने भी दक्षिण में रहते हुए और बाद में दक्षिण की प्रचार यात्राओं में यह अनुभव किया 
कि अंग्रेजी कुछ सहायक तो हो सकती है, परन्तु जन-जन तक वैदिक सन्देश पहुंचाने के 
लिए दक्षिण की प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य का प्रकाशन आवश्यक है । इस दिशा में प्रमाद 
व ढील घातक है | 


प्रयाग के माघ मेलो की मीठी स्मृतियां 

प्रतिवर्ष प्रयाग में माघ मेला होता है । आर्यसमाज की ओर से इस अवसर पर प्रचार 
की व्यवस्था होती है । पूज्य उपाध्याय जी इस प्रचार में सारी व्यवस्था का मार्ग-दर्शन किया 
करते थे । कई भजनीक उपदेशक आते थे । मान्य माता कलादेवी जी पीछे से सब उपदेशकों 
प्रचारकों का भोजन बनाकर प्रचार-शिविर में पहुंचती | एक उल्लास यात्रा (Picnic) सी 
हो जाया करती थी । सारा उपाध्यांय-परिवार प्रचार-शिविर में होता था । पुराने उपदेशको 
कार्यकर्ताओं के मन में आज भी माती जी की सेवा की मीठी यादें गुदगुदाती रहती हैँ । 


उपाध्याय जी का अखण्ड अतिथि यज्ञ र 
प्रयाम में कोई आर्य जाये और उपाध्याय जी के दर्शनार्थ उनके निवास पर न TSS, 
यह हो नहीं सकता था । जो भी जाता पं० जी-व माता जी, जी खोलकर सत्कार करते । 
पं० जी ने चौक समाज के सेवक को यह निर्देश दे रखा था कि जो भी अतिथि T 
में ठहरे. उसका भोजन उन्हीं के यहां होगा । चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे दो तीन अथवा इस 
भी कहीं अधिक हों तो भी माता जी सहर्ष सब का आतिथ्य किया करती थीं । उपाध्याय 
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जी का अतिथि यज्ञ अखण्ड चलता रहा | डॉ० सत्यप्रकाश जी को भी पिता से यह प्रवृत्ति 
जपौती में मिली । गृहस्थ जीवन में उन्हें भी आतिथ्य का बड़ा चाव रहा | खिलाने के साथ 


खाने का भी । 


लोकैषणा से दूर 

कीर्ति की चाइना कोई बुरी नहीं परन्तु यश की चाहना कोई और बात है और मान 
प्रतिष्ठा की भूख दूसरी बात है । जब नेता लोग प्रतिष्ठा पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं 
तो सभा संस्थाएं पतनोन्मुख हो जाती हैं । नेताओं का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह निम्न 
घटना से सीखना चाहिए । 

श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय वैदिक धर्म-प्रचार के लिए केरल गए । चैगन्नूर नगर 
में उनके जलूस के लिए लोग हाथी लाये । पूज्य उपाध्याय जी ने हाथी पर बैठने से यह कहकर 
इन्कार कर दिया कि यहां तो लोग निर्धनता के कारण ईसाई बन रहे हैं और आप मुझे हाथी 
पर बिठाकर दिखाना चाहते हैं कि में बड़ा धनीमानी व्यक्ति हूँ या-मेरा समाज बड़ा साधन 
सम्पन्न है । लोकैंषणा से दूर उपाध्याय जी पैदल चलकर ही नगर में प्रविष्ट हुए । 


पारखी ही हीरे को पहचानता है 


'रिफार्मर' में अपने एक सम्पादकीय में उपाध्याय जी ने लिखा था कि उच्च कोटि 
के साहित्य की आवश्यकता बहुत है परन्तु इधर ध्यान नहीं दिया जाता | उन्होंने लिखा कि 
“शांकर भाष्य-आलोचन' हमने लिखा | कला प्रेस ने छपवा दिया | विद्वानों ने इसकी बड़ी 
प्रशंसा की । पुस्तक की थोड़ी सी प्रतियां ही बिकीं परन्तु श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने लेखक 
को लिखा-“बड़ी गहरी डुबकी लगाते हो ।” उपाध्याय जी ने लिखा था पुस्तक की खपत 
जहीं हुई, इसका कोई दुःख नहीं परन्तु इस बात से बहुत सान्त्वना व सन्तोष प्राप्त हुआ कि 


श्री ja आत्मानन्द जी सरीखे दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान्‌ ने हमारे परिश्रम को सार्थक 
समझा है । 


फूल मुरझाए हुए 

उपाध्याय जी लेखराम नगर पधारे । रात्रि में महाशय कृष्ण जी का सम्मान किया गया। 
RNAS लिए एक आर्य बन्धु वेदी पर बैठे थे | श्री do गंगाराम जी लेखराम नगर वालों 
ने कहा “मालाएं उलझ गई हैं ।” पास ही उपाध्याय जी बैठे थे और मैं भी उनके साथ था। 
सुनते ही अनायास उनके मुख से निकला--“ये तो सुलझों को भी उलझा देती हैं” अगले 
दिन उपाध्याय जी का अभिनन्दन किया गया | पुष्पमालाएं पहनाई जाने लगीं । मैंने स्वरचित 
एक कविता (तुकबन्दी ही कहिए) उनके स्वागत में पढ़ी | सम्मान के उत्तर में उन्होंने एक 
बड़ा गम्भीर और नपा तुला संक्षिप्त भाषण देकर अपना विद्धत्तापूर्ण व्याख्यान दिया | उस व्याख्यान 


Ss 
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nannan 
का एक अंश मुझे कभी भूलता ही नहीं । श्रद्धेय गुरुवर ने तब कहा- 
कान में कहते गये हैं फूल मुरझाए हुए । 
फूल मत जाना खुशी के Mat सामां देखकर ॥ 
अर्थात्‌ जीवन में मान प्रतिष्ठा व ऐश्वर्य को प्राप्त करके इतराना नहीं चाहिए । सार्वजनिक 
जीवन में सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को उपाध्याय जी का यह सन्देश हृदयंगम कर लेना चाहिए। 
इससे बहुतों का भला होगा । 


प्रधान का पिता 


१९५४ ई० की बात है | आर्यसमाज चौक प्रयाग के सभासदों में कुछ मतभेद उत्पन्न 
हो गया । दो पक्ष थे । दोनों के कुछ प्रतिनिधि शिष्ट्मण्डल बनाकर श्रीयुत पं० गंगाप्रसाद 
जी उपाध्याय के पास आये और कहा--आप यदि इस वर्ष प्रधान बनना स्वीकार कर लें तो 
समाज में मतभेद बड़ी सुगमता से दूर हो जाएंगे | 

श्रद्धेय उपाध्याय जी ने कहा-“मैं तो अब कई वर्षो से पदमुक्त रहकर ही समाज सेवा 
करने का निश्चय कर चुका हूँ. । अतः आप लोग स्वयं प्रीति पूर्वक अपनी समस्या सुलझा 
लें ।” उपाध्याय जी तो तब आर्यसमाज मोगा व लेखराम नगर (कादियां) के उत्सवों पर आ 
गये । जब वे लौटकर प्रयाग गये तब तक समाज का नया निर्वाचन हो चुका था । एक दिन 
श्री उपाध्याय जी ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से कहा- प्रधान बड़ा अथवा प्रधान का पिता?" 

प्रतिनिधि इस प्रश्‍न का प्रयोजन समझे अथवा नहीं । प्रत्येक समाजसेवी को इस घटना 
से प्रेरणा लेनी चाहिए । पदलोलुपता के महारोग से समाज की रक्षा करना बड़ा पुण्य का कार्य 
है । प्रश्‍न का रहस्य यह है कि उपाध्याय जी की अनुपस्थिति में श्री विश्वप्रकाश जी आर्यसमाज 
के प्रधान चुने गये । पूज्य उपाध्याय जी का यही भाव था कि समाज का प्रधान उनका सुपुत्र 
था । प्रधान बनकर वे इतने बड़े नहीं थे जितने प्रधान का पिता बनकर l 


मौत साफ नज़र आती है 
उपाध्याय जी दार्शनिक थे, परन्तु स्वभाव शुष्क न था | उनमें मनोविनोद भी बहुत 
था । जब चे सार्वदेशिक सभा के मन्त्री थे तो एक बार आंख में कुछ विकार हो गया । चिकित्सा 
करवा रहे थे । किसी आर्य पुरुष ने स्वास्थ्य पूछा तो अनायास उनके मुख से एक स्वरचित 
पद्य निकला | सम्भवतः यह उर्दू पद्य उसी क्षण रचा गथा 
अब तो बीनाई बढ़ गई KI | 
कि मौत साफ नज़र आ u 
इसका भाव यह है कि अब तो दृष्टि इतनी बढ़ गई है कि मौत स्पष्ट दिखाई देती 
है । जिस जिसने भी यह पद्य सुना उपाध्याय जी की काव्य की प्रतिमा मनोविनोद और प्रत्युत्पन्न 
२, १९५४ ई० में रिफार्मर में प्रकाशित उपाध्याय जी के एक लेख के आधार पर | 
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मति की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


मैं mgh उठा 
१९५६ ई० के ऋषि-निर्वाणपर्व के उपलक्ष्य में मैंने साप्ताहिक “रिफ़ार्मर' देहली को 
एक लेख भेजा । लेख महर्षि के जीवन व दर्शन पर था | लेख छप गया । छपने के कुछ 
ही दिन बाद उपाध्याय जी का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ । उसमें लिखा था “रिफ़ार्मर में तुम्हारा 
लेख पढ़कर मैं फड़क उठा |” 
पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि यह पत्र पाकर व पढ़कर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई 
होगी | उपाध्याय जी मेरा लेख पढ़कर कितने weer होंगे यह तो मैं क्या बता सकता हँ, 
परन्तु इतना अवश्य जानता हुँ कि“ मैं फडक उठा” यह वाक्य पढ़कर मैं भी फड़क उठा। 
अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक लेखक से इतनी आत्मीयता व सराहना को प्राप्त करके मैंने 
अपने को धन्य-धन्य जाना व माना । मेरे साहित्यिक जीवन के शैशव काल में इस महान्‌ 
मनीषी के इस पत्र से मुझे जो प्रेरणा प्राप्त हुई, उसे शब्दों में व्यक्त करना मेरे वश की बात 
नहीं । 
तुम्हारी कृपा से जो आनन्द पाया । 
वाणी से जावे वह क्योंकर सुनाया ॥ 
उदीयमान लेखकों के प्रति उपाध्याय जी का यह व्यवहार तथा यह दृष्टिकोण सभी 
अनुभवी, यशस्वी व पुराने लेखकों के लिए एक मर्यादा है । इस मर्यादा के पालन से साहित्य 
व समाज को नये-नये रत्न प्राप्त होते रहेंगे । 


हंसाया न करो 


प्राध्यापक रत्नसिंह जी एक बार आर्यसमाज हींग की मण्डी आगरा के उत्सव पर गये। 
Yo गंगाप्रसाद जी भी आमन्त्रित थे । श्रोताओं ने नवयुवक वक्ता रत्नसिंह के व्याख्यानों को 
अधिक पसन्द किया | उपाध्याय जी वक्ता के रूप में अपने विषय को इतना रोचक नहीं 
बन्ना पाते थे जितना कि wilde जी । श्रद्धेय उपाध्याय जी रत्नसिंह जी को वर्षो से जानते 
थे । प्रसन्न होकर युवक विद्वान्‌ से कहा-“ बहुत अच्छा बोलते हो परन्तु हंसाया न करो, इससे 


व्याख्यान का महत्त्व कम हो जाता है ।” धर्म-प्रचार के लिए प्रत्येक विद्वान्‌ वक्ता को उपाध्याय 
जी का यह सुझाव हृदयङ्गम करना चाहिए | 


जब पुत्र को बन्दी बनाया गया- 


भारत छोड़ो आन्दोलन पूरे यौवन पर था । प्रयाग में इस आन्दोलन ने प्रचण्ड रूप 
ae किया । प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रों में राष्ट्रीय चेतना देखकर विदेशी सरकार चिन्तित 
श । छात्र भी इस आन्दोलन में कूद पड़े | छात्रों पर लाठी व गोली भी चलाई गई | अंग्रेजी 
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शासन छात्रों में देशभक्ति के भाव के लिए डॉ० सत्यप्रकाश जी को दोषी समझता था । सरकार 
समझती थी कि गांधी टोपी वाला, श्वेत खद्दरधारी डॉक्टर सत्यप्रकाश ही विद्यार्थियों का 
प्रेरणास्त्रोत है | 

बस फिर क्या था सरकार ने डॉ० साहेब को धरःलिया। श्री लालबहादुर शास्त्री, डॉ० 
काटजू व फिरोज गांधी आदि नेताओं के साथ उन्हें नैनी जेल में बन्दी बनाया गया । बम 
आदि बनाने के भयंकर आरोप थे | Slo सत्यप्रकाश जी के श्वसुर प्रयाग आए । वे घबराए 
हुए थे । पूज्य उपाध्याय जी को लेकर वे डिप्टी कमिशनर से मिले और कह कि डॉ० सत्यप्रकाश 
तो कोई राजनैतिक व्यक्ति नहीं | अतः इन्हें छोड़ा जावे | सरकार को सब पता था कि डॉ० 
महोदय के श्री टण्डन जी, शास्त्री जी जैसे माननीय राष्ट्रीय नेताओं से सम्बन्ध हैं । 

डिप्टी कमिश्नर ने उपाध्याय जी से कहा कि आप पुत्र को समझावें कि बह लिखकर 
देवें कि मेरा आन्दोलन से न कोई सम्बन्ध है और न होगा । इस पर उपाध्याय जी ने अत्यन्त 
दृढ़ता से कहा-में पुत्र को ऐसा परामर्श नहीं दे सकता | सरकार उसे दोषी समझती है तो 
दण्ड दे दे, यदि दोषी नहीं समझती तो छोड्‌ दे । डिप्टी कमिश्नर ने कहा-आप निर्दोष होने 
की बात करते हैं । हमारे पास तो उनके विरुद्ध इतनी बड़ी फ़ाईल है कि पूरा ग्रन्थ बन जावे। 

Sto सत्यप्रकाश (दिवंगत स्वामी सत्यप्रकाश जी) ही एक मात्र भारतीय बैज्ञानिक 
थे जिन्हें देश के स्वाधीनता सग्राम में देशहित में बन्दी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । पं० 
गंगाप्रसाद उपाध्याय जी ने इस संघर्ष में पुत्र मोह पर विजय पाकर जिस नैतिक बल का परिचय 
दिया वह उन सरीखे दार्शनिक व धार्मिक नेता के लिए उपयुक्त ही था | 
कोई बात नहीं । 

देश-विभाजन के पश्चात्‌ मेरठ में आर्य महासम्मेलन हुआ । उसमें यह प्रश्‍न उपस्थित 
हुआ कि आर्यसमाज राजनीति में भाग ले या नहीं । श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय ने बड़ी गम्भीरता 
से अपने विचार रखते हुए यह कहा कि आर्यसमाज सामूहिक रूप से राजनीति में भाग 
नले। 

Yo जी के पश्चात्‌ एक युवक ने बड़े ओजस्वी शब्दों में पण्डित जी की युक्तियों को 
कारते हुए यह सिद्ध करने का यत्न किया कि आर्यसमाज का राजनीति में कूदना ही श्रेयस्कर 
व आवश्यक है | जब यह युवक अपना भाषण समाप्त करके वेदी पर बैठा तो पूज्य उपाध्याय 
जी ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा-“तुम पुनः इस विषय पर विचारो ।” 
उस युवक ने बड़ी धृष्टता से To जी का हाथ परे हटाते हुए कहा- छोड़ी मैंने अच्छी प्रकार 
से सोचा विचारा है ।” do जी ने फिर कहा-मैं तुम्हें जानता हूँ | तुम फिर एक बार इस 
पर विचारो ।” का फिर वही रोषपूर्ण उत्तर था | 

= ee उस युवक ने पं० जी को ma लिखकर oat TOA 
पश्चात्ताप प्रकट करते लिखा-“आपके विचार ठीक हैं, मैं भूल पर था । ऐसा ही एक लेख 
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को लिखा-“ मैं तुम्हें जानता है 
पत्रों में ७ जी ने फिर बडे स्नेह से उस युवक Rl 
ताले i आग्रह किया था ।” पं० जी ने उस युवक की उद्दण्डता पर तनिक भी 


[० ओमप्रकाश जी खतौली वाले । 
बुरा न माना । ये युवक à (पं० जी के एक पत्र से) 


पहचान 
= ae जी उपाध्याय लेखराम नगर (कादियां) से देहली होते हुए प्रयाग 
गये । मार्ग में उन्हें खांसी लग गई । श्री सन्तलाल विद्यार्थी जी ने ह साय जी 
को खांसी ने परेशान कर रखा Ti i Moe स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो निम्न 
WY ३० पत्र = 

a as a ee है । कभी आ बैठती है । उस दिन मुझे खेद हुआ कि 
मैं विद्यार्थी जी की नींद में बाधक हुआ । अब इतनी खांसी नहीं ty 

खेद है कि हमारे संग्रह के कई पत्र किसी ने लिये और नष्ट कर दिये । यह पत्र 
भी नष्ट हो गया परन्तु सौभाग्य से इसे एक नोटबुक में तभी लिख लिया था । 


सब के लिए वानप्रस्थ, संन्यास नहीं 

४ मार्च १९५४ ई० को जालन्धर छावनी में Go जी का व्याख्यान रखा गया | ट्रेनिंग 
कालेज की हमारी मित्र-मण्डली भी पहुंची । व्याख्यान के पश्चात्‌ हमारे एक सहपाठी प्रेमचन्द 
बाली ने प्रश्‍न रूप में कहा-यदि ५० वर्ष की आयु के बाद सब वानप्रस्थ ले लें तो भारत 

में की कमी दूर हो जावे । | 

i e जी ने उत्तर में कहा-किसी देश में प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य घोषित की जा 
सकती है । कया विश्वविद्यालय की शिक्षा भी अनिवार्य की जा सकती है ? ऐसे ही ब्रह्मचर्याश्रम 
तो अनिवार्य हो सकता है परन्तु गृहस्थ अथवा संन्यास किसी पर sar नहीं जा सकता । जर्ब 
तक कि अगला इच्छुक न हो और इसका पात्र न हो । 

४८ वर्षीय बाली जी अविवाहित थे । आपने यह भी पूछा, क्या अध्यापक को विवाह 


करना चाहिए ? do जी ने उत्तर में कहा-“यह अध्यापक से पूछिये । मैं क्‍या FE 
सकता हूँ ।” 


यदि वेद का स्वाध्याय करते तो" ` 


Slo के० सी० गोयल गीता पर प्रवचन कर रहे थे । जन्माष्टमी का पर्व था | डी? 
जी का भाषण वेष्णव सम्प्रदाय की रंगत लिये हुए था । पूज्य उपाध्याय जी वेदी पर आसौ 
थे । स्वयं चक्ता को बोलते हुए कुछ संकोच सा अनुभव हो रहा था । Slo गोयल तब तर्क 
उपाध्याय जी से परिचित न थे परन्तु उपाध्याय जी की कीर्ति सुन चुके थे । आज वे उपाध्याय | 
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जी को सुनने के लिए उत्सुक थे । उन्हें ऐसा लग रहा था कि पं० जी उनके भाषण पर कोई 
कटु टिप्पणी देंगे । कई श्रोता भी उनके मुख से डा० गोयल जी के विचारों की कुछ ऐसी 
ही आलोचना सुनना चाहते थे । 

डॉ० गोयल चकित हो गये जब उपाध्याय जी ने यह कहा कि मैं डॉक्टर साहेब की 
बातों से सहमत हूँ । हां ! इतना अवश्य Hem कि जितना उन्होंने गीता का स्वाध्याय किया 
उसका कुछ समय यदि वे वेदों के स्वाध्याय में लगाते तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती | यह 
थी Slo गोयल जी की Go जी से प्रथम भेंट | do जी की इस सत्यप्रेरणा से वे वेद के 
स्वाध्याय में लग गये । 


बैराग्य नहीं तो कपड़े VM से क्या लाभ ? 


एक बार कुछ लोगों ने उपाध्याय जी से कहा कि अब आपका समय संन्यास लेने 
का है । विलम्ब नहीं करना चाहिए | do जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि जब मेरे अन्दर संन्यास 
के लिए आवश्यक वैराग्य नहीं है तो कपड़ा रंगने से क्या लाभ ? 

यह घटना भी Sto गोयल जी ने ही भेजी है । जब स्वामी अमृतानन्द जी ने वानप्रस्थ 
में प्रवेश करने का निश्चय किया तो उन्होंने रिफार्मर में एक लेख लिखकर आश्रम बदलने 
के बारे में विद्वानों की सम्मति मांगी । तब उपाध्याय जी ने उन्हें अपने लेख में यही सुझाव 
दिया था कि जो काम वे घर में रहते हुए कर रहे हैं, वही करते चले जावें । वैराग्य के बिना 
आश्रम बदलना उचित नहीं, इस पुस्तक में सम्भवतः अन्यत्र भी हमने यह लिखा है कि उपाध्याय 
जी का सुझाव कई एक को तब अच्छा नहीं लगता था परन्तु आगे चलकर जब वानप्रस्थ संन्यास 
को फैशन बनाकर राजनैतिक उद्देश्य से और पारिवारिक स्वाथाँ के लिए कुछ लोग आर्यसमाज 
को पतन की दलदल में घसीट कर ले गये तक सब को उपाध्याय जी के लेख व उपाध्याय 
जी के आचरण का स्मरण हुआ | जब सब लोग भानुकता के वशीभूत थे उपाध्याय जी ने 
उस समय अपना मानसिक सन्तुलन रखकर शास्त्र की बात कही । ऋषियों की मर्यादा को 
दूषित करने से सब को रोका | कुछ एक महात्मा कहलाने की लालसा से नाम के वानप्रस्थी 
बनते देखे गये । 


अग्रवालों के इतने गोत्र कैसे ? 

श्री डॉ० गोयल जी ने ही लिखा है कि एक कायस्थ विद्वान्‌ एक बनिए के बच्चे को 
डाल बनाकर पण्डित जी के पास आया । उसी अग्रवाल युवक से प्रश्‍न कराया कि सगोत्र 
विवाह का कानून पास करवा कर आर्यसमाज ने महापाप किया है । उसने पण्डित जी से 
कहा कि आप स्वयं भी बहुत बड़े अंश में इस पाप में भागीदार | 

पण्डित जी ने उस अग्रवाल युवक से पूछा-आप अग्रवाल तो महाराज अग्रसेन को सन्तान 
से हैं । बतलाओ आपके साढे बाईस गोत्र कैसे हो गये ? क्या तुम्हारी महिलाओं” ? प्रश्न 
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५०७ >> वीक 
के प्राण निकलने लगे और वह 
गम्भीर था । प्रश्‍न सुनते ही वणिक्‌ पुत्र क॑ ब्रा 
4 > उपाध्याय जी ने उस कायस्थ महोदय से पूछा- कहिए आपको क्या शांका है ? उसने 
कहा आपने इस युवक से जो व्यवहार किया है उससे मेरा भी समाधान हो गया है । 


पण्डित जी गद्गद्‌ हो गये 

उपाध्याय जी श्री रामचन्द्र जी जावेद के निवास पर Set Le थे । आगे लेखराम नगर 
(कादियां) जाना था । इन पंक्तियों का लेखक भी तब जालन्धर में बी० टी० कक्षा का विद्यार्थी 
था । उनके आगमन की सूचना पाकर हम भी दर्शनार्थ पहुंच गये । वहां जालन्धर छावनी 
स्कूल के एक अध्यापक श्री अमरसिंह जी बैठे हुए थे । वह बड़े अध्ययनशील थे । कुछ 
दानिक चर्चा चल रही थी । उपाध्याय जी ने प्रसंगवश कहा आश्चर्य व छल ही अन्धविश्वासों 
को जन्म देते व पोषण करते हैं । अपनी पुस्तक Superstition के प्रथम अध्याय को देखने 
व पढ़ने की प्रेरणा दी । 

` हमने लिखा था कि प्रयाग से आते हुए हमारे लिए कुछ पुस्तक लेते आवें उनमें से 

एक Superstition भी थी | उपाध्याय जी पृष्ठ Seed पुलरते रहे । उन्हें उपरोक्त प्रसंग न 
मिला | तब हमने कहा कि जो पैरा आप कह रहे हैं बह पुस्तक के दायें नहीं बायें ओर का 
पृष्ठ होना चाहिए । पुस्तक उनके हाथ से ले ली और इकदम वह प्रसंग निकाल दिया तब 
आपने गद्गद होकर कहा-“तुमने इतने ध्यान से मेरी पुस्तक को पढ़ा है ।” 

पाठकों की ज्ञानवृद्धि के लिए वे महत्त्वपूर्ण वाक्य यहां उद्धत करना उपयुक्त रहेंगे 

‘We said that fraud is the nurse of superstition. If there is no fraud in the world 
superstition if born, will die soon a natural death. Superstition is not a mother-breast- 


fed child. Wonder does not feed it. She gives birth to it and leaves it. No mother takes 


pride in illegitimate childern. It is fraud that rushes to its succour, takes it in her lap 
and brings it up.” 


अर्थात्‌ छलछद्य अन्धविश्वासों की धाया है । यदि संसार में छल न हो तो अन्धविश्वास 
यदि जन्म लेगा तो भी शीघ्र स्वाभाविक मौत मर जावेगा | अन्धविश्वास एक ऐसा शिशु है, 
जिसका पालन माता द्वारा नहीं होता । आश्चर्य इसको खिलाता पालता नहीं, इसे जन्म देकर 
चह इसे तज देता है । कोई भी मां अपने अवैध बच्चों पर गर्व नहीं करती । यह तो छल 
है जो इसकी सहायता को पहुंचता है, अपनी गोद में उठाता है और पालन करता है l 


दयालु ऋषि का दयालु शिष्य 


> १९४९ ई० में उपाध्याय जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (Vedic Culture) लिखी | 3398 
ई० में इस पर उन्हें दयानन्द अमृतधारा साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ । इस पुरस्कार की राशि 
६०० to थी | उन्हीं दिनों सार्वदेशिक सभा के कार्यालय में उनकी अनुपस्थिति में उनके 


९. द्रष्टव्य Superstition पृष्ठ ६ 
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निवास स्थान से ५६० रुपए की चोरी हो गई | उपाध्याय जी लौटकर आए तो रिपोर्ट लिखवाई। 
पुलिस अभिकारी ने जाँच की और जाते समय उनके सेवक को अपने साथ ले जाना चाहा। 
सेवक का कथन था कि उसने चोरी नहीं की । 

दयालु ऋषि के शिष्य श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय व माननीया माता कलादेवी 
जी ने पुलिस अधिकारी से कहा-' यदि हमारे रुपये प्राप्त हो जाएँ तो इसे ले जा सकते हो 
यदि नहीं तो सन्देह में सेवक को मारा पीटा गया तो यह हमारे लिए असह्य होगा ।'' पुलिस 
अधिकारी यह आश्वासन न दे सका । सेवक को बारम्बार साथ ले जाने का अनुरोध किया। 
इस पर उपाध्याय जी ने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली । पुलिस अधिकारी को वापस कर दिया 
गया | माता कलादेवी के हृदय में करुणा थी | उपाध्याय जी ने अपने व्यवहार से प्रमाणित 
कर दिया कि वे ऋषि के सच्चे शिष्य हैं । सेवक उन दोनों के आर्योचित व्यवहार से अत्यन्त 
प्रभावित हुआ | 

उपाध्याय जी ने चोरी के बारे में रिफार्मर में भी एक लेख में कुछ लिखा था । उनके 
प्रशंसकों व भक्तों ने उनकी क्षति पूर्ति का सुझाव रखा परन्तु उन्होंने कहा-जब कुछ लेना 
होता है तो प्रभु से माँग लेता = | 

सेवक सम्बन्धी संस्मरण हमें श्री do रघुनाथप्रसाद जी पाठक ने भेजा था | 


दान से प्रसन्न हुए 


माता कलादेवी ने आर्य कन्या विद्यालय के उत्सव पर अपने गले का हार दान में दे 
दिया । इस घटना की कहीं अन्यत्र चर्चा है । प्रा० श्री प्रकाश जी ने उस पर पिताजी के मनोभावों 
की बाबत लिखा है कि वे माता जी के इस धर्मभाव से, दानशीलता से बहुत प्रसन्न हुए। 
पत्नी बिना पूछे इतना बड़ा दान करदे और पति किञ्चित मात्र भी रोष व्यक्त न करे, इसके 
विपरीत वह हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करे यही आर्योचित व्यवहार हे । 


अद्भुत स्मरण-शक्ति ह 

उपाध्याय जी की स्मरण-शक्तिं बहुत अच्छी थी । वृद्धावस्था में नियमित रूप से रिए 
के लिए सम्पादकीय लिखते थे । अन्य पत्रों में भी लेख देते थे । बिना पुस्तक देखे प्रमाण 
आदि ठीक-ठीक दिया करते थे | सार्वदेशिक सभा के मन्त्री पद का परित्याग करने के कई 
वर्ष बाद देहली आए तो सभा के गणक श्री प्रेमचन्द्र जी से अपने हिसाब की bg hs 
की | उन्होंने अनुमान से कुछ राशि बताई | यह राशि सभा की ओर से उपाध्याय 
प्राप्तव्य थी । पं० जी ने इसमें से दो रुपये बारह आने की कमी बताई | खातां देखा गया 
तो राशि ठीक उतनी ही थी जितनी उपाध्याय जी ने बतलाई थी | उपाध्याय जी की स्मरण- 
शक्ति से तो कार्यालय बाले चकित हुए ही | आयो में अर्थ शुद्धि का कितना महत्त्व है । 
इसका प्रमाण यह छोटी सी घटना है । 
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पत्नी का धर्म भाव पति के नाम का विरोध 

श्री पं० जी आर्यसमाज के सार्वमान्य नेता व सार्वदेशिक ख्याति के विद्वान्‌ लेखक थे। 
पूजनीय माता कलादेवी जी अपने पति के कारण तो प्रसिद्ध थीं ही, अपनी समाज-सेवा के 
कारण उनका अपना भी एक अस्तित्व था | वे भी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं । उनकी 
व्यावहारिक कुशलता, प्रशासनिक योग्यता व धर्मभाव की एक विशेष घटना का उल्लेख यहां 
हम सब के लिए शिक्षाप्रद है । 

माता जी का प्रयाग की कई सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध था । प्रयाग के कटघर मुहल्ला 
के हिन्दू अनाथालय को भी माता जी का सहयोग प्राप्त था । एक बार उपाध्याय जी की अनुपस्थिति 
में इस अनाथालय के संचालकों के सामने एक समस्या उपस्थित हुई | एक हाल बनना A | 
प्रश्‍न यह था कि यह किसके नाम पर हो । एक सज्जन ने जीवन भर इस संस्था की सेवा की 
थी, अब इस संसार में नहीं थे । उनके नाम पर हाल का नाम रखने का प्रस्ताव आया परन्तु सभा 
में कुछ लोग उनके विरोधी थे । दो दल बन गये । अन्त में दोनों दलों ने उपाध्याय जी के नाम 
पर सहमति प्रकट की । इस पर माता कलादेवी जी ने इसका विरोध करते हुए कहा-“ उपाध्याय 
जी ने अनाथालय की सेवा नहीं की अतः उनके नाम पर हाल का नाम क्यों रखा जावे ?” कलादेवी 
जी के विरोध के कारण यह प्रस्ताव वापस हो गया | उसी सज्जन के नाम पर हाल बना | यही 
उचित था । उपाध्याय जी को माता कलादेवी जी ने पूछा-क्या आपको यह बुरा तो नहीं लगा? 
आपके पीछे आपके नाम का मैंने विरोध किया | उपाध्याय जी ने पत्नी से कहा-“ तुमने समुचित 
बात की । मुझे प्रसन्न होना चाहिए । सभा में बैठकर सदस्य को पक्षपातशून्य होना चाहिए |” 
पाठक वृन्द | यही धर्म है, यही मर्यादा है । | 


दानशीलता का उत्तम भाव 


उपनिषद्‌ ने धर्म के तीन खम्भे बताये हैं दान भी उनमें से एक है । “त्रयो धर्म- 
स्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः तप एव L भले कामों के लिए जो भी दान देता है, 
ae पुण्य का भागी है और प्रशंसनीय है । श्री पं० गंगाप्रसाद जी धर्म के मर्म को समझने 
व समझाने वाले दार्शनिक महापुरुष थे | उनकी दानशीलता अनुकरणीय थी | उनकी दानशीलता 
में एक सुन्दरता थी । उनकी यह प्रवृत्ति भी उनके गहन चिन्तन व उच्च धर्मभाव की उपज 
| थी । परम पिता परमात्मा पर अडिग विश्वास से प्रेरित होकर वे धार्मिक कार्यों के लिए दान 


oo 


za 


दान करते ही थे । गृहस्थ की गाड़ी को ऐसी दक्षता से चलाया कि माता कलादेवी जी की 
दानशीलता नत ने पं जी की शोभा बढ़ा दी । 


ट्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ प्रपाठक २, खण्ड-२६ प्र वाक १ 
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| 
| 
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नहीं, दान क्या दे ? कोमल हृदय पं० जी ने कहा कि वस्तुतः जो मैं कमाता हूँ उसमें 
अधिकतर तो भाग तुम्हारा ही है । देवी घर गृहस्थी की उलझनों को समुचित ढंग से सुलझाकर 
पति को अर्थोपार्जन में सहयोग देती है । do जी ने पत्नी को कहा कि तुम अपना कमाया 
समझकर दान किया करो | तब से पं० जी ने दान देने का काम श्रीमती कलादेवी जी के 
आधीन कर दिया । भले ही पं० जी उद्योगपति व सेठ नहीं थे परन्तु वेद-मर्यादा के अनुसार 
उदार हृदय से दान करते थे । इसका श्रेय चे अपनी पत्नी जी को देते हँ । 

आर्यसमाज चौक प्रयाग की भूमि १९०५ ई० में क्रय की गई । १९३० ई० तक भवन 
न बन पाया । पं० जी ने कई धनी सज्जनों को प्रेरित किया, परन्तु किसी ने उत्साह न दिखाया। 
पं० जी ने १९०५ Fo A कलादेवी के बुढ़ापे के लिये बीमा करवाया था । तब साधन अति 
AA थे । १९३१ ई० में बीमा मिला | पं० जी ने कलादेवी जी से कहा- वृद्धावस्था में 
कौन जानता है कि ईश्वर कैसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे और सर्वसम्पन्त घर में भी शान्तिमय 
अन्त न हो । तुम्हारे पुत्र योग्य व पितृभक्त हैं, फिर बीमे का लोभ क्या करना ? समाज के 
भवन के लिये दान कर दो । धर्म के कार्यों में सदा उत्साह दिखाने वाली देवी ने पति की 
प्रेरणा स्वीकार कर ली । समाज ने कलादेवी जी के नाम पर हाल बनाता स्वीकार किया । 
२५ वर्ष तक बड़ी कठिनाई से जो धन जोड़ा था, वह सहर्ष दान करना मान लिया | यह 
कोई छोटी बात न थी | 

ईश्वर की कृपा से उसी वर्ष पं० जी को आस्तिकवाद पर 'मंगलाप्रसाद पुरस्कार १२०० 
go का मिला | पं० जी ने वह भी इसी कार्य के लिए दान कर दिया । राशि ३००० रु? 
बनी इतने से हाल क्या बनता ? समाज को दान इस शर्त पर दिया गया कि इतनी राशि समाज 
एकत्र करे । समाज ने यह शर्त मान ली और तीन सहस्र एकत्र कर लिया । इस प्रकार To 
जी की पवित्र भावना व उदारता से, हमारी पूज्या माता जी की उदारता से एक कार्य जो वर्षो 
से अटका पड़ा था पूरा हो गया । पं० जी ने ' रिफार्मर' में एक बार किसी प्रसंग में लिखा 
था कि जब प्रयाग में उनका निजी घर बनकर तैयार हो गया तो उनको यह बात अखरने लगी 
कि मेरा गृह तो तैयार हो गया, परन्तु मेरे समाज का अपना भवन नहीं, बस फिर क्या 


था ? समृद्ध व साधन सम्पन्न न होते हुए भी इस तपःपूत ने आर्यसमाज का मन्दिर बनवाने | 


का जो संकल्प किया वह पूरा करके ही दम लिया | 
एक और प्रेरक घटना 


जब “कलादेवी हाल” का भवन तैयार हो गया और छत Tet शेष रह गया ate 
समाप्त हो गया | अन्तरंग सभा हुई । धत्त आता कहीं से दीखता नहीं था। उपाध्याय जी WA 
के “पुत्र अभी जीवन-पथ के जये पथिक थे ।” कलादेवी जी के हाथ में सोने के कड़े थे। 


जब बनवाये गये थे तो ३०० रु० में बने थे । उस जप १९३ Fo के थे | उपाध्याय : जी 
की उपस्थिति में कलादेवी जी ने अन्तरंग सभा में सोने के कड़े उतार कर दान कर दिये 
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“लीजिए इनको बेचकर काम चलाइए ।” उपाध्याय जी ने स्वयं लिखा है-“मैं दंग रह गया। 
मुझ से पूछा भी नहीं था ।” भवन की छत पड़ गई । Ja A 
घर आकर कलादेवी जी ने पं० जी से कहा, “मैंने आपसे पूछा भी नहीं । समय भी 
न था । मुझे कुछ जोश आ गया ।” पं० जी ने जो उत्तर दिया वह उन्हीं के 
महापुरुष दे सकता था | बोले ठीक है-तुम्हारे हाथ जितने सोने के कड़े से सुन्दर लगते थे 
उससे अधिक सुन्दर दान देने से लगेंगे । यह सुनकर हमारी माननीया माता जी मुस्करा zg, 


मानना पड़ेगा कि इस दिशा में यदि पति महान्‌ था तो पत्नी उससे भी अधिक महान्‌ 


थीं | 
एक और घटना 

Yo जी को Vedic Culture पुस्तक पर दयानन्द अमृतधारा पुरस्कार प्राप्त हुआ | Yo 
जी ने सार्वदेशिक सभा में आर्य साहित्यकारों के सम्मान के लिए दयानन्द पुरस्कार-निध्चि 
स्थापित की । पं० ठाकुर्‌दत्त जी अमृतधारा से प्राप्त पारितोषिक की राशि दयानन्द पुरस्कार-निधि 


के लिए दान कर दी गई थी । यह निधि और यह पुरस्कार कहां खो गया ? इसका पता 
लगाना चाहिए । 


एक बार फिर आभूषण दान में दे दिया 


आर्य कन्या पाठशाला का उत्सव था । पुरस्कार वितरण का दिन था । माता जी से 
दान मांगा गया । कड़े तो अब थे नहीं । क्या दें ? चुपचाप गले से सोने की माला उतार कर 
दे दी । श्री पं० जी अपनी जीवन-संगिनी की इस धर्मभावना व दानशीलता से आनन्दित हुए। 
Yo जी ने इसी प्रसंग में लिखा है-“श्रद्धा उत्पन्न करने के कई साधन हैं । दान भी एक 
साधन है । इसका अनुभव मुझ को अपने ही घर में हुआ ।” 

उपाध्याय जी अपने अन्तिम श्वास तक अपने शिष्यों, भक्तों व सामाजिक कार्यकर्ताओं 
को जीवन में आगे बढ्ने के लिए यथासम्भव आर्थिक सहायता भी करते थे । इस ढंग से 
करते थे कि दाएं हाथ की बात बाएं हाथ को भी पता न चले । 

अह टना हम अन्यत्र भी दे चुके हैं । वहां हमने इस घटना का वर्णन करते हुए wo 
श्र प्रकाश जी को उद्धृत किया है । पिता जी के मनोभावों का चित्रण उन्होंने किया है | 
अहा उपाध्याय जी के मनोभाव उन्हीं के शब्दों में दिये है । 


उपाध्याय जी की दिग्विजय 


WA YA उपाध्याय जी के सहपाठी उपन्यास सम्राट्‌ “माधुरी ' मासिक के सम्पादक थे तो 
ee शंकर मत के खण्डन में इस पत्रिका में एक लेखमाला दी | इस लेखमाला 
माधुरी के पाठकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा | कुछ पाठकों को इस लेखमाला का प्रकाशन 
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बहुत अखरा | पत्रिका के संचालक व पोषक लोगों के लिए शंकर मत का प्रतिवाद असह्य 
था | मायावाद का प्रभाव भारत के हिन्दुओं पर गहरा व व्यापक है । महर्षि दयानन्द से पूर्व 
ने भी शंकर मत का खण्डन किया । ऋषि की विचारधारा के प्रसार से जन-जागरण 
तो बहुत हुआ, फिर भी शंकर मत का प्रभाव रवीन्द्र कवीन्द्र, राजगोपालाचार्य तथा राधाकृष्णन्‌ 
जैसे यशस्वी विद्वानों च नेताओं पर भी बहुत अधिक था । हां इतना अवश्य है कि इन में 
से प्रत्येक का अद्दैतवाद दूसरे से न्यारा था । 
महर्षि के बाद पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय ने मायावाद के प्रतिवाद में जितना साहित्य 
दिया है उतना किसी अन्य विद्वान ने नहीं दिया । माधुरी में छपी लेखमाला से जब पाठकों 
में जागृति आई तो सञ्चालकों का स्वप्न भंग हो गया । 
सञ्चालकों ने मुन्शी प्रेमचन्द जी पर दबाव डाला कि यह लेखमाला बन्द होनी चाहिए। 
बन्द करवाने में आचार्य महावीरप्रसाद जी द्विवेदी का विशेष उद्योग था | आचार्य जी अब 
तक उपाध्याय जी को वैसा ही उपाध्याय समझते थे, जैसे श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय थे | 
द्विवेदी जी को अब पता चला कि गंगाप्रसाद बैसे उपाध्याय नहीं हैं । ये तो आर्यसमाजी हैँ 
और अपने गुण, HA, स्वभाव से ही उपाध्याय हैं । बस फिर क्या था उपाध्याय जी की लेखमाला 
बन्द कराई गई । इतने से ही उन्हें सन्तोष न हुआ | Slo वासुदेवशरण जी अग्रवाल को कह 
सुनकर उपाध्याय जी के लेखों के प्रभाव के निराकरण के लिए माधुरी में लेखमाला दिलवाई 
गई । 
कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि उपाध्याय जी कौ लेखनी ने अच्छी हलचल मचाई 
यह घटना १९२६ ई० की है । तब आप कोल्हापुर में सेवारत थे । 
भावों की भीषण ज्वाला को सीने में कौन दबा सकता । 
अलबेले दृढ़ संकल्पी को रास्ते से कौन हटा सकता ॥ 
इसी लेखमाला को बढ़ाकर उपाध्याय जी ने 'अद्दैतवाद' नाम से एक ग्रन्थ तैयार कर 
दिया । उनके जीवन-काल में ही इसके तीन संस्करण निकल गये । हम “माधुरी' लखनऊ 
के सञ्चालकों द्वारा पं० जी के लेखों के प्रकाशन को रोकने के इस प्रयास को उपाध्याय 
जी की दिग्विजय ही कहेंगे | 
यदि स्कूलों, कालेजों व संस्थाओं के कुचक्र से निकलकर ऐसे b 
के प्रचार प्रसार में शक्ति लगा देता तो देश, जाति व मानवों का बड़ा हित होता परन्तु इतिहास 
में अगर मगर व यदि के लिए स्थान नहीं होता | 
तिमिरगढ़ तोड़ डाला तर्क तीर मार मार । 
ताकिक थे, kari, तपस्वी, तोषमान थे ॥ 
(श्री विद्यासागर शास्त्री) 
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एक युवक का भक्तिभाव l 

५९५५ go की बात होगी । मोगा मण्डी (पंजाब) के एक युवक ने पं० जी की पुस्तक 
आस्तिकवाद पढ़ी | पुस्तक पढ़कर युवक YA हो गया । कालेज का छात्र था और सिख 
मत के संस्कारों के कारण ईश्वर-प्राप्ति के लिए गुरु की खोज में था । आस्तिकवाद पुस्तक 
का विषय ही ईश्वर की सत्ता व ईश्वर का स्वरूप है । युवक की अनेक शांकाएं निर्मूल हो 
गईं । आस्तिक्य भाव तो पहले ही था । अब तो यह भाव और गहरा हो गया | 

` युवक के मन में लेखक के दर्शनों की चाह पैदा हुई । वह प्रयाग जा पहुंचा । गुरु 
जी को जा मिला | दर्शन करके भाव विभोर हो गया । कुछ धर्मचर्चा चली | do जीने 
बहुत समझाया कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं । युवक 
के मन से पुराना संस्कार न निकल सका । वह तो उपाध्याय जी को गुरु धारण करके पार 
उतरना चाहता था । 

पं० जी के प्रति इतनी श्रद्धा हो गयी कि प्रयाग में सड़कों पर, चौक पर, लोगों को 
रोककर पूछता “क्या तुमने आस्तिकवाद पढ़ा है ?” पं० जी को भी उसकी इस धुन की सूचना 
मिल जाती | do जी को यह बात बहुत अखरती थी कि वह पढ़ाई छोड़ दे । वे चाहते थे 
कि वह घर जाकर आगे पढ़े । योग्यता बढ़ाकर ही वह कुछ बन सकता है, ऐसा Yo जी 
का मत था । वे सदा युवकों को ऐसा ही परामर्श दिया करते थे । 

चह युवक कई दिन तक पं० जी के पास रहा । उनके सौजन्य से और भी प्रभावित 
हुआ | Go जी ने एक दिन उसे यज्ञोपबीत देकर कहा-'' अच्छा मैं तुम्हें शिष्य बनाता हूँ, 
अब मेरी आज्ञा मानो और घर जाकर पढ़ाई जारी रखो । यदि कोई शंका हो तो लेखरामनगर 
(कादियां) में मेरे शिष्य राजेन्द्र 'जिज्ञासु' से मिलना | ईश्वरभक्त के लिए यह भी आवश्यक 
है कि वह कर्त्तव्यों के पालन में तत्पर रहे ।” 

Yo जी ने इस युवक की चर्चा fork में भी एक लेख में की । लेखक से जब 
भेंट हुई तो आपने पूछा, '' क्या वह तुम्हारे पास पहुंचा ?'' हमने बताया कि नहीं । पं० जी 
ने उसके प्रयाग निवास का सब वृत्त सुनाया-। Yo जी को उससे सहानुभूति थी । उन्हें आशंका 
थी कि कहीं 'गुरु' 'गुरु' की रट में यह गुरुडम के गर्त में न गिर जावे । भावुकता के कारण 


उसकी पढ़ाई न छूट जावे । लगता है कि ऐसा ही हुआ । पं० जी के हृदय की कोमल भावना 
को इससे टीस लगी । 


Wo बुद्धदेव जी की भावुकता से चिन्तित 


श्री Yo बुद्धदेव विद्यालंकार के पाण्डित्य व सूझबूझ से सब प्रभावित थे परन्तु उनकी 
भावुकता व संकल्प-शक्ति के शैथिल्य से उनके अनन्य भक्त भी दुःखी रहते थे । पं० 
ने लेखरामनगर (कादियां) में हमारे ताया जी के गृह पर अपने कृषि विद्यालय की योजना 
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रख दी और हमें मुख्याध्यापक बनाने की बात कही । उ० प्र० सरकार से बहुत अनुदान मिलने 
की आशा थी । तब हमने यह बात टाल दी । 
दयानन्द वाटिका में उपाध्याय जी के सामने पं० जी ने पुनः यह प्रस्ताव रख दिया । 
हमने कहा-* सोचेंगे ।” उपाध्याय जी तो भली भांति जानते थे कि Go जी की योजनाएं कम 
ही सिर चढ़ती हैं । हम भी पं० जी को हंसी में कहा करते थे कि आप 'शतपथ' के विद्वान्‌ 
हैं । 'एक पथ' के होते तो अधिक बढ़िया होता | 
उपाध्याय जी ने पं० जी के सामने तो हमें कुछ न कहा और न उन्हें रोका-रोका 
परन्तु बाद में ला० सन्तलाल जी विद्यार्थी द्वारा सन्देश भेजा कि “यह भूल न करना । तुम 
अपनी योग्यता बढ़ाओ और समाज की ठोस सेवा करो । कृषि विद्यालय के झमेले में मत 
पड़ना |” 
` पण गंगा प्रसाद जी उपाध्याय का युवकों के नाम सदा यही सन्देश था और वे सबको 
यही परामर्श दिया करते थे कि योग्यता बढ़ाओ और चरित्रवान्‌ बनो । 


सम्पादक का अधिकार 


श्री उमेश चन्द्रजी स्नातक पूर्व सम्पादक ' आर्यमित्र' साप्ताहिक ने अपने संस्मरणों में 
लिखा है कि “उपाध्याय जी नेता और अधिकारी होते हुए भी इतने विनम्र थे कि सम्पादक 
को अपने लेख में आवश्यक सुधार के लिए लिख देते थे ।” 

यह कोई साधारण सी बात नहीं है वह जहां एक स्वाभिमानी लेखक थे, वहां मर्यादाओं 
की सीमा में रहना उनका सहज स्वभाव था । 


उनका बड़प्पन उनका साधु स्वभाव 


उपाध्याय जी जब सार्वदेशिक सभा के मन्त्री के रूप में दक्षिण भारत की प्रचार-यात्रा 
पर गये तो एक सप्ताह के लगभग Fo मदनमोहन विद्यासागर के गृह में set Ya मदनमोहन 
जी ने इतने पूज्य विद्वान्‌ के आगमन को अपने सौभाग्य का सूचक जाना । ऐसी विभूति का 
आतिथ्य किसी भी गृहस्थी के लिए बड़े गर्व की बात है । ह 

पं० मदन मोहन जी ने हमें बताया कि हमने एक दिन भी ऐसा अनुभव नहीं किया 
कि कोई बड़ा नेता हमारे घर पर ठहरा छुआ है । हमें यही लगता था कि हमारे पिता जी 
पधारे हैं । पं० जी ने कभी भी तो ऐसा संकेत नहीं दिया कि उन्हें खाने पीने के लिए किसी 
बस्तु की विशेष रुचि है । वे बड़ी आत्मीयता से परिवार के अभिन्न अंग की भांति चौके 
में बैठ जाते और जो कुछ हम खिलाते बड़े प्रसन्न चित्त से स्वीकार करते । x 

पं० मदनमोहन जी ने हमें बताया कि "मैं किन शब्दों a उपाध्याय जी eT 
साधु स्वभाब व सौजन्य का वर्णन करू यह मेरी समझ में नहीं आ रहा | चे बड़े 
चाले थे । उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था | उनका चिन्तन बड़ा गहन था परन्तु इस 
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बडी बात जिसने मुझे प्रभावित किया वह यह थी कि उनका व्यवहार आर्योचित था । वे निष्कपट ; 
सरल मृदुल एवं उदार वृत्ति के महामानव थे । ईश्वर पर उनका अटल विश्वास था |” 


बिस्कुट प्रेमी पिता-उपाध्याय जी 

Go जी को सामाजिक कार्यो के लिए बाहर जाना आना तो पड़ता ही था । जब कभी : 
वे बाहर जाते बच्चों के लिए जे० बी० मंघाराम कम्पनी के बिस्कुट के बहुत से पैकेट क्रय 
कर लाते । प्राध्यापक श्री प्रकाश लिखते हैं कि हम बड़े उतावलेपन से पिता जी की (बिस्कुट 
के आने की) प्रतीक्षा किया करते थे । पं० जी मिठाई के स्थान पर बिस्कुट ही लिया करते 
थे । उन दिनों बिस्कुट का यह पैकेट छः आने में आता था । 

जब Wo जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गये तब वहां से भी अपने सब बच्चों 
के लिए एक बड़ी मात्रा में बिस्कुट ही लाये थे । 


उपाध्याय जी कितने पूजनीय थे ? 


१९५० ई० में प्रा० श्री प्रकाश जी कानपुर Slo Wo वी० कॉलेज में प्रबक्ता पद पर 
नियुक्त होकर आए । तब वह केवल २५ वर्ष के थे । कॉलेज के प्राचार्य कक्ष में प्रविष्ट 
होकर तत्कालीन प्राचार्य श्री कालकाप्रसाद भटनागर को अपना परिचय दिया | भटनागर जी 
ने अपने साथ के कमरे में बैठे हुए श्री do विद्याधर जी कार्यालयाध्यक्ष को आवाज़ लगाई 
कि श्री Yo गंगाप्रसाद उपाध्याय का पुत्र आ गया है | उपाध्याय जी का नाम सुनते ही Ya 
विद्याधर भागे-भागे आये और श्री प्रकाश से स्नेह के वशीभूत लिपट गये । श्री प्रकाश लिखते 
हैं कि मुझे “स्पष्ट याद है कि उपाध्याय जी के २५ वर्षीय पुत्र का न जाने कितने व्यक्तियों 
से परिचय कराया गया ।” 

श्री प्रकाश जी आगे चलकर लिखते हैं कि “दूसरे सप्ताह जब मैं मैस्टन रोड आर्यसमाज 
में लाला दीवानचन्द्र से मिला, उन्होंने तो यह अनुभव किया कि उनके परिवार का एक व्यक्ति 
कानपुर में आ गया है ।” 

आर्य जगत्‌ में उपाध्याय जी की लोकप्रियता को मापना बड़ा कठिन है । वे विद्वानों 


में भी पूजे जाते थे, नेताओं में भी उनका सम्मान था और आर्य जन तो उनके चरणों में नयनों 
का फर्श बिछाते थे । 


उनकी तपश्चर्या-जीवबन-स्तर 


पूज्य उपाध्याय जी कोई धनी मानी पुरुष तो न थे फिर भी आर्थिक स्थिति अच्छी 
थी । साहित्य-सृजन से भी कुछ कमाया परन्तु उन्होंने अपना रहन सहन सीधा सादा ही Lal! 
वह सुविधाओं के लिए चिन्तित नहीं होते थे । आर्यसमाज के प्रतिष्ठित नेता विख्यात 
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साहित्यकार बनकर भी सामांन्य इक्के पर ही चलते, रेल यात्रा तृतीय श्रेणी में ही करते | 
वेषभूषा के आडम्बर में तो पड़े ही नहीं । जब ३० रुपये में टेबल फ़ैन और ५० Yo A छत्त 
का पंखा आ जाता था, तब भी उनके घर पर पंखा नहीं होता था । श्री प्रकाश लिखते हैं 
कि १९३५ go A, या १९३६ ई० में हमारे बड़े भ्राता (सत्यप्रकाश जी) कलकत्ता से पंखा 
लाए थे । यह उनके घर में पंखे का प्रथम प्रवेश था । उन्हें बिजली के पंखे का प्रयोग करते 
तब भी नहीं देखा गया । जब गर्मी लगती, अपने पास पड़े हुए हाथ का पंखा अपने हाथ 
से झल लिया करते थे । 


युग ने उन्हें पहिचाना नहीं 


श्री do मुरारीलाल जी शास्त्री हिसार ने श्री प्रा० रामनिचार जी से कहा कि श्री पं० 
गंगाप्रसाद जी उपाध्याय इस युग के Vo गुरुदत्त विद्यार्थी थे परन्तु युग ने उन्हें पहिचाना नहीं। 

इन पंक्तियों के लेखक का यह मत है कि जहां तक पहिचान का प्रश्‍न है श्री पं० 
मुरारीलाल जी का मत जँचता नहीं | आर्यसामाजिक पत्र पत्रिकाओं की फाइलें इस बात की 
साक्षी हैं कि समाज के बड़े से बड़े विद्वान्‌ ने भी इस महान्‌ मनीषी के पाण्डित्य व साहित्य 
साधना के लिए. उनका सम्मान किया | 


उनकी इच्छा थी- 

अन्तिम दिनों में वे षड्दर्शनों का भाष्य करना चाहते थे । वे वैदिक सिद्धान्तों व पौराणिक 
मत, आर्यसमाज व इस्लाम पर तुलनात्मक साहित्य सृजन का विचार रखते थे । बीज रूप में 
इस दिशा में बे कुछ कार्य कर भी गये । 

उनकी सनातनधर्म पुस्तिका, आर्यसमाज और इस्लाम इस दिशा में आरम्भिक प्रयास 
कहे जा सकते हैं । 


Wo रामविचार जी से स्नेह के कारण रोष- 

श्री रामविचार जी १९६४ ई० में जब तीन सप्ताह के लिए उनके पूज्य चरणों में कुछ 
सीखने गये तो आर्यसमाज चौक ने उनके तीन प्रवचन करवाए | do जी तक इन प्रवचनों 
के प्रभाव की चर्चा पहुंची तो वे बड़े प्रसन्न हुए । श्री रामविचार जी को अपने समाज के 
लिए एक सप्ताह देने का आग्रह किया। रामविचार जी को ब्राह्म महाविद्यालय हिसार में अपने 
कार्य को सम्भालने के लिए लौटना आवश्यक था | वे रुक न सके । पूज्य उपाध्याय जी 
ने इस पर रोष भी प्रकट किया । 


विद्वानों व नेताओं के प्रति- oe 
श्री रामविचार जी बताते हैं कि उपाध्याय जी Ja भाष्यकार पं० क्षेमकरणदास B 
की बड़ी प्रशंसा किया करते थे । वे कहते थे कि मुझे त्रिवेदी जी की व्युत्पत्तियां बहुत 
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ES an थे पं० रामचन्द्र जी देहलवी का तर्क बहुत प्रभावशाली होता है । 

स्वामी दर्शनानन्द जी की विद्या व सूझ से तो वे प्रभावित थे परन्तु उनकी कार्य शैली 
के बारे में कहते थे कि उनका कोई कार्य क्रमबद्ध नहीं होता था । 

स्वामी श्रद्धानन्द जी की कार्य पद्धति की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि उनका प्रत्येक 
कार्य क्रमबद्ध हुआ करता था । 

श्री महात्मा हंसराज जी के कार्य व साधना की प्रशंसा किया करते थे । महात्मा हंसराज 
उपाध्याय जी को लाहौर लाना चाहते थे परन्तु वे प्रयाग नहीं छोड सके | महात्मा जी की 
चाह थी कि वे लाहौर आकर साहित्य-सूजन करें । 

महात्मा नारायण स्वामी जी के लिए उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी । श्री स्वामी 
स्वतन्त्रतानन्द जी के सम्बन्ध में आपने लिखा है कि उनमें दूर तक देखने व गहरा सोचने की 
शक्ति थी । 

श्री स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी की हिन्दी सत्याग्रह में जब धूम मची तो उपाध्याय जी 
की पैनी दृष्टि ने यह देख लिया कि इस साधु में निर्भीकता व आन्दोलनकारिता ये दो विशेष 
गुण हैं । उन्होंने श्री रामविचार द्वारा उन्हें सन्देश भेजा कि मुसलमानों की शुद्धि का कार्य हाथ 
में लें परन्तु, स्वामी जी इस कार्य-क्षेत्र में न उतरे । उनके गुरुकुल के श्री धर्मवीर शास्त्री 
का उत्तर था कि यह कार्य सभाओं का है । स्वामी जी तो परोपकार के कार्यो में लगे ही 
रहते हैं । तथ्य यह है कि स्वामी जी को राजनीति ने आकर्षित कर लिया । 


संस्कृत भाषा का सरलीकरण- 


चे देववाणी का सरलीकरण चाहते थे । वे चाहते थे कि सूत्र रटवाने की बजाए हिन्दी 
भाषा में ही नियम स्मरण करवाये जावें | यदि वे महान्‌_ शिक्षाशास्त्री व अद्वितीय लेखक 
संस्कृत-शिक्षण पर भी एक ग्रन्थ लिख देते तो बड़ा उपकार होता I 


यदि मुल्ला जी का वश चलता- 
इस्लाम के दीपक की आलोचना करते हुए एक मुल्ला जी ने लिखा था कि “यदि 


हमारा वश चले तो इसके लेखक को कोडे लगवाए जाएं | यह-बात श्री उपाध्याय जी ने रामविचार 


जी को बताई | इसी पुस्तक में आपने लिखा है कि यदि मेरा जन्म आरब देश में होता तो 
मैं भी मुहम्मद साहब का शिष्य बनता । 


जब हापुड़ में इस पुस्तक की चर्चा चली तो श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी व ठाकुर 


१. इस दिशा में Vo ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने तो कुछ किया | उपाध्याय जी की इस उत्कट इच्छा 
कौ मूर्ति के लिए आर्यसमाज ने कोई ठोस कार्य नहीं किया पाण्डिचेरी के इस 
दिशा में किये गये प्रयास भी प्रशंसनीय हैं | “जिज्ञासु HEE SS abled 
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WA AAA ऋ #ऋ़ऋऋछफफफ5इफछफशआअ"णओओ 
अमर स्वामी जी (पूज्य अमर स्वामी जी) ने कहा कि “इतना लिख देने पर भी मुसलमान 


उनसे प्रसन्न नहीं होंगे ।” और हुआ भी वैसा ही । पता नहीं उदारता से इस्लाम का जन्मजात 
बैर क्यों है | 


बेटा सत्यप्रकाश तुम्हारे पास वह कला नहीं- 


पहले भी लिखा जा चुका है कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री डॉ० सत्यप्रकाश जी पर 
बड़ा गर्व किया करते थे परन्तु सत्यप्रकाश जी को खरीदी हुई वस्तु की आलोचना करते तो 
डॉ० साहब कहते कि मैं तो भली भांति देखकर लाया हूँ तो उपाध्याय जी कहा करते थे-"बेटा 
विश्वप्रकाश जी को वस्तुएं क्रय करने की जो कला आती है, बह तुम्हारे पास नही है ।” 


साहित्य का सृजन करो- 


जब दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय के भवन-निर्माण की चर्चा छिड़ी तो श्री उपाध्याय 
जी ने कहा कि “भवन-निर्माण की अपेक्षा हमें जनता में साहित्य का प्रचार करना 
चाहिये ।” 


अपने ज्येष्ठ पुत्र के सम्बन्ध A 


ï की चर्चा 
वार्तालाप के मध्य जब कभी उपाध्याय जी अपने ज्येष्ठ पुत्र Slo सत्यप्रकाश 

करते थे तो उनके शब्दों से एक प्रकार के गर्व की अनुभूति होती थी। वे कहा करते थे mee 

वह मुझ से कहीं अधिक अनुसन्धान कर्ता है । सत्यप्रकाश जी की is का उदाहरण 

देते हुए उन्होंने रामविचार जी को बताया कि “सत्यप्रकाश जी ने मेरे नाम बैंक में खाता खुलवा 

रखा है । प्रति मास कुछ रुपया उसमें as देते हैं ताकि ea pee मैं उससे निकलवा 
सकूं । मुझसे पूछते भी रहते हैं कि और आवश्यकता ता न 

wa उपाध्याय जी को इस बात कौ विशेष प्रसन्नता थी कि उनका सुयोग्य सुपुत्र इस बात 


को अनुभव करता है कि जब पिता कमाने के योग्य न रहे तो उसके जेब खर्च व अन्य 


आवश्यकताओं के लिए कुछ चाहिये | पितृ-भक्तों का इतिहास oe 7 उसमें उपाध्याय 
जी और सत्यप्रकाश जी दोनों की चर्चा स्वर्ण-अक्षरों में करने योग्य 


अब मैं क्‍या बोलूं ?- EF 
“ n आ l 
प्रयाग में श्री रामविचार जी का प्रथम व्याख्यान क्रान्तिकारी दयानन्द” विषय पर हुं 


` रामविचार जी के पश्चात्‌ श्री उपाध्याय जी को कुछ बोलने के लिए कहा गया | चे बोले 


इतने ओजस्वी व्याख्यान के पश्चात्‌ मैं क्या बोलूं, २ a । 
इस वाक्य से उनकी गुण-ग्राहकता व विनम्रता दोनों प्रकट होती हैं । 
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ऐसा करना ठीक नहीं- 
रामविचार जी आर्यसमाज मन्दिर चौक प्रयाग से उनके घर जाते तो आते-जाते उनके 
चरणस्पर्श करके नमस्ते किया करते थे । उपाध्याय जी का उनसे बारम्बार यही आग्रह था 
कि आप दयानन्द ब्राह्म-महाविद्यालय के उप आचार्य हो आपको ऐसा करना ठीक नहीं i 
रामविचार जी कहते थे कि “नहीं मेरा इसी में सौभाग्य है ।” 


मेरी साहित्य सेवा का रहस्य- 

अन्यत्र भी हमने ऐसे संकेत दिये हैं । श्री पण्डित जी अपनी साहित्यिक उपलब्धियों 
का रहस्य बताते हुए कहा करते थे कि मैं इतना लेखन कार्य इसलिए कर पाया क्योंकि मै 
मस्तिष्क को एक कार्य से हटाकर शीघ्र ही दूसरे कार्य में लगा लेता था । उसी में तन्मय 
हो जाता था, दूसरे कार्य की मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती थी । हम इसे इस प्रकार भी 
कह सकते हैं कि वे अपने कार्य में तल्लीन होते थे | 


'वेद-प्रबचन का प्रकाशन- 


उनकी इच्छा थी कि 'वेद-प्रवचन कला प्रेस में ही छपे, परन्तु उन्होंने fio ज्ञानचन्दर 
जी से यह आग्रह इसलिए न किया कि कहीं वे यह न समझें कि A कुछ आर्थिक लाभ 
प्राप्त करना चाहता हूँ ।'' उपाध्याय जी के पत्रों में भी पाठक vet sik रामविचार जी भी 
बताते हैं कि “वेद-प्रवचन' की छपाई से वह पूर्णतया असन्तुष्ट थे | वही हुआ जिसकी उन्हें 
आशंका थी छपने में बहुत अशुद्धियाँ हो गईं । पैरे के A ant पीछे हो गये । कहीं-कहीं 
पंक्तियों में अदला बदली हो गई । हर्ष की बात है कि लेखक ने तत्काल शुद्ध करके नई 
प्रेस कापी तैयार कर दी । 


उन्हें लिखने की आदत È- 


श्री रामचन्द्र जी देहलवी कहा करते थे कि उपाध्याय जी को लिखने की वैसी ही 
आदत है, जैसी हमें बोलने की आदत है ।'' हमें यह आदत है कि चलो उठ कर कहीं बोल 
आएं । उन्हें भी आदत है कि चलो कुछ लिख लें ।'' | 

वे स्वयं बताते थे कि उन्होंने जब से लिखना आरम्भ किया, ‘aa से एक भी दिन 
ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने कुछ लिखा न हो ।”' 


अपवाद नियम को सिद्ध करता है । बहुत रुग्ण होने पर और यात्रा में भी कभी-कभी 
ऐसा करना कठिन हो जाता था | 


मेरी दृष्टि आर्यसमाज पर ही रही- 


आप कहा करते थे कि मैंने गृहस्थी होने के नाते सब सांसारिक कार्य व्यापार किये, 
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“परन्तु मेरी दृष्टि सदा आर्यसमाज पर ही रही ।'' 


यह वाक्य उनको आर्यसमाज के प्रति अखण्ड निष्ठा एवं सतत साधना का परिचायक 
है । ऐसे महान्‌ समाजसेवी नेताओं को पाकर आर्यसमाज धन्य धन्य हुआ । 


पुत्री तेरे कारण मेरा सम्मान हुआ- 


उपाध्याय जी बर्मा में वेद-प्रचार यात्रा के लिए आमन्त्रित किये गये | वहाँ उन्हें एक 
आर्यसमाज मन्दिर में ठहराया गया । जिस कमरे में उनको ठहराया गया, वहां एक चारपाई 
थी और एक टूटी हुई कुसी | 

एक दिन आर्यसमाज के प्रधान जी उनके पास आए । कुछ पारिवारिक चर्चा दोनों 
में चल पड़ी । उपाध्याय जी ने अपने परिवार का परिचय दिया । यह परिचय प्राप्त करके 
प्रधान जी को आश्चर्य भी हुआ और प्रभावित भी हुए । प्रधान जी घर गये और घर जाकर 
अपने सुपुत्र को समाज मन्दिर भेजा । उसने आकर उपाध्याय जी को घर पर चलने के लिए 
आग्रह करते हुए कहा कि जब पिता जी ने घर जाकर माता जी को बताया कि पण्डित जीं 
समाज मन्दिर में ठहरे हुए हैं तो वे बहुत बिगड़ी और आपको घर ले आने को कहा है । 

श्री उपाध्याय जी भी वास्तविकता को समझते थे । घर जाकर तो ऐसी बात क्या होनी 
थी । बात तो केवल इतनी थी कि प्रधान जी को अब यह पता चला कि उपाध्याय जी का 
सांसारिक स्तर भी कोई साधारण नहीं | उनकी पुत्रवधू भी एक कालेज कौ प्राचार्या हैं और 
पी-एच० डी० हैं । सारी सन्तान उच्च शिक्षित है । एक सुपुत्र विश्वविद्यालय के एक विभाग 
का अध्यक्ष है | अब प्रधान जी ने यही उचित जाना कि टूटी कुसी बाला कमरा इनके लिए 
ठीक नहीं । 

घर लौटकर आपने डॉ० रत्नाकुमारी जी (पत्नी डॉ० सत्यप्रकाश जी) को बताया कि 
पुत्री तेरे कारण मेरा इस प्रकार सम्मान हुआ । इस प्रकार के भाव व्यक्त करके उपाध्याय 
जी ने अपनी सरलता का परिचय दिया । सन्तान के लिए भी तो यह कोई कम गर्व की बात 
नहीं कि वह ऐसे महान्‌ मनीषी के घर जन्मे । 


दुःख भरे शब्दों में कहा- 

एक दिन पं० जी ने श्री प्रा० रामविचार जी से बडे दुःख भरे शब्दों ou कहा कि जो 
भी वस्तु हम अपनी बहिन को देते थे, उसके ससुराल वाले उस तक पहुंचने नहीं देते 
थे । कहने लगे-“उसका भाग्य |" लड्कियों से अमानवीय व्यवहार करने वालों की निकृष्ट 
प्रवृत्ति से वे दुःखी थे । वे सदा सत्य, न्याय, सद्व्यवहार का सन्देश देते रहे । घटिया प्रवृत्ति 
के लोग प्रतिष्ठित व सज्जन परिवार की कन्या को वधू रूप में पाकर सब प्रकार से ब्लैकमेल 
करते देखे गये हैं । 


१२% 
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AA अप. 5 गगा-ज्ञानसागर 
RES कक टी ne eee a 
अच्छा है संस्कृत की रक्षा होगी 

पं० गंगाधर जी पटना वालों ने बताया कि आप अभी विद्यार्थी ही थे कि आपने संस्कृत 
इलोकों में ईशोपनिषद्‌ की व्याख्या की । १७ श्लोक आपने बनाकर उपाध्याय जी को सम्मत्त 
देने के लिए दिखाए । ; 

उपाध्याय जी इसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए । गंगाधर जी को आशीर्वाद व प्रोत्साहन देते 
हुए गुरुवर बोले-“ अच्छा है ! बहुत सुन्दर श्लोक हैं | इससे संस्कृत की रक्षा होगी । आप 
नवयुवक लोग, नये-नये विद्ठान्‌ ऐसा नहीं करोगे तो संस्कृत की रक्षा कौन करेगा 2" 

उपाध्याय जी ऐसी उदार भावना वाले थे । नये-नयें कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने वाले 
ऐसे नेता, विद्वान्‌ व महापुरुष आज कितने हैं और कहां हैँ ? 


उपाध्याय जी का सेवा भाव और उनकी आत्मीयता 


श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार फ़तेहपुर (So Yo) के आर्यसमाज के उत्सव पर गये। 
रात्रि को अन्तिम व्याख्यान उन्हीं का था | शीत ऋतु थी । व्याख्यान देने से पूर्व ठण्ड लगने 
लगी । चे बोलते गये और ज्वर होने लगा । व्याख्यान की समाप्ति पर मन्त्री जी ने औषधि 
आदि का प्रबन्ध कर दिया | पूज्य उपाध्याय जी वहां आमन्त्रित थे । यह उनके जीवन के 
अन्तिम दिनों की बात है । रात्रि तीन या चार बार उठ-उठ कर उपाध्याय जी ने आकर सुरेशचन्दर 
जी का पता किया कि उनका स्वास्थ्य कैसा है ? 

वेदालंकार जी ने बताया कि जब तक मुझे रिक्शा पर बिठाकर विदा न कर दिया गया, 
तब तक उपाध्याय जी को चैन नहीं आया । यह था उनका सेवाभाव, यह थी उनकी आत्मीयता। 


उनको ऐसी व्याकुलता हो रही थी, मानो सुरेशचन्द्र रुग्ण नहीं हुआ सत्यप्रकाश, विश्वप्रकाश 
में से किसी को ज्वर हुआ है । 


मुझे अत्यन्त खेद है 


उन्होंने मुझे वेद की नित्यता व प्राचीनता विषयक पश्चिमी विद्वानों की सम्मतियाँ एकत्र 
करके भेजने के लिए लिखा | उनकी प्रेरणा से मैं दिन रात स्वाध्याय, शोध कार्य व धर्म-प्रचार 
में लगा रहा परन्तु उनके द्वारा सौंपा गया यह कार्य मेरे ध्यान में ही न रहा । न ही उन्होंने 
पुनः स्मरण करवाया । उनका एतद्विषयक पत्र अब जब जब मेरे सामने आता है तो मुझे 


भूल पर इतना दु:ख होता है कि मैं इस शब्दों में बता ही नहीं सकता | यह पत्र गंगा-ज्ञानसागर 
में दिया गया है । 


उनका स्नेह-उनव्ी आत्मीयता 


उपाध्याय जी वैदिक धर्म से प्यार करने वाले प्रत्येक व्यक्त से विशेष रूप से युवकों 


से बड़ा प्यार करते थे । उनके प्यार का प्रसाद पाने वालों की गिनती कर पाना कठिन है| 
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लेखक अपने बारे में तो निश्चित रूप से यह कह सकता है कि मेरे मन में उनके प्रति जितनी 
श्रद्धा है, इससे कहीं अधिक वे मुझ से प्यार करते थे । उनके मेरे नाम लिखे गये जितने पत्र 
मेरे पास सुरक्षित हैं, उनकी एक एक पंक्ति और विशेष रूप से सम्बोधन के शाब्द उनके 
मनोभावों का प्रकाश कर रहे हैं । 

इसे आप अभिमान तो भले ही कहें परन्तु यह अतिशयोक्ति नहीं है कि वे अपने भक्तों. 
त्र शिष्यं में से सर्वाधिक मुझ से ही ही प्यार करते थे । ज्यूं-ज्यूं मैं धर्म-सेवा के क्षेत्र में 
आगे बढ़ता गया वे मुझे एक भक्त की बजाय एक प्रिय शिष्य और फिर प्रिय पुत्र व अपना 
उत्तराधिकारी मान कर मुझ से व्यवहार करते रहे | इन पत्रों में मेरे लिए सम्बोधन के शब्द 
इस बात का प्रमाण हैं । सदा यह लिखते रहे कि अब तुम्हीं को यह कार्य करना है, भविष्य 
में यह कार्य करना है, मेरा शरीर निर्बल हो गया है अब आपको यह कार्य करना है । यह 
उनकी चाह थी, यह उनका शुभ आशीर्वाद था । इसी का फल है कि मैं कुछ करणीय कार्य 
कर पाया | ईश्वर कृपा बनी रहे, आगे भी बहुत कुछ करने के स्वप्न तो ले ही रहा हूँ । 
देखें कहां तक इन्हें साकार कर पाता = | 


तब उन पर क्या बीती होगी ? 


यह १९२८ Fo की घटना है | उपाध्याय जी की प्रसिद्ध पुस्तक आस्तिकवाद छप चुकी 
थी | उन्होंने दर्शन विषय का एक और अनूठा ग्रन्थ अद्वैतवाद रच डाला | लाहौर सरस्वती 
आश्रम के संस्थापक श्री महाशय राजपाल इसके प्रकाशन के लिए तैयार हो गये परन्तु कुछ 
विचार कर महाशय जी ने अपना पग पीछे हटा लिया । उन्हें आशङ्का थी कि यह दार्शनिक 
विषय है । ग्रन्थ बड़ा गूढ़ व पाण्डित्यपूर्ण है अतः शीघ्र नहीं खप सकेगा । 

वैदिक साहित्य के प्रकाशन में महाशय जी का उत्साह अद्वितीय व वन्दनीय था तथापि 
साहसी धर्मरक्षक वैदिक साहित्यप्रसारक महाशय राजपाल ने इसे प्रकाशित करने में रुचि रखते 
हुए भी असमर्थता प्रकट की । पूज्य उपाध्याय जी ने अपने एक उर्दू लेख में इस घटना का 
उल्लेख किया था । सहृदय पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि तब Yo गंगाप्रसाद उपाध्याय 
जी के हृदय पर क्या बीती होगी । उन्हें दिन रैन वैदिक धर्मप्रचार की धुन लगी रहती थी। 
उन्होंने इस ग्रन्थ को लिखने में कितना परिश्रम किया होगा, यह तो स्वाध्याय प्रेमी पाठक ही 
जानते हैं परन्तु संस्थावाद के कुचक्र में फंसे आर्यसमाज की ऐसे ठोस व मौलिक साहित्य 
में अरुचि देखकर निश्चय ही उनके हृदय पर गहरी चोट लगी । 


जब स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान हुआ 

२६ दिसम्बर सन्‌ १९२३ को स्वामी ASMA जी महाराज ने धर्म की बलिवेदी पर 
प्राणोत्सर्ग किया | उनकी हत्या का षड्यन्त्र रचकर कुछ प्रभावशाली मता मुस्लिम नेताओं 
ने एक कायर और क्रूर हत्यारे को रोग शैय्या पर पड़े वृद्ध संन्यासी की इत्या के लिए भेजा। 
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उसने बहाना बनाकर वीर साधु को अकेला पाकर उन पर पिस्तौल से चार फ़ायर कर दिये a 


२७ दिसम्बर को प्रातः तीन बजे उपाध्याय जी अपना ग्रन्थ रत्न अद्वैतवाद पूरा कते | 
में लेखनी चला रहे थे । एक युवक उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ । वह प्रयाग के दैनिक लीडर ' 
(Leader) का सहायक सम्पादक था | उसकी वहां रात की ड्यूटी थी | उसने आकर बताया | 


कि पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान हो गया है । 


तब उपाध्याय जी के मुख से अनायास ही ये शब्द निकले, “' मुबारिक आर्यसमाज के | 


लिए मुबारिक'' | उनके मुख से ये शब्द क्यों निकले ? तब आर्यसमाज के सिद्धान्तनिष्ठ 


सब लोगों में धर्म पर मरने fret के लिए बहुत उत्साह था । धर्म-प्रचार च जातिरक्षा के | 
लिए एक अदम्य चाह थी । पं० लेखराम जी के बलिदान पर प्रकाशित एक उर्दू मुसहस का | 


यह बन्द वे गुनगुनाया करते थे- 
यक यक नियम पै जबकि हज़ारों शहीद हों । 
तब जानना कि आपके जीवन मुफ़ीद हों ॥ 


उनके हृदय में लहरें लेते हुए अरमानों के सागर का दृश्य कल्पना के नयनों से ही | 
निहारा जा सकता है | उनकी पवित्र भावनाओं को नई पीढ़ी अंगीकार करेगी तो देश का, | 


जाति का और विश्व का कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा | 


मेरे पास आओ-कुछ पाओ 


मान्य श्री राधेमोहन जी ने सुनाया कि एक बार आर्यसमाज में प्रवचन करते हुए गुरुदेव 
ने कहा, '*जो शंका समाधान करना चाहते हैं, वे मेरे पास आयें । जो लेखक बनना चाहते 


हैं वे मेरे पास आयें । मैं उन्हें लेखक बनाऊंगा । जो वक्तृत्व कला में प्रवीण होना चाहें, उन्‍हें | 
सुवक्ता बना दूंगा और जो शास्त्रार्थ महारथी बनना चाहें, उन्हें शास्त्रार्थ करना सिखा दूंगा ।' | 


आगे बोले, '“जो बैठे-बैठे गप्पें मारना चाहें, वे आयें उनकी गप्पें भी सुनूंगा I” 
श्री राधेमोहन जी ने पूछा, ''इसका क्या लाभ ?'' आपने कहा, ''कोई मुझे समय तो 
दे । में भी वैदिक धर्म की शिक्षायें उसके हृदय पर अंकित कर दूंगा ।'' | 


AAA 
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पज्चम खण्ड 


सन्तति के प्रति 
साहित्यकार के कृतज्ञ हृदय के उद्गार 


“It sounds odd to thank my own children for the help they have given me through 
filial devotion. But there is another way. I am thankful to God for having blessed me with 
children who are ever ready to make my cause their own.” 


“There is hardly any book worth the name, which I have written in these thirty years 
and in which my eldest son Dr. Satya Prakash, D. Sc., of the Allahabad University has not 
rendered a substantial aid.” (Philosophy of Dayananda) 

मेरी सन्तान ने पितृ-श्रद्धा से मुझे जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं अपने बच्चों को 
धन्यवाद दूं तो यह कुछ अटपटा सा लगता है परन्तु इसका एक और ढंग है । मैं ईश्वर का आभारी 
हूं जिसने मुझे ऐसी सन्तान दी है, जो सदा मेरे कार्य को अपना कार्य समझती हे | 

गत तीस वर्षों में मैंने कोई भी ऐसी महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय पुस्तक नहीं लिखी, 
जिसमें मेरे ज्येष्ठ पुत्र डॉ० सत्यप्रकाश डी० एस० _सी० प्रयाग विश्वविद्यालय की ठोस सहायता 
मुझे न मिली हो । 


आरम्भिक काल की लेखन शैली 

पाद्री टी० विल्सन की पुस्तक का उत्तर देते हुए एक लेख में आपने लिखा था- 

“सफह १८ सतर ५ में तो पादरी साहेब ने अपनी लियाकत का ही खात्मा कर दिया। 
जहां लिखा है कि “निराकार बमाने बेकार ।' 

संस्कृत लफ़ज्ञ आकार को उर्दू लफ़ज कार से मिलाकर निराकार बमाने गैर मुजस्म 
को बेकार बमाने फजूल कहना न जाने कौन सी अकल है । सफह २७ सतर १७ में आपकी 
लियाकत का इजहार इस तरह होता है- 


मुक्ति या नजात ईश्वर को कहना मायूब है 


आप वेदों पर एतराज़ करने चल दिए और मुक्ति और मुक्त का फर्क नहीं जानते | 
जनाब मुक्ति नजात को कहते हैं और मुक्त आज्ञाद के माने में मुस्तमिल होता है | इसलिए 
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किस्म के इल्फाज का ख्याल रखे I 


MS ता Me. | 
ईश्वर को मुक्त कहते हैं, न कि मुक्ति | आपको अक्ले स्लीम को चाहिए कि हमेशा इन | 


यजुर्वेद के ४० वें अध्याय के तीसरे मन्त्र पर 'आत्मघात' शीर्षक से लिखे एक ति 


लेख के अन्त में लिखा है-“यह शरीर इन्सान (दुष्ट मनुष्य) झूठ बोलने और उसको छुपाने 


की कितनी मशक करता है । एक बात को अनवाओ अकसाम (भांति-भांति) के हीलों ज्ञ | 


> 


छपाता है । फिर भी परमात्मा की कुदरत कि दिन में अकसर बार सच्च मुंह से निकल ही | 


जाता है । दीगर बुराइयों के लिए हम अपने दिल में किस कोशिश के साथ घर बनाते हैं। | 


लोगों को धोका देने के लिए क्या-क्या सामान नहीं किए जाते ? यह सब क्या हैं ? रूहानी 


ज़हर जिसको खाते ही रूहानी मौत शुरू हो जाती है । इन जहरों को Ne खिलाता है ? | 
हम खुद आप इनको खाने की कोशिश करते हैं । इसलिए यही आत्मघात है और यही खुदकशी ' 


है | अगर हम इस खुदकशी की आदत से बचें तो जिन्दगी का मकसद हल हो जाता है और 
हमारी सारी तकलीफ काफूर हो जाती है । दरअसल हम से बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं 


हे yr 


यहां कोष्ठों में अर्थ हमने दिये हैं । लेखक के नाम के अन्त में गंगाप्रसाद वमा | 


छपा है | 

पादरी टी० विलसन जी की पुस्तक के उत्तर में लिखी लेखमाला से एक और उद्धरण 
यहां देते हैं-“यही हाल इञ्जीली खुदा का है कि गुनाहगार के बदले बेगुनाह को Gem है। 
हमारी पादरी साहेब के लिए दोस्ताना सलाह है कि वह ऐसे बे असूले बादशाह की बादशाहत 


में रहना छोड़ दें वरना मुन्सफ और रहीम खुदा का काम है कि सारी मख़लूक को एक जैसे | 
ज़राए नजात मुहैया करे । मगर इज्जीली खुदा का अजब अन्धेर है कि पादरी साहेब के लिए | 
तो ज़रीया नजात ईसा मुकर्रर किया और ईसा से पहले गुज़रे हुए लोग बिला कसूर नजात से 

महरूम रहे | खुदा का काम sat पैदायशे जहां से इतने दिनों तक किस मुल्क की हवा | 
खाता रहा कि उसने नजात के ज़रीया ईसा को पैदा न किया । ईसा का बेगुनाह होना एक | 


ऐसा अमर है जिसको हम नहीं मानते इसकी इखलाके ईस्वी में की जावेगी ।'" 
लेखमाला की इस मणि के अन्त में नाम छपा है गंगाप्रसाद अजञ बिजनौर । 


a १९०५ ई० में छपे एक लेख का उद्धरण यहां पढ़ए | 'मजहब और सायंस लेखमाला | 
की मणि में लिखा है-''इत्कादात की बुनियाद काहली और सुस्ती पर है । aed लाई TA 


खून जिगर पी-पीकर दरयाफ्त की हैं । मज़हब लोगों ने मनमानी बातों से घड़े हैं । 
में अकल को दखल है और मज़हब में अकल को दखल नहीं | बाईबल में इलम तकलीफ 
का बायस बतलाया गया है | नहीं नहीं दीने ईस्वी की बुनियाद ही ला-इल्मी पर रखी गई 


१. द्रष्टव्य आर्य मुसाफ़िर' मासिक दिसम्बर 
: १९०६, Jo २२ 
२. द्रष्टव्य वही अगस्त १९०८, Yo ३२ : ; 


3 द्रष्टव्य ` आर्य मुसाफिर' मासिक, मार्च १९०७ Fo, Yo ४५८ 
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हे । लहज़ा अगर हम कहें कि दीने ईस्वी साईंस के fah है तो इसमें कुछ झूठ नहीं । 
इसी तरह दीगर मज़ाहब के लिए भी हम यही कह सकते हैं | कुरान शरीफ़ के नाज़रीन 
को यह बात महसूस हो चुकी होगी और जो शख्स जिद्द भी करते होंगे वह तअसुब है | उसकी 
fen तो बगैर मुबालगा के यह कहा जा सकता है कि कुरानी ख्यालात दलायल से कोसों 
दूर हैं । अगर हम मुसन्फ़ कुरान मुहम्मद साहेब की जिन्दगी पर नजर डाले तो साफ मालूम 
हो जाता है कि हज़रत को इन बातों में से एक का भी तजरबा हासिल नहीं हुआ जो आलमों 
और मुहककों को होना चाहिए | मुसन्फ़ कुरान फ़रमाता है कि जिस वक्त सूरज लपेटा जावे 
और जिस वक्‍त कि तारे गदले हो जावें, जिस वक्‍त कि आसमान की खाल उतारी 
नेऽ 
wa इस पर लेखक का नाम महाशय गंगाप्रसाद जी बिजनौर छपा हे | 


एक पुत्र की दृष्टि में साहित्यकार उपाध्याय जी 


उपाध्याय जी के साहित्य में रुचि रखने वाले प्रायः सभी पाठक जानते हैं कि उपाध्याय : 
जी की सन्तान में भी साहित्यिक प्रतिभा है । पं० जी के तृतीय सुपुत्र प्रो० श्री प्रकाश र 
भी एक सुदक्ष लेखक थे । हमारी विनती पर पं० जी सम्बन्धी संस्मरणों में उन्होंने Burde 

“og के लिए पिता के विषय में लिखना अत्यन्त ही कठिन है | विशेष रूप ka 
कि लेखक न केवल पुत्र ही हो वरन्‌ अपने पिता का भक्त भी हो । इसलिए ia : 
भी कठिन है, क्योंकि वह अपने पिता से आद्योपान्त परिचित ही है । पिता का त 
क्या लिखे, क्या न लिखे ? वह न केवल उनके hu से oe aoo 
से भी पूर्णतया विज्ञ है | वह अपने पिता के विषय हु ao 

नहीं सकता । पिता के विषय में कुछ भी लिखना उस 

लिए लिखना Tn UTA । कहां से प्रारम्भ किया जाये और क्या क्या pais = 
पिता जी के जीवन पर राजेन्द्र जी एक Fes जीवनचरित लिखना चाहते ne WA 
जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएं तो वर्णित की ही होंगी । oo ae D A 
उनको दोहराने की उनकी अपेक्षा भी नहीं है । मुझ से यह अ T yoma 
बातों को पुनः लिखूं | सम्भवतः मुझ से यही अपेक्षा की जा रही i ae 
चर्चा करू जो कि मेरे अनुभव की, निजी अनुभव की विशेष बातें f Iiae 
वास्तव में महान्‌ थे । इसका आभास मुझे प्रतिक्षण होता रहा है । जब wees a 
आ A i ee के रूप में रचना 
पर भी मैंने उन सभी प्रकाशनों पर S a Aa 
की है | एक साधारण सा बालक जिसके लिए कुछ पृष्ठों का एक लेख भी लिख डालन 


१. द्रष्टव्य ` आर्य मुसाफिर' मासिक, फ़रवरी १९०५ ई०, पृ० ५०-५६ 
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सम्भव न हो, वह जब यह देखे कि उसके पिता ने पुस्तकों पर पुस्तकें लिखी हों और 
पृष्ठ संख्या सैकड़ों में भी नहीं, हज़ारों में भी नहीं और लाखों की संख्या तक पहुचे, वह 
संख्या क्या उसके छोटे से मानस पर एक अद्वितीय प्रभाव न डालेगी ? पिता जी ने काफ़ी 
बड़ी आयु में लिखना आरम्भ किया' पर इतना अधिक लिख डाला, इतने अधिक पृष्ठ रच्च 
डाले, वे भी साधारण गप्प नहीं, केवल कल्पना मात्र से तो उच्च साहित्य नहीं लिखा जाता 
ठोस साहित्य के लिए ठोस मसाला भी होना चाहिए । पिता जी का जन्म तो हुआ था एक 
अत्यन्त ही साधारण परिवार में | उस काल में उन्होंने प्रारम्भ तो किया उर्दू की शिक्षा से 
धीरे-धीरे हिन्दी सीखी और अंग्रेजी भी पर अभ्यास एवं कड़ी मेहनत के बाद हिन्दी अंग्रेज 
व उर्दू पर इतना जबरदस्त अधिकार हो गया कि इन तीनों भाषाओं में उन्होंने मोटी-मोरी पुस्तकें 
लिख डाली । वे न न केवल हिन्दी, उर्दू एवम्‌ अंग्रेजी के जाने माने लेखक थे वरन्‌ इन भाषाओं 
के द्वारा अपने विचार भी व्यक्त कर सकते थे । मुझे याद है आर्यसमाज की बड़ी-बड़ी मीटिंगों 
में चे उस समय भी घण्टों बोल लेते थे जबकि लाउडस्पीकर साधारणतया वक्ताओं को उपलब्ध 
नहीं होता था । दस-दस हज़ार की भीड़ में बिना लाउडस्पीकर के ८०-८० मिनट तक Pin 
Drop Silence (पूर्णतया शान्त वातावरण) में भाषण देना उनके लिए साधारण बात थी और 
भाषण भी ऐसा जिसका विषय बौद्धिक हो । जीवन-दर्शन की किसी कठिन गुत्थी को बोलचाल 
की भाषा में सुलझा देना उनके लिए अति साधारण सी बात थी । आर्यसमाज के उत्सवों 
पर बराबर जाना प्रात: प्रवचन करना और सायं भी जनता उनसे यही अपेक्षा करती थी कि 
चे जब भी बोलें किसी नये विषय को लें । मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने कितने विषयों 
पर अपने भाषण तैयार किये होंगे । आज अध्यापक का जामा पहनने के बाद भी मेरे लिए 
एक दो भाषण से अधिक प्रस्तुत करना कठिन है । मैंने पिता जी को कभी असफल होते 
नहीं देखा और यही हाल था उनकी लेखन-प्रतिभा का भी । पिता जी ने जहां गूढ़ विषयों 
पर मोटी-मोरी पुस्तकें लिखी हैं वहां साधारण पत्रों के लिए भी विचारणीय लेख लिखे हैं। 
हिन्दी और उर्दू की प्रमुख पत्रिकाओं में वे बहुधा लिखते थे । सम्पादक का पत्र मिलते ही 
उन्होंने कागाज़ हाथ में उठाया और कलम चलाना शुरू कर दिया और कुछ मिनटों में उनका 
लेख तैयार हो गया । उनके पास डाक टिकट हर समय रहते थे । लेख को तुरन्त डिस्पैच 
हे देना उनके लिए अति साधारण कार्य था । उनका विषय भी प्रासंगिक रहता था और मैटर 
5 ठोस By । मैंने बहुधा उन्हें खड़े-खड़े लेखों को लिखते हुए देखा है । उन्हें किसी 
SER का आवश्यकता नहीं थी । मेज़, कुर्सी पर बैठकर लिखते उन्हे बहुत कम देखा। 
अपनी खाट पर ही बैठे-बैठे उन्होंने न जाने कितना साहित्य रचा ।'' 


१. प्रो० श्रीप्रकाश जी के जन्म से बहुत पहले उपा 
> i ध्याय जी ने faaau 
उन्होंने २२-२३ वर्ष की आयु में लेखनी उठा ली थी । “जिज्ञासु' कर ve wa 
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साहित्य-प्रकाशन व साहित्य-सृजन में सन्तान का योगदान 

एक प्रतिष्ठित नेता ने उन के जीवन-काल में उनके परिवार के लिए फारसी की निम्न 
उक्ति प्रयुक्त की थी- 

ई खाना हमां आफताब अस्त | 

अर्थात्‌ इस कुम्ब में सभी सूर्य हैं । पं० जी बड़े भाग्यशाली थे कि उनके साहित्यिक 
कार्य में उनके पुत्र, पुज्रवधुएं व पौत्र भी सहयोगी बने । Philosophy of Dayananda की भूमिका 
में पं० जी ने स्वयं भावविभोर होकर इस तथ्य का प्रकाश किया है | साहित्य के इतिहास 
में रुचि रखने वाले प्रबुद्ध पाठकों के लिए पण्डित जी के जीवन के इस पहलू पर कुछ 
अधिक प्रकाश डालना आवश्यक है | 

पाठक अन्यत्र पढ़ चुके हैं कि अपने ज्येष्ठ YA सत्यप्रकाश के जन्म से पूर्व ही उपाध्याय 
जी ने लिखना आरम्भ कर दिया । बाराबंकी में तो लिखने का कार्य द्रुतगति से होने लगा। 
तब तक वे आर्य जगत्‌ में बहुत विख्यात हो चुके थे । उपाध्याय जी ने एक उर्दू लेख में 
एक घटना दी थी । ऐसा लगता है कि बाराबंकी में ही घटी होगी | सत्यप्रकाश जी बहुत 
छोटे थे । पतंग उड़ाने की धुन लगी रहती थी । अपनी दादी से बालक सत्यप्रकाश ने अपने 
पिता की शिकायत लगाई । “'दादी जी देखो पिता जी सारी गोंद लिफ़ाफों में लगाकर नष्ट 
कर देते हैं । मेरी पतंग के लिए तो गोंद बचती ही नहीं । आप उन्हें रोकती क्यों नहीं VA 

बालक को तब क्या पता था कि भविष्य में मुझे भी पिता जी के पथ का पथिक 
बनना है । गोंद, लिफाफ़ों और कागजों की मेरे हाथों से भी ऐसी खपत होगी । "हिन्दी भाषा 
व्याकरण' और 'बाल निबन्धमाला' इण्डियन प्रेस से प्रकाशित हो चुकी थीं । इसी प्रेस के 
लिए पं० जी बड़ी तेजी से “हिन्दी शेक्सपियर' लिखते जाते थे । सत्यप्रकाश उनको लिखते 
हुए देख कर आनन्दित होते थे । यह पुस्तक ५-६ भागों में छपी थी । उपाध्याय जी को रोचक 
शैली का दर्शन शेक्सपियर की कहानियों में होता है | 

बाराबंकी से ही तीन अंग्रेज़ी ट्रैक "कला एण्ड सन्ज्ञ' नाम से छपवाये | एक dae 
Deities की एक दुर्लभ प्रति हमारे पुस्तकालय में है और एक प्रति आर्यसमाज कटरा प्रयाग 
में भी है । Eternal Religion Part I और Part Il की एक भी प्रति अब प्राप्त नहीं e 

हम बता चुके हैं कि अंग्रेजी ढंग पर हिन्दी व्याकरण लिखने का प्रथम प्रयोग करने 
वाले उपाध्याय जी ही थे | उनकी व्याकरण की पुस्तक की एक दुर्लभ प्रति (उन्हीं के द्वारा 
भेंट में प्राप्त ) हमारे पास है । इन्हीं दिनों Yo जी ने Inductive Grammar नाम से अंग्रेज़ी की 
व्याकरण पुस्तकें लिखीं । ये कई कक्षाओं के लिए थीं और अच्छी लोकप्रिय हुईं । शिक्षा- 
विभाग से कुछ पाठ्य पुस्तकों की पाण्डुलिपियां आमन्त्रित थीं । do जी को कई पुरस्कार 

१. “बारी ताला ' उर्दू च आस्तिकवाद में यह कहानी दी गई है । स्वामी सत्यप्रकाश जी के अभिनन्दन 
ग्रन्थ में भी लेखक ने इसे छपवाया | "जिज्ञासु, 
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मिले । कुल मिलाकर ७५०.०० सात सौ पचास रुपये प्राप्त हुए । उस युग में यह बहुत बडी 
थी | 

Ee उपाध्याय जी ने अंग्रेज़ी राज्य की प्रशंसा में भी तब एक पुस्तक लिखी थी । प्रयाग 

आकर आप ने इसकी विक्री व प्रकाशन बन्द करा दिया । 

प्रयाग के Education Gazzette में भी पं० जी के यात्राओं के सम्बन्ध में कतिपय लेख 
प्रकाशित हुए | सम्भवतः इन पर कुछ पारितोषिक भी मिला था । 

बाराबंकी के विज्ञान के अध्यापक जयन्तीप्रसाद को हिन्दी उदू नहीं आती थी । शिक्षा- 
विभाग को हिन्दी में विज्ञान की पुस्तकें चाहिए थीं । श्री जयन्तीप्रसाद ने आंग्रेजी में पुस्तकें 
लिखी | do गंगाप्रसाद ने उनका हिन्दी उर्दू में अनुवाद किया | इसके लिए उन्होंने घोर परिश्रम 
किया | आगे चलकर श्री Slo सत्यप्रकाश जी ने उपाध्याय जी के पुस्तकालय से इन हिन्दी 
वैज्ञानिक पुस्तकों का भी प्रयोग किया । 

जब सत्यप्रकाश और विश्वप्रकाश कुछ बड़े हुए तो दोनों भाइयों ने पण्डित जी की 
सब पुस्तकों के समस्त प्रूफ देखे । इससे दोनों भाइयों को बड़ा लाभ हुआ | 

Slo सत्यप्रकाश जी ने १९३८ ई० में और पण्डित जी ने १९५५ ई० में दयानन्ददर्शन 
पर दो अलग-अलग पुस्तकें छपवाई | सत्यप्रकाश जी की पुस्तक आप ने छपने पर ही देखी, 
परन्तु पिता की सम्भवतः कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं (उर्दू साहित्य को छोड़कर ) जो पुत्र 
ने छपने से पूर्व न देखी हो । Philosophy of Dayananda का इण्डेक्स भी सत्यप्रकाश जी ने 
ही तैयार किया | 'आस्तिकवाद' १९२६ ई० में छपा | तब सत्यप्रकाश एम०एस-सी० प्रथम 
वर्ष में पढ़ते थे । इसके प्रूफ भी आपने पढ़े । इस पुस्तक के प्रूफ पढ़ने में इन्हें बड़ा आनन्द 
आया । 

' अंग्रेज जाति का इतिहास' ज्ञानमण्डल काशी ने छापा | इसके प्रूफ भी सत्यप्रकाश 
जी व विश्वप्रकाश जी ने ही पढ़े । "ऐतरेय ब्राह्मण' का हिन्दी अनुवाद साहित्य-सम्मेलन ने 
प्रकाशित किया | इसके कई परिशिष्ट सत्यप्रकाश जी ने तैयार किए । 

'क्षेप रहित मनुस्मृति का प्रकाशन कला प्रेस से हुआ था | इसमें पाठ-भेद 
सम्बन्धी समस्त पाद्‌-टिप्पणियां एक अंग्रेजी संस्करण के आधार पर दी गईं । यह कठिन 
कार्य भी डॉ० सत्यप्रकाश जी ने ही किया -। 

आप के शतपथ ब्राह्मण के तीन भागों की भूमिका ७२७ पृष्ठों की बनती है । यह 
भूमिका भी Slo सत्यप्रकाश जी ने ही लिखी है ।९ 

अपने ज्येष्ठ पुत्र की प्रेरणा से आप ने 'सर्वदर्शन सिद्धान्त-संग्रह' का हिन्दी में अनुवाद 
किया | Sto सत्यप्रकाश जी ने इसे 'विज्ञान' पत्रिका में प्रकाशित करवाया । पुस्तक रूप में 


१. उपाध्याय जी का शतपथ ब्राह्मण का भाष्य दो बार छप चुका है । यह भाष्य वे नहीं करते 
तो अच्छा होता । इस पर आर्ष शैली से कोई विशेष कार्य वे न कर पाये । “जिज्ञासुः 
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यह कला प्रेस से छपा है | 


आप ने “महाभारत और उसके पश्चात्‌' शीर्षक से एक लेखमाला ‘aria’ में 
दीः | इस लेखमाला की बड़ी प्रशंसा हुई । हम ने शोलापुर से प्रबल अनुरोध किया कि इसे 
पुस्तक रूप में छापा जावे । श्री डॉ० सत्यप्रकाश जी ने ही इस को नया नाम दिया । भारतीय 
उत्थान और पतन की कहानी' नाम से यह कला प्रेस से छपी थी । | 

यह पुस्तक मूल से कुछ भिन्न थी । हमने उसी लेखमाला कों खोजकर गंगा-ज्ञानसागर 
के दूसरे भाग में अशुद्धियां दूर करके प्रकाशित कर दिया है । 

विश्वप्रकाश जी ने ‘Reason And Religion’ का YA तर्क की कसौटी पर' और 
‘Worship’ का ` "पूजा क्यों ? कैसे ?'' नाम से अनुवाद करके कला प्रेस से इनका प्रकाशन 
किया | ' गंगा ज्ञानधारा' के नाम से आप के कुछ लेखों व भाषणों का एक उत्तम संग्रह छपा 
था | इसका संकलन विश्वप्रकाश जी ने ही किया | 

आप का अधिकतर साहित्य कला प्रेस से ही प्रकाशित हुआ । आप के द्वितीय पुत्र 
श्री विश्वप्रकाश जी ही इस प्रेस के संचालक थे अतः विश्वप्रकाश जी ने पूज्य पिता के सद्ग्रन्थों 
का प्रकाशन करके बहुत यश और पुण्य कमाया । धार्मिक साहित्य के प्रकाशन से धन तो 
क्या कमाना था ? कला प्रेस के कारण ही आपका इतना साहित्य प्रकाशित हो सका | प्रकाशकों 
ने तो उनको साहित्यिक कुली मानकर उनका जी भर कर शोषण किया । उनकी कृतियां बार- 
बार प्रकाशित करके खूब कमाया और उनको क्या दिया ? वही जो कुली को मिलता है । 

Go जी के सहयोगियों, भक्तों व पाठकों का क्षेत्र बड़ा विस्तृत था । देश विदेश से 
पत्र आते थे । पं० जी सब को उत्तर देने का प्रयत्न करते थे । इस कार्य में भी उनके परिवार 
के लोग पूरा-पूरा सहयोग देते थे । डॉ० विमलेश जी व विजय जी (श्री विश्वप्रकाश के 
पुत्र) को वे पत्र लिखवा देते थे और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिया करते थे । अन्तिम दिनों 
में उनके शिष्य राधेश्याम जी भी पत्र-व्यवहार में सहयोग करते रहे । 

जब सन्तान के सहयोग की चर्चा fog ही गई तो एक पक्ष और भी पाठकों के सामने 
रख देते हैं । डॉ० सत्यप्रकाश जी ने पूज्य पिता जी के जीवन काल में भी कई महत्त्वपूर्ण 
पुस्तकें लिखी परन्तु प्रकाशन से पूर्व पुत्र ने पिता को कोई पाण्डुलिपि नहीं दिखाई । पिता 
ने भी कभी ऐसा आग्रह नहीं किया और न ही इस विषय में कभी कुछ उत्सुकता RERI 
इसे आप पुत्र का स्वाभिमान कहिए किंवा संकोच परन्तु है यह एक आश्चर्यजनक तथ्य कि 
बेटा तो प्रकाशन से पूर्व ही पिता की प्रत्येक कृति को पढ़ता रहा और पुत्र को इस बात 
का ज्ञान है और इस पर गौरव भी करता है कि मेरे पिता जी एक यशस्वी विद्वान्‌, विचारक 
व लेखक हैं, तथापि पुत्र ने अपनी किसी भी पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व पिता जी को सामग्री 


१. उपाध्याय जी की बीसियों लेखमालाएँ उर्दू पत्रों में प्रकाशित हुईं । इनकी खोज व अनुवाद 
पर शक्ति लगाने की आवश्यकता है । “जिज्ञासू' 
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नहीं दिखाई । इस में तो सब का मतैक्य है कि पं० गंगाप्रसाद जी के पुत्रों को साहित्य का 
अनुराग तो पिता से ही प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है । 


आप के साहित्य की लोकप्रियता 

आज उपाध्याय जी के साहित्य का लेखा जोखा करना अति कठिन है । हम लोगों 
की असावधानी व प्रमाद से उनके बहुत पुराने ट्रैक्ट तो लुप्त हुए ही हैं, १९२३ ई० के 
के भी ट्रैक्ट उपलब्ध नहीं हो सकते । आगे के पृष्ठों में उनके साहित्य का विवरण दिया 
जा रहा है । उनके साहित्य की लोकप्रियता का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है | 
१९२९ ई० में जब ‘Arya Samaj Introduced’ ट्रैक्ट का प्रकाशन किया गया तब तक आप 
के हिन्दी, उर्दू ट्रैक्ट दस लाख की संख्या में छप चुके थे । केवल छः वर्षो में चौक आर्यसमाज 
द्वारा प्रकाशित इन लघु पुस्तकों का इतना व्यापक प्रचार श्री Go गंगाप्रसाद जी की लेखनी 
की असाधारण लोकप्रियता के कारण ही हो पाया । आर्यसमाज में तो इसका दूसरा कोई उदाहरण 
है ही नहीं । लगातार इतनी लघु पुस्तकों का प्रकाशन करना अपने आप में एक इतिहास 
है । आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने मास्टर आत्माराम जी व श्री वजीरचन्द जी आदि उत्साही 
विद्वानों के उद्योग से आज से ७५ वर्ष पूर्व अपने “सीगा आर्य पुस्तक प्रचार' द्वारा कई अच्छी 
२ लघु पुस्तकें प्रकाशित करके प्रशंसनीय कार्य किया था । पं० चमूपति जी व श्री स्वामी 
वेदानन्द जी तीर्थ (बाद में सरस्वती लिखा करते थे) की लेखनी का इस सभा ने अच्छा लाभ 
उठाया परन्तु जितने dae चौक समाज ने छापे हैं उतने ट्रैक्ट इतने स्वल्प काल में किसी प्रान्तीय 
संगठन ने तो क्या सार्वदेशिक सभा ने भी कभी नहीं छापे tt 

उपाध्याय जी से पूर्व स्वामी दर्शनानन्द जी का भी एक कीर्तिमान है परन्तु उनके ट्रैक्ट 
इतनी संख्या में किसी एक संस्था ने नहीं छापे | भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न भिन्न संस्थाओं 
ew भक्त प्रवर हुतात्मा श्री Go वज़ीरचन्द्‌ जी शर्मा ने उस मस्त फकीर के साहित्य का प्रकाशन 

या | 

१९५४ ई० तक उपाध्याय जी द्वारा लिखित व चौक समाज द्वारा प्रकाशित लघु पुस्तकें 
५० लाख से भी अधिक की संख्या में छप चुकी थीं । 

3 प्रयाग से ही प्रकाशित Go जी की एक पुस्तक के आरम्भ में उनके जीवन-परिचय 
में यह छपा है कि उन्होंने एक सौ ट्रैक्ट लिखे । यह जानकारी ठीक नहीं है । प्रयाग से तीन 
मालाएं निकली थीं । प्रथम हिन्दी, द्वितीय उर्दू और तृतीय अंग्रेज़ी में । हिन्दी में छपी लघु 
पुस्तकों के पृष्ठों व आकार की दृष्टि से दो भेद थे । १९५४ ई० में उनके १६ पृष्ठों के 


१. उपाध्याय-साहित्य में मुद्रण की अशुद्धियाँ दूर करने व प्रमाणों के अते पते शुद्ध करने का 
ra x शुद्ध करन N 
तो किसी ने भी कष्ट नहीं उठाया, गगा-ज्ञानसागर ' इस बृहत्‌ ग्रन्थमाला के छपते ही धनलोलुप प्रकाशकों 


ने तस्करी आरम्भ कर दी है । हमारे बिना पूछे सामग्री हे धर्म-प्रचार 
नहीं । यह तो डाका ही माना जायेगा । “जिज्ञासु' चुरा चुरा कर छापने लगे हैं। यह-कोई थ 
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ट्रैक्टों की पृष्ठ संख्या का कुल जोड ६७१६ = १०७२ बताया गया | आठ पृष्ठ वाले Saat 
की कुल पृष्ठ संख्या २३९८ = १८४ बताई गई । १६ पृष्ठों के अंग्रेजी ट्रैक्टों की पृष्ठ संख्या 
का योग १५%१६ = २४० दिया गया था | 

इसमें कला प्रेस द्वारा प्रकाशित विश्व प्रचार सीरीज़ के अंग्रेज़ी Jacl की संख्या व 
इन ट्रैक्टों की पृष्ठ संख्या का योग नहीं जोड़ा गया । उर्दू लघु पुस्तकें भी चौक समाज व 
बैदिक प्रकाशन मन्दिर ने छापी । वैदिक प्रकाशन मन्दिर तो १९५४ ई० के बाद स्थापित हुआ। 

उपाध्याय जी के जीवन-काल में उनके ट्रैक्टों की संख्या में प्रयाग से ही अशुद्ध विवरण 
दिया गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है । 

१९२९ ई० में हिन्दी व उर्दू की लघु पुस्तकों की संख्या ७० थी tt पांच अंग्रेज़ी dae 
भी तब तक लिखे व छापे जा चुके थे । अब पाठक स्वयं सोचें कि छ: वर्षों में तो आप 
ने हिन्दी उर्दू में ७० tae fea और १९५४ ई० में दिये विवरण के अनुसार ९०, और १९६८ 
ई० के थोड़ा समय पश्चात्‌ छपे विवरण में १०० लघु पुस्तकें बताई गई हैं । १९२९ ई० से 
१९५४ fo तक के २५ वर्षों में क्या बीस ही cae निकले ? १९५४ से १९६८ go तक के 
१४ वर्षो में क्या दस ही cae छपे ? निश्चय ही विवरण देने वाले से अनजाने से किंवा प्रमाद 
से कहीं तो भूल हुई है । उपाध्याय जी के शिष्यो, भक्तों व अनुसन्धान करने वालों के सामने 
हमने एक समस्या रख दी है । आशा है कि इस भूल का सुधार किया जायेगा । भूल पकड़ी 
जा सकती है पकड्ने वालों में उत्साह एवं चाह चाहिए | 

पाठक ध्यान में रखें कि पं० जी की इन लघु पुस्तकों के मलयालम, तमिल, कन्नड, 
मराठी, गुजराती आदि में भी अनुवाद छपे हैं । मलयालम में हिन्दी पुस्तक पुस्तिकाओं का 
ही अनुवाद नहीं छपा, अंग्रेजी के ट्रैकटों का भी आचार्य श्री नरेन्द्रभूषण जी ने अनुवाद किया 
व छपवाया | इन भाषाओं में कितनी संख्या में ये tae छपे हैं, यह लेखा जोखा भी किसी 
के पुरुषार्थ की बाट जोह रहा है । 

आप की लघु पुस्तकों पर डॉ० ब्रह्ममित्र अवस्थी जी ने यथार्थ ही लिखा है, ““इन 
लघु ग्रन्थों में उन्होंने आर्यसमाज के मन्तव्यों में से जिसको भी उठाया हा के इस धरातल 
तक पहुंचा दिया कि उस पर पुनर्विचार की स्थिति ही उत्पल नहीं हो सकती । 

एतद्विषयक एक और तथ्य पाठकों के सामने रखना आवश्यक है | उपाध्याय साहित्य 
पर लिखने वाले प्राय: सभी लेखकों को यह भ्रान्ति है कि आर्यसमाज चौक प्रयाग द्वारा प्रकाशित 
सभी लघु पुस्तकें उपाध्याय जी द्वारा लिखित थीं । ऐसा समझना एक भूल है । यह तो ठीक 
है कि इस प्रकाशन के प्रधान सम्पादक आप ही थे परन्तु आप की प्रेरणा से अन्य लेखकों 
ने भी इस प्रकाशन को कुछ लघु पुस्तकें लिख कर दीं । उडू व हिन्दी दोनों में ही कुछ 


१. द्रष्टव्य “Arya Samaj Introduced’ प्रथम संस्करण का बा | A 
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विद्वानों द्वारा लिखित कुछ लघु पुस्तकें छपी हैं । इसलिए “परोपकारी' आदि में आप 
SR छपे विशेषांकों में ऐसे सब लेखों में लेखकों की असावधानी से यह भूल 
हुई है । समय रहते ही इस भ्रान्ति का निवारण हो जावे अतः हम यहां दो उदाहरण देते हैं। 
प्रथम माला का ट्रैक्ट संख्या ५७ ' भेड्या धसान' श्री पं० प्रभुदयाल लिखित है | द्वितीय माला 
की मणि संख्या ४७ “अद्भुत चमत्कार' के लेखक श्री कृष्णानन्द जी हैं | 
चौक प्रयाग के प्रकाशन को आरम्भ कराते हुए उपाध्याय जी ने घाटे का दायित्व अपने 
ऊपर लिया था । बाहर की मांग को पूरे करने के लिए बण्डल बनाने, पार्सल आदि करने 
में सेवक सहायक न थे । यह सब कार्य उपाध्याय परिवार के सदस्यों के सहयोग से 


होता था । 


सत्यार्थप्रकाश के अनुवाद और उपाध्याय जी 


उपाध्याय जी ने बैदिक साहित्य के लिए जो कुछ किया उसका दूसरा उदाहरण मिलना 
कठिन ही नहीं असम्भव है । उपाध्याय जी से पूर्व सत्यार्थप्रकाश के दो अंग्रेज़ी अनुवाद छपे। 
एक तपस्वी मास्टर दुर्गाप्रसाद जी का और दूसरा Slo Fassia जी भारद्वाज का | 
उपाध्याय जी ने बड़ी योग्यता व परिश्रम से सत्यार्थप्रकाश का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। 
स्वामी सत्यप्रकाश जी ने इसका इण्डैक्स (Index) तैयार किया | उपाध्याय जी के जीवन-काल 
में यह तीन बार छपा फिर चौथी बार उनकी जन्मशती के अवसर पर छपा था | 
उपाध्याय जी की प्रबल प्रेरणा व पुरुषार्थ से सत्यार्थप्रकाश का बर्मी भाषा में भी अनुवाद 
छप गया | यह अनुवाद सारनाथ के भिक्षु कित्तमा जी ने किया | आप ने प्रयाग विश्वविद्यालय 
के चीनी भाषा के प्राध्यापक Slo चाऊ स्यांग (Dr. Chow Hsiang Huang) ने चीनी में अनुवाद 
किया । हांगकांग के एक प्रेस में इसे छपाया गया। कलकत्ता में इसकी थोड़ी सी प्रतियां प्राप्त 
हो सकी । चीनी भाषा में सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशन की कहानी बड़ी विचित्र है | उपाध्याय 
जी ने इसे छपवा ही दिया | विश्व के करोड़ों लोग चीनी बोलते हैं । यह भाषा कई देशों 
में प्रचलित हैं, परन्तु आप के पश्चात्‌ आर्यसमाज में फिर किसी ने इस दिशा में कुछ नहीं 
किया । आप का प्रयास अभी तक तो प्रथम व अन्तिम ही है । आगे की परमेश्वर जाने। 
साहित्य प्रेमी तथा गवेषक महानुभावों की जानकारी के लिए यह बता दें कि अब तक 
छपे सत्यार्थप्रकाश के सभी उर्दू अनुवादों तथा अंग्रेज़ी में छपे सब अनुवादो में त्रयोदश समुल्लास 
में दी गई बाइबल की तीन stad तथा उनकी समीक्षा नहीं छप सकी थी | इस अंश के 
छूट जाने का एक कारण रहा जिसका यहां उल्लेख हम नहीं करते । ; 
सत्यार्थप्रकाश सम्बन्धी कुछ शोध करते हुए हमें इस कमी का पता लगा । हम न 
पत्रों में इस पर लिखा तथा स्वामी सत्यप्रकाश जी से बात की । उन्होंने उपाध्यांय जी 
जन्म-शतताब्दी पर उपाध्याय जी के अंग्रेजी सत्यार्थप्रकाश में यह कमी पूरी कर दी । इस प्रकार 
इस संस्करण में छूटी हुई तीन आयतों तथा उनकी समीक्षा को स्वामी सत्यप्रकाश जी ने अनूदित 
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कर दिया । इस दृष्टि से सत्यार्थप्रकाश जी का यह अंग्रेजी अनुवाद अब पूरा है और 
उत्तम है । 


उपाध्याय साहित्य के कुछ अनुवादक विद्वान्‌ 


(१) श्री do maa जी-आप उपाध्याय जी के सहकारी भी रहे । आन्ध्र प्रदेश 
के देशप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ और तेलगू भाषा के कुशल लेखक थे | आप ने पण्डित जी 
की कई पुस्तकों व ट्रैक्टों का तेलगू में अनुवाद किया | आपने वेद व दर्शनों पर कई ग्रन्थ 
लिखे हैं | 

(२) Wo रघुनाथप्रसाद पाठक-आप भी उपाध्याय जी के बडे श्रद्धालु थे । 
सार्वदेशिक सभा में उपाध्याय जी का बड़ा सहयोग किया | ‘Marriage and Marriage Life’ 
त॒था ‘Vedic Culture’ का आप ने हिन्दी में अनुवाद किया | हमें स्मरण è कि ‘Reason and 
Religion’, ‘Philosophy of Dayananda’ के कुछ अंशों का सार्वदेशिक मासिक में अनुवाद छपा 
था । हमारा अनुमान है कि यह भी आपके द्वारा ही था । 

(३) आचार्य नरेन्द्रभूषण जी-केरल में वेदप्रचार आन्दोलन के जन्मदाता आचार्य 
नरेन्द्र भूषण जी देश के एक सिद्धहस्त लेखक हैं । मलयालम के शिरोमणि लेखकों व चक्ताओं 
में से एक हैं । आपने उपाध्याय जी के कई ग्रन्थों व ट्रैक्यों का मलयालम भाषा में अनुवाद 
किया व छपवाया है । आप से पहले भी कुछ सज्जनों ने मलयालम में उपाध्याय कृत कुछ 
अंग्रेज़ी, हिन्दी deel का अनुवाद किया व छपवाया | 

(४) श्री उत्तममुणि वानप्रस्थी-महाराष्ट्र के वयोवृद्ध आर्य नेता थे । आप ने मराठी 
में उपाध्याय कृत कई ट्रैक्टों का अनुवाद छपवाया था । बड़े मधुरभाषी आर्य विद्वान्‌ थे । 

(५) श्री विश्वप्रकाश जी-कहीं अन्यत्र भी यह चर्चा की गई है कि उपाध्याय जी 
के “Reason and Religion’, ‘Worship’ आदि कुछ अंग्रेजी ग्रन्थों का अनुवाद उपाध्याय जा 
के द्वितीय सुपुत्र विश्वप्रकाश जी ने किया व छपवाया | आप भी एक सुलझे हुए हिन्दी अंग्रेज़ी 
लेखक थे । 

(६) श्री do गणेशदेव जी आर्य-आप एक कुशल मराठी लेखक, वक्ता तथा 
विद्वान्‌ हैं । आप ने उपाध्याय जी के महाराष्ट्र में लिखे ग्रन्थ आस्तिकवाद का मराठी अनुवाद 
करके उदगीर से प्रकाशित करवाया है । 

(७) प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु-इन पंक्तियों के लेखक को अपने महान्‌ साहित्य पिता 
की सर्वाधिक कृतियों व लेखों के अनुवाद, खोज व सुरक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त है । और 
भी कई भाषाओं में उनके साहित्य के कुछ अनुवाद छपे हैं | 
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उपाध्याय जी का एक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक लेख 


स्वामी दयानन्द और पुराण 

यह लेख Yo गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने शोलापुर में लिखा था । ' प्रकाश ' उर्दू साप्ताहिक 
लाहौर के ऋषि-बोध अंक १२ फ़रवरी १९३९ ई० में छपा । '' अभी 'लीडर' में एक दोस्त 
का एक आर्टिकल निकला है जिसमें स्वामी दयानन्द की तारीफ करते हुए आर्यसमाज की 
कुछ कमज्ोरियों का जिक्र किया है । एक कमजोरी यह बतलाई गई है कि मौजूदा तालीमयाफ़ता 
लोगों ने जो तहकीकात की है उसके मुताबिक पुराण बहुत सी बेशकीमत बातों का मख़ज़न 
साबित हुए. हैं इसलिए आर्यसमाजियों को पुराणों की निस्बत अपना जाविया नज़र बदल देना 
चाहिए | महज इस वजह से कि स्वामी दयानन्द ने पुराणों का खण्डन किया और करते थे 
उनको काबिले नफरत समझ लेना ठीक नहीं है । 

इस बारे में मुझे एक अर्ज करनी है कि हमारा पुराणों की निस्बत क्या ख्याल है ? 
इसके मुतलिक लोगों में बहुत गलतफ़हमी है | स्वामी दयानन्द पुराणों के मुतालया को ममनू 
करार नहीं देते । तालिब इलमी की हालत में पुराणों को दरस में रखना उनको मञ्जूर नहीं 
है । स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में खुद सवाल उठाया है कि क्या पुराणों में कोई अच्छी बातें 
नहीं हें ? वे कहते हैं कि पुराणों में बहुत सी अच्छी बातें हैं लेकिन जैसे जहर अलूदा ख़ोराक 
नाकाबिले इस्तामाल हो जाती है इसी तरह ही पुराणों को समझना चाहिए । पुराणों में बावजूद 
बहुत सी आला बातों के इतनी खुराफात भरी हुई हैं कि आम पब्लिक उन आला बातों का 
लिहाज न करके बुरी बातों का शिकार हो जाती है । हिन्दुओं की तवारीख से हमें पता चलता 
है कि पुराणों में ओ३म्‌ की अहमियत, गायत्री की फ़ज्जीलत वगैरा वगैरा बहुत सी बातें मिलती 
हैं लेकिन साथ ही बुतपरस्ती की sen से अदना और गन्दी से गन्दी YA भी पाई जाती 
हैं जिन्होंने हिन्दुओं को जाहलियत के गड्ढे में डाल रखा है । कम उमर की शादी, सती 
का रिवाज, मुर्दा परस्ती और इसी तरह की बीसियों तबहमात पुराणों की ही तालीम का नतीजा 
है । आर्यसमाज यह नहीं कहता कि हमारे आलम पुराणों को न पढें या इसमें जो अच्छी बातें 
हैं उनको ae न करें | अगर इलम के मतलाशियों को हिन्दोस्तान की पुरानी तारीख का 
कुछ पता लगाना है तो विष्णुपुराण से उन्हें बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है लेकिन मतलाशी 
होना एक और बात है और साधारण रीति से पढ़ना दूसरी बात है । हर शख्स खोज नहीं 
कर सकता । रिसर्च करना हर एक का काम भी नहीं है । 

एक बात और काबिले गौर है | वह यह कि स्वामी जी मानते हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों 
के सूत्रों और स्मृतियों में भी मिलावट हुई है । रामायण और महाभारत मिलावटों से भरे पडे 
इ मी J पुराणों की तरह मतरूक क्यों नहीं माना ? इसकी एक ज 
ao ee से ही यह वाजह स्पष्ट हो जाती है । मिलावट कई तरह 

आटे में कंकरी पड़ जाए, आप कंकरी को निकाल कर आटे को खा लेंगे 
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क्योंकि कंकरी की मिलावट एक बाहरी मिलावट है | कंकरी आरे के हर जा में पैवस्त 
नहीं हो गई | लेकिन जरा सा जहर आटे के हर ज़रा को ख़राब कर देता है । इसी तरह 
से जहां रामायण, महाभारत और ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलावट हुई है, वह सब खारजी है । उसको 
निकाला जा सकता है । मनुस्मृति के ढांचे में कोई फ़रक नहीं आया | उसके श्लोक आसानी 
से बाहर किए जा सकते हैं । लेकिन जो ढांचा पुराणों का है उसकी जड़ में ही ख़राबी है। 
सारे पुराण देवमाला के एक ख़ास ढांचे में ढाले गये हैं । ये देवमाला के तवहमात पुराण 
के हर किस्से में पैवस्त हैं । इसलिए पुराणों को धार्मिक ग्रन्थों की पदवी देना कठिन है । 
लेकिन जो काम परियों के किस्से (Fairy Tales) करते हैं । बह काम पुराणों से भी लिया 
जा सकता है । पुराणों के बाज़ किस्से निहायंत दिलचस्प हैं । किसी के बीस बाजू और 
किसी के एक हज़ार | किसी को तीन आंखें और किसी की एक हज़ार आंखें | इन सब 
किस्सों को बच्चे शौक से पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें अजीब अजीब बातें लिखी होती हैं । इस 
तरह कारटूनों का हाल है । किसी का सिर बड़ा और पैर छोटे और किसी का हाथ बहुत 
लम्बा और सिर बहुत छोटा । किसी की नाक बहुत लम्बी । इस तरह की तस्वीर लोगों को 
हंसाने के काम की होती है । इस तरह पुराणों के किस्से हैं । जिनमें तखैलात को ख़ास जगह 
दी गई है । इनमें से बहुत सी अच्छी बातें अख़ज्ञ की जा सकती हैं और करनी चाहिए । 
पुराणों में तवारीख्ी मताला भी मिल सकता है, लेकिन इनको तारीख नहीं कह सकते | 
हां ! उनके आधार पर तवारीख तलाश की जा सकती है | 

कुछ लोग समझते हैं कि ““पुराणों को साफ़ किया जा सकता है । अगर ऐसा हो तो 
मेरे ख्याल में आर्यसमाज को उनके ग्रहण करने में कोई गुरेज़ नहीं होगा । लेकिन पहले देख 
तो लें कि साफ करने से पुराणों का कितना हिस्सा बाकी रह जाता है ।'' 

साहित्य प्रेमियों व शोधकर्ताओं के लिए हमने इस लेख की भाषा में कुछ परिवर्तन 
नहीं किया | कठिन उर्दू शब्दों के अर्थ नहीं दिये हैं । उनके साहित्यिक जीवन के मध्यकाल 
में उनके चिन्तन व उर्दू की लेखन शैली का परिचय करवाने के लिए ही यह लेख यहां दिया 


गया हे | 
४ 'राजेन्द्र जिज्ञासु' 


उपाध्याय जी के कुछ पत्र 


आर्यसमाज के छोटे बडे व्यक्तियों ने श्री उपाध्याय जी = लिखे po 
रखने की सूझ बूझ नहीं दिखाई | यह बड़ी भयङ्कर भूल की गई है । उपाध्याय सन्तान 
ने भी यही भूल की है । उपाध्याय जी अपने जीवन-काल में ही एक विख्यात नेता के रूप 
में, एक यशस्वी विद्वान्‌ के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक सुधारक के रूप में, एक 
शिक्षाशास्त्री के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में और एक धर्मात्मा आचार्य के रूप में 
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सम्मानित व्यक्ति समझे जाते थे, फिर भी उनके पत्रों की सुरक्षा का ध्यान नहीं किया गया! 
यह साहित्यिक संसार की बड़ी भारी क्षति है । उपाध्याय जी पत्र लेखन-कला में भी प्रवीण 
थे | यदि उनके जीवन के अन्तिम दश वर्षों के पत्र ही सुरक्षित कर लिये जाते तो भी यह 
संख्या Meal तक पहुंचती | यह एक सुन्दर ग्रन्थ बन जाता । 

इन पंक्तियों के लेखक ने १९५३ ई० से लेकर उनके जीवन की अन्तिम घड़ी तक 
के उनके (अपने नाम) लिखे सब पत्रों को सुरक्षित रखा | दुर्भाग्य से एक जानकार व्यक्ति 
ने हमारे पत्रों का संग्रह देखने के लिए ले लिया और सारा नष्ट कर दिया | इसमें कई महापुरुषो 
के हमारे नाम लिखे पत्र नष्ट हो गये । दोषी हम भी हैं जो विश्वास कर बैठे । 

तथापि पूज्य उपाध्याय जी के बहुत से पत्र अब भी हमारे पास सुरक्षित हैं । इनमें से 
कुछ एक यहां दिये जाते हैं । शेष भी कभी किसी उपयुक्त अवसर पर प्रकाशित करवा दिये 
जायेंगे | उपाध्याय जी के व्यक्तित्व को समझाने के लिए इन पत्रों का अध्ययन भी बड़ा लाभप्रद 
रहेगा । हिन्दी साहित्य के इतिहास में इन पत्रों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा । 

उड़ीसा के श्री प्रियब्रत दास जी ने उनको लिखे गये अंग्रेज़ी पत्र सुरक्षित रखे हैं । 
उन्हें भी हम प्रकाशित करेंगे । 


9९9९9 
ओम्‌ कला प्रेस, 
इलाहाबाद 
२९।९।६० 
Tyo जिज्ञासु जी 
नमस्ते 


पत्र मिला । बहुत हर्ष हुआ । इससे पहले मुझे तुम्हारे पास होने की कोई सूचना नहीं 
मिली थी । कभी-कभी सोच लेता था कि शायद आन्दोलनों 


आधिक्य के कारण पढ़ना स्थगित कर दिया हो । मैं तुम्हारे लेख तो पढ़ता ही रहता हूँ । 
भविष्य तो युवकों के ही हाथ में है e 


तुम्हारा हितेच्छु : 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 


RR ee 
१. यह पत्र आर्यसमाज सैक्टर २२ चण्डीगढ़ के पते पर प्राप्त हुआ । 
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ओम्‌ कला प्रेस, 
इलाहाबाद 
१२।१२।६० 
प्रिय जिज्ञासु जी 
नमस्ते 


तुम्हारी परीक्षा के दिन निकट होंगे । मेरी इच्छा है कि तुम अच्छे डिवीज़न MA. 
पास हो जाओ | और सब बातें मेरे लिए गौण हैं । यह मुख्य है । अतः मेरी पुस्तक की Review 
की भी कोई जल्दी नहीं, जिनको बड़ा ध्येय बनाना हो उनको चमकीले गौण कामों से उदासीन 
रहना चाहिए । 

* कर्ममीमांसा ' अंग्रेज़ी में होती तो अच्छा था । परन्तु छापे कौन ? काम तो बहुत है 
परन्तु जब छोटी बातों से अवकाश मिले तब न । बच्चों का पतंग खेलना स्वाभाविक है परन्तु 
जब घर के बुजुर्ग भी पतंग में जुट जायें तो उस घर का अल्ला बेली । 

तुमने मेरा लेख पसन्द किया । न जाने कितने गालियां देते होंगे और देते हैं । अस्तु! 
मैं अपना काम किये जाता हूँ ।` 


भवदीय 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
KONKI 
AIA, कला प्रेस, 
इलाहाबाद 
१७।२।६१ 


प्रिय जिज्ञासु जी, ; 

नमस्ते । पत्र मिला ईश्वर करे आप शीघ्र एम०ए० हो जाएं । तत्पश्चात्‌ नया श्रांग्राम 
बनावें । आप आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा । मेरा स्वास्थ्य तो कुछ ऐसा ही है । जो 
काम रह जाएगा वह आप करेंगे ही । मैंने युजीन मार्कस की कुछ चर्चा तो पढ़ी थी । परन्तु 
अधिक नहीं । न अब शक्ति है । फिर भी जो हो सकेगा करता रहूंगा । आप पढने में लगे 
रहें । अनन्यमनस्क होकर | 


शेष फिर । 
भवदीय 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
Me मीमांसा A « ? 
१. “कर्म-फल सिद्धान्त' पुस्तक का नाम भूल से कर्म- लिखा है । | ad he 
२. यह पत्र हमें आर्यसमाज सैक्टर २२ चण्डीगढ़ के पते पर ग्राप्त हुआ था प्सु 
३. यह सज्जन अमरीका निवासी थे । भारत में आए थे । जिज्ञासु 
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इसी पोस्ट कार्ड के पिछले पृष्ठ पर ये शब्द भी लिखे हैं- 
आपकी तरुण तरंग' और युग की करवट'* भी मिली । पढ्गाीी । ग० प्र० ३५ 


LL 


ओम्‌ कला प्रेस 
इलाहाबाद 
६।५।६२ 
प्रियवर जिज्ञासु जी 
नमस्ते | 


पत्र मिला । प्रसन्नता हुई । मैं गृहस्थाश्रम को सब से प्रमुख समझता हूँ । यह बुद्धिमानों 
के लिए एक उत्तम शिक्षणालय है और परीक्षणालय भी । मुझे विश्वास है कि आप शिक्षा 
ग्रहण करेंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे । मेरा आशीर्वाद आपके साथ 
zr 
भवदीय 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 


ओम्‌ 
C/o Dr. Satya Prakash 
]0 D, Beli Avenue 
Allahabad 


७.३.६३ 
प्रिय जिज्ञासु जी 


नमस्ते ! 
मुझे बीसियों बार आपकी याद आई । परन्तु पत्र आज आया | यह जानकर प्रसन्तता 
हुई कि तुम शोलापुर जा रहे हो । आशा है वहां तुम आर्यसमाज के लिए अनुकूल वातावरण 
बना सकोगे । मैं अस्वस्थ तो हूँ परन्तु इतना नहीं कि पत्र न लिख सकू या आर्यसमाज की 
प्रगतियों को भूल जाऊं । यह ठीक है कि नये युग में मेरे ढीले ढाले व्यक्तित्व के लिए कोई 
स्थान नहीं है । यह स्वाभाविक है इसलिए मैंने तुम को इधर कुछ लिखा नहीं । मेरी पुस्तक 


२. यह हमारे गीतों का एक संग्रह था | 

२. यह एक रब्रोजपूर्ण पुस्तिका थी । 

३. यह पत्र आर्यसमाज सैक्टर २२ चण्डीगढ्‌ द्वारा प्राप्त हुआ । 
3. यह पत्र आर्यसमाज धूरी के पते पर प्राप्त हुआ । 
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मुसाबीह उल-इस्लाम उदू प्रेसों की टाल मटोल के कारण कातिबों ने लिख तो दी है परन्तु 
gq नहीं पाई । इस बीच में मैंने उसका हिन्दी अनुवाद ` “इस्लाम के दीपक '' छपवा दिया। 
दोनों का साथ-साथ प्रकाशन करने का इरादा था | शोलापुर पहुंच कर आप मुझे लिखें | 


भवदीय 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 


ओम्‌ 
Clo Slo सत्यप्रकाश 
१० Slo, बेली एवीन्यू 
इलाहाबाद 
१६।१२।६३ 
प्रियवर जिज्ञासु जी, 


नमस्ते ! 


पत्र मिला । मैं भी बराबर याद कर लेता हूँ । अब स्वास्थ्य की क्या बात है । आप 
बेधडक लिखा कीजिये । जब तक जीना है कुछ न कुछ करना el “मुसाबीह' को कई बार 
पढ़िये । मेरे और आपके दृष्टिकोण का भेद है । शैली सर्वथा नई है । आप समाज के मिलिटरी 
डिपार्टमेण्ट के लोगों में हैं । मैं सिविल के । यह पुस्तक मुसलमानों के लिए लिखी है । 
गैर मुस्लिमों के लिए नहीं । इसमें सामग्री भी नई ही मिलेगी । राष्ट्र निर्माता दयानन्द भिजवा 
रहा हूँ । मराठी या कन्नड़ में अनुवाद करके छपवा दीजिये । “वेद-प्रवचन' में अशुद्धियों की 
भरमार है । कई स्थानों पर तो पैराग्राफ पूरे के पूरे इधर उधर हो गए हैं । मैंने एक शुद्ध कापी 
श्री प्रिंसिपल ज्ञानचन्द हिसार के पास भेज दी है । यदि गोपदेव जी उसे विशेष रूपसे मंगवा 
कर अनुवाद करें तो भ्रष्ट स्थलों से बच सकेंगे । क्या रिफ़ार्मर मिलता हट 

उसको लेख क्‍यों नहीं लिखते ? आजकल एक माला चल रही है, सन्ध्या क्या, कयो 
कैसे ? क्‍या राय है ? जो जानते हों उनसे नमस्ते कहना l 


आशीर्वाद सहित 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 


ee 
१. यह पत्र श्री परमानन्द विद्यार्थी जी रोहतक के पते पर प्राप्त हुआ | 
२. यह पत्र डी०ए०वी० कालेज शोलापुर के पते पर प्राप्त हुआ । | 
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Nn 
ओम्‌ 
C/o प्रा० श्री 
११३/८२ स्वरूप नगर 
१७।९।६६ 
प्रिय जिज्ञासु जी 
नमस्ते, 


तुम्हारा भावनापूर्ण पत्र मिला | कोई चिन्ता की बात नहीं है । जितना है ईश्वर की 
दया है | बाई आंख और बांया कान दोनों कुछ-कुछ सहायता कर रहे हैं । इनसे काम चलाया 
जा रहा है । यदि दायां कान और दाई आंख काम नहीं देते तो कोई बात नहीं, इन्होंने इतने 
दिनों साथ दिया और थोड़ी बहुत वैदिक धर्म की सेवा भी हो गई । तुम जैसे साथी हों तो 
अब भी कुछ काम हो सकता है । में आजकल एक पुस्तक लिख रहा हुँ. । '' आर्यसमाज 
और इस्लाम'' यह उर्दू और हिन्दी में होगी । मुसाबीहुल इस्लाम से कुछ छोटी । शक्ति क्षीण 
हो रही है । भागते भूत की लंगोटी ही सही । 

मैं यहां बीस सितम्बर को आया । दो तीन सप्ताह रहूँगा । तुम प्रचार में लगे हो। 
इससे सन्तोष होता है l 

भवदीय 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
प्यारे जिज्ञासु जी ! 
नमस्ते । 


स्वामी स्वतन्त्रतानन्द की जीवनी तो तुम्हारी अदभुत कृति है । जिसने पढ़ा प्रशंसा की 
है । आशा की जाती है कि अन्य ऐसे ही ग्रन्थ देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा । 


Vedic Philosophy ट्रैक्ट भेज रहा हूँ । महाभारत वाला ट्रैक्ट भी छपेगा देर से ।९ काम 
धीरे धीरे चल रहा है । मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार तो होना नहीं । जो दिन चला जावे अच्छा 
है । आँखें काम बिल्कुल नहीं करतीं । नई चीज़ कैसे लिखी जावे। अब आप लोग l 
ट्रैक्ट विभाग का काम भी कुछ तेजी से नहीं चल रहा है, परन्तु जो चल रहा है वह भौ गनीम 


2. यह पत्र भी शोलापुर के पते पर प्राप्त हुआ । 
२. भारत के पतन और उत्थान की कहानी' पुस्तक की ओर संकेत है । 
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जीवनी खण्ड १५१ 


SS 

है । मुझे तो याद नहीं कि जालन्धर वालों को जनसंघ के बारे में क्या लिखा था ? एक लेख 

के उत्तर में Wo रामसिंह ने एक पत्र लिखा था जिसका उत्तर मैंने आर्यमित्र में दे दिया था। 
R 


२००२७७०७७०७०७७०७७०७७०७७३७७०७१७७७५७०७७७७७७७५७७७७ 
.... 


WA AA AA KU KAA AAA 


आशा है आप अच्छी तरह होंगे ।' 


भवदीय 
गंगाप्रसाद उपाध्याय 
७८७८७५८ 
GVIVNIN 
उपाध्याय जी के कुछ दुष्टान्त व उदाहरण 


श्री do जी को ईश्वर ने लिखने की अद्भुत शक्ति दी थी । वे गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक 
विषय को जनसाधारण के हृदयङ्गम करा देने की अद्वितीय क्षमता रखते थे । अपनी बात को 
समझाने के लिए बहुत उपयुक्त दृष्टान्त दिया करते थे । उनके दृष्टान्त बड़े संक्षिप्त होते थे। 
ऐतिहासिक घटनाएँ भी उदाहरण स्वरूप सुनाया व लिखा करते थे । निजी अनुभव भी बड़ी 
रोचक शैली में प्रस्तुत किया करते थे । हम यहां कुछ एक ही देंगे । पाठक उपाध्याय साहित्य 
का स्वाध्याय करते हुए उनके FRI का रसास्वादन कर सकते हैँ । 


ईट गारा, ईंट गारा 

यह उपाध्याय जी के एक लेख का शीर्षक था । एक बार अकबर ने बीरबल को 
कहा कि आकाश में एक महल बनवा दो । कहते हैं कि बीरबल ने इस कार्य की तैयारी 
के लिए छः: मास का समय मांगा । छः मास के पश्चात्‌ अकबर ने कहा महल बनवा दो 
विलम्ब न करो | उसने कहा मेरे कारीगर तैयार हैं । चलकर स्थान आदि का निरीक्षण करें। 
अकबर उसके साथ चल दिया | बीरबल एक खुले स्थान पर सम्राट्‌ को ले गया । अकबर 
के कानों में आवाज आने लगी, '“ईंट गारा, ईंट गारा | aK 

बीरबल ने सम्राट्‌ से कहा, मेरे कारीगर ''ईंट गारा, ईट गारा 2 मांग रहे हैं, अब 7 
अपने व्यक्तियों से कहिए कि देरी मत करें । सामान उन तक पहुंचाएं ताकि महल के निर्माण 
का कार्य अति शीघ्र हो । 


छोटी बात पर बड़ी लड़ाई 


i हें देता हूँ । एक 
छोटी बात पर बड़ी लडाइयां कैसी होती हैं उसका एक निज उदाहरणा 
मित्र थे कृषि विभाग के अध्यक्ष | उनके कृषि-परीक्षणालय में ग्ने बहुत अच्छे होते थे । 


lll 
१. एक पैरा यहां छोड़ दिया है । 
२. यह पत्र शोलापुर में २५ जुलाई १९६६ को मिला । 
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एक दिन उनके एक ग्रामीण सम्बन्धी आए । उन्होंने उनके लिए अच्छे गन्ने मंगाए और 
के लिए कहा | वहां उस समय एक अतिथि गृह (Drawing Room) Ñ बैठे थे | वहां 
दरियां fast हुई थीं । गन्ने की छोई फर्श को ख़राब न करे, इसलिए उन्होंने अतिथि महोदय 
के समक्ष एक टोकरी रख दी कि खाते समय छोईयां इसमें डाल दीजिए । अतिथि थे गांच 
के रहने वाले । उन्होंने इस प्रकार गन्ने चूसते कभी किसी को नहीं देखा था । वे बिगड़ गए 
और कहने लगे, “तुम ने मुझे बैल समझा है कि मेरे सामने टोकरी लगाकर रख दी ।'' 
अध्यक्ष महोदय को लेने के देने पड़ गए | बहुत कुछ क्षमा-याचना की, परन्तु भ्रान्ति 
दूर ज हुई । ऐसे उदाहरणा बहुत से मिलेंगे । सभाओं के संगठन तो इसी प्रकार टूरते हू । 
अतः समाज-निर्माण के लिए दानशीलता, अहिंसा तथा एक दूसरे को समझने का यत्न करना 
यह आवश्यक है | 


यह मन्दिर किसका ? यह भगवान्‌ कौन सा ? 


“एक बार मैं काठमाण्डू में प्रातः काल सैर को निकला । मैने देखा कि सड्क के 
किनारे एक छोरा सा मन्दिर है | एक मनुष्य सड़क पर से गुजरा और मन्दिर की ओर हाथ 
जोड्कर उसने नमस्कार किया । ऐसे दृश्य हर देश में मिलते हैं । मैंने उससे पूछा कि यह 
क्या है जिसको तुम ने हाथ जोड़े । उत्तर मिला, ''मन्दिर है-।'' मैंने पूछा-''किसका 2” 
उसने कहा, '' भगवान्‌ का ।” मैंने पूछा-'' क्या देवी का ?'' उसने कहा, '' हाँ ।'' फिर मैते 
पूछा, क्या शिव का ?'' उत्तर मिला, “हाँ ।'' मैंने यह नहीं पूछा कि तुम ने क्यों उपासना 
की । यह उपासक तो था । कुछ तो भावना उसके हृदय में थी जिसने उसके भीतर प्रेरणा 
की कि वह खड़ा होकर एक क्षण के लिए मन्दिर की ओर हाथ जोड़ ले । परन्तु बह यह 
नहीं जानता था कि उपासना, उपासक और उपास्य की विशेषता क्या है ?'' 


कर्म की स्वतन्त्रता 


परीक्षार्थी परीक्षा में बैठा हुआ है । प्रश्‍न-पत्र और उत्तर -पत्र उसके हाथ में है । वह 
स्वतन्त्र है कि किसी प्रश्‍न का जो चाहे उत्तर दे परन्तु दूसरे परीक्षार्थी से बात नही कर सकता, 
स्वतन्त्र भी है और परतन्त्र भी । स्वतन्त्र और परतन्त्र की सीमाए हैं । ये दोनों बातें परीक्षार्थी 
a हित को दृष्टि में रखकर नियत की गई हैं । परीक्षार्थी जो लिखेगा उसका फल अङ्क रूप 
में पाने में वह परतन्त्र है, परन्तु परीक्षा का समय भी नियत सीमा के भीतर है । आप क्‍या 
कहेंगे ? परीक्षार्थी पूर्णतया स्वतन्त्र है या पूर्णतया परतन्त्र । दोनों में से एक भी नहीं । जब 
जीव अनेक हैं तो वे पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं हो सकते । हां केवल एक दशा में हो सकते žl 
अर्थात्‌ a] उन जीवों का विकास इतना उच्चतम हो जाये कि वे तन्त्र या नियम को स्वयं 
समझने लगें और उनका उल्लंघन करें ही नहीं | यदि सब परीक्षार्थी अत्यन्त विश्वासपात्र zi 
जायें तो निरीक्षकों की आवश्यकता न पड़े । यदि सभी जीव पूर्ण ज्ञानी या मुक्त हो जायें 
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तो किसी को किसी से डर न रहे । यदि सभी नागरिक पूर्ण शिक्षित और विचारशील हो जायें 
तो सड़कों के मोड़ों पर पुलिस के पहरे की आवश्यकता न हो फिर तो सृष्टि की ही आवश्यकता 
न पड़े । परन्तु जिस सृष्टि की हम विवेचना कर रहे हैं उसमें अल्पज्ञ जीव हैं जो विकास 
के भिन्न भिन्न स्तरों पर हैं । अतः उनकी स्वतन्त्रता और परतन्त्रता की भी सीमाएं हैं और 
बे सीमाएं कर्मवाद को पुष्ट करती हे उनकी काट नहीं करतीं ।'' 


चिरस्थायी व क्षणिक लाभ 


“जिस प्रकार ऋषि दयानन्द ने चिरस्थायी लाभ के लिए क्षणिक लाभों की परवाह 
नहीं की, इसी प्रकार आर्यसमाज को भी दृढ़ रहना चाहिए । जो लोग धूप और मेह से बचने 
के लिए कपड़े के तम्बू बना रहे हे उन्हें बनाने दो । उनका इस समय अवश्य कम व्यय पड़ेगा 
परन्तु ये तम्बू एक दो वर्ष में ही फट जायेंगे । आर्यों को चाहिए कि स्वामी दयानन्द के 
आदेशानुसार पक्का भवन बनाने में लगे रहें । चाहे कितने ही दिन क्यों न लगें, चाहे कितना 
ही धन क्यों न व्यय हो, परन्तु यदि लाभ देगा तो यही भवन देगा । इसी की छत के नीचे 
आने वाली सन्तान सुख से बैठ सकेगी । यदि कहीं आयों ने प्रलोभनों में फंसकर वेदों को 
छोड़ दिया तो न केवल भारतवर्ष और हिन्दू जाति की ही हानि होगी, किन्तु समस्त भूमण्डल 
की समस्त मनुष्य जाति एक अपूर्व लाभ से वंचित रहेगी ।' 


दया और न्याय के छोटे-छोटे दुष्टान्त 


“जब दया न्याय से थोड़ी ही विचलित होती है तो पता नहीं चलता जैसे एक मन 
दूध में एक पाव पानी | पंरन्तु जब ऐसे दयालु पुरुषों की भरमार होने लगती है तो इसको 
कोई दया नहीं कहता | अन्याय को नष्ट कर देता है । इसलिए वज ज्याय है ल 
दया है । एक चीज़ है उसको हम दो दृष्टिकोणों से देखते हैं । ज्यों ज्यों दया और न्याय में 
विरोध होता जाता है, त्यों त्यों दया और न्याय दोनों का हास होने लगता है । न दया रहती 
है q ?? 

| = न्याय दया को दबाने चला तो उसका स्वयं हास होने लगा । कुत्ता जब हड्डी 
के मुंह में छिद जाने से अपना ही रक्‍त चूसता है तो वह नहीं SA कि मैं अपनी ख 
चूस रहा हूँ । इसलिए दया से द्रवी भूत होकर जो न्याय से विचलित होता , वह वस्तुतः 
आरम्भ कर देता है । इसलिए दया और न्याय मूल में एक हैं । 
उपाध्याय जी के स्मारक 
श्रीपं गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का उनके जीवन में कई बार अभिनन्दन हुआ | महर्षि 


उन्हें डॉ जी के कर 
दयानन्द की दीक्षा शताब्दी पर तो २५ दिसम्बर १९५९ को उन्हें T mE a 
कमलों से अभिनन्दन ग्रन्थ भी भेंट किया गया | वह नाम च॑ प भूर 
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थे । चे चाहते तो उनके जीवन-काल में ही उनका स्मारक बन सकता था । वे ईट पत्थर 
के स्मारकों के विरोधी थे । उन्होंने तो महर्षि के जन्म-स्थान टंकारा में भी भवन के रूप 
में स्मारक के निर्माण का बड़ा विरोध किया था । 'टंकारा का टावर' शीर्षक से उनका उर्दू 
लेख हमें आज भी याद हे | 

उपाध्याय जी के निधन पर उनके भक्तों ने उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए विचार 
विमर्श किया । प्रयाग से हमें भी एक पत्र आया कि उपाध्याय जी का स्मारक किस रूप में 
हो । हमारा सुझाव यह था कि प्रयाग के चौक समाज में उपाध्याय जी द्वारा स्थापित ट्रैकट विभाग 
का नाम Yo गंगाप्रसाद उपाध्याय प्रकाशन मन्दिर रख दिया जावे । हर्ष की बात है कि अब 
इसका नाम Yo गंगाप्रसाद उपाध्याय ट्रेक्ट विभाग है । यह Ya जी का पहला स्मारक है । वर्तमान 
अधिकारियों के प्रमाद से यह ऐतिहासिक संस्था अब दम तोड़ चुकी है । 

१९७१ ई० में आर्य युवक समाज अबोहर ने Go गंगाप्रसाद उपाध्याय प्रकाशन-मन्दिर 
की स्थापना करके उस महान्‌ साहित्यकार व समाजसेवी का दूसरा स्मारक खड़ा कर दिया। 
स्थानीय आर्यसमाज मन्दिर में किराये पर एक कमरा लेकर प्रकाशन का कार्य चलाया गया। 
इस प्रकाशन मन्द्र की सफलता के लिए हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया। श्री डॉ० 
अशोक आर्य जी ने इसके लिए अथक कार्य किया | उपाध्याय जी के जन्म-शताब्दी वर्ष 
में छल छद्म से ताला तोड़कर श्री फकीरचन्द चतरूराम आदि ने जो कुछ किया, इस पर हम 
क्या कहें व लिखें ? आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि श्री राजकुमार चौहान भी यह देखकर 
चुप रहे । इन लोगों को एसे कई सत्कमों कीः प्रेरणा क्या इन्हीं से नहीं मिलती रही ? ईश्वर 
सब को सद्बुद्धि दें | Go गंगाप्रसाद उपाध्याय जी का यह स्मारक फिर भी जीवित है और 
रहेगा | 

आर्यसमाज चौंक प्रयाग के कुछ उत्साही सज्जनों के उद्योग से गंगाप्रसाद उपाध्याय 
पुरस्कार-निधि की स्थापना हुई । यह कार्य प्रत्येक दृष्टि से प्रशंसनीय है । पण्डित जी का 
एक स्वप्न साकार हो गया । इस पुरस्कार से कई साहित्यकार सम्मानित हो चुके हैं । 
हमारा विचार है कि आप का साहित्य आपका सच्चा व स्थायी स्मारक है । आप वास्तव 
म॑ ज्ञान की गंगा थे । उनका साहित्य ज्ञान पिपासुओं की प्यास बुझाता रहेगा | कृतज्ञ हृदयों 
में आप की स्मृति बनी रहेगी । उनके कालजयी ग्रन्थों से उनको कई शिष्य 
मिलेंगे | उनके शिष्यों की परम्परा अखण्ड रहेगी । इसी प्रकार उस लक्ष्य की पूर्ति होगी | 
जिसके लिए उपाध्याय जी ने अपना जन्म और जीवन लगाया । कुछ वर्ष पूर्व कानपुर के 
ही ° कालेज में भी पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय वैदिक साहित्य-प्रकाशन-समिति की स्थापना 
की गई | इस नन्हीं संस्था ने भी कई अच्छी-अच्छी पुस्तकें प्रकाशित की थीं । स्व० पं० 
विद्याधर जी, डॉ० जवाहरलाल, श्री प्रकाश जी (उपाध्याय जी के पुत्र), श्रीमती सुमन जी 
(उपाध्याय जी की पुत्रवधू) आदि ने इस स्मारक के निर्माण में विशेष योगदान दिया । 
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जीवनी खण्ड 


AA L AAP AAERAEAA_AEAL APA PPR PPP LPS ASL CUCU १५५ 
RS ae LALO LIL IIT जी. 


उपाध्याय-जीवनी-साहित्य 


श्री do गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के जीवन पर कई ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं और लिखे 
जाने चाहिए भी । परन्तु सत्ता के इस युग में अपूज्यों का ही पूजन हो रहा है तथापि सन्तोष 
की बात है कि कुछ तो लिखा गया है | 

(१) जीवन-चक्र-यह उपाध्याय जी की आत्मकथा है । इस पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार 
से साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था । हमने इस ग्रन्थ का इस पुस्तक में भरपूर लाभ 
उठाया है । पुस्तक प्रत्येक दृष्टि से उपयोगी एवं संग्रह करने योग्य है । 

(२) कलादेवी एक सच्ची कहानी-यह भी उपाध्याय जी लिखित एक अच्छी पुस्तक 
है । पं० जी ने अपनी पत्नी की जीवनी लिखकर एक मर्यादा बांधी है । पत्नी के जीवनचरित्र 
से पति के जीवन पर तो प्रकाश पड़ता ही है | 

(३) Wo गंगाप्रसाद उपाध्याय जीवनी एवं विचारदर्शन-यह पुस्तिका उपाध्याय जी 
की जन्म-शताब्दी पर श्री अशोक आर्य के उद्योग से Ya गंगाप्रसाद उपाध्याय प्रकाशन-मन्दिर 
अबोहर ने छापी थी । यह भी इन पंक्तियों के लेखक की कृति है । 

(४) “परोपकारी तथा 'आर्यमित्र' ने पं० जी की जन्म-शताब्दी पर बड़े सुन्दर विशेषाङ्क 
निकाले । दोनों अङ्क संग्रह करने योग्य हैं । 

(५) Sto उषा जी द्वारा लिखित श्री do जी की एक संक्षिप्त जीवनी डॉ० रलकुमारी 
स्वाध्याय-संस्थान ने भी जन्म-शताब्दी पर प्रकाशित की । यह भी एक सुन्दर प्रयास था । 

(६) आर्यसमाज लखीमपुर खेरी, उ०प्र० ने भी पं० जी की जन्म शताब्दी पर एक 
बड़ी सुन्दर स्मारिका प्रकाशित करवाई । इसमें श्री Slo ज्ञानप्रकाश जी द्वारा दिया गया उपाध्याय 
जी का रेखाचित्र एवं पण्डित जी के दुर्लभ चित्र बड़े आकर्षक हैं | 

(७) आर्यसमाज चौक प्रयाग ने उपाध्याय जी के निधन पर एक स्मारिका प्रकाशित 
की थी उसमें श्री विश्वप्रकाश जी का अपने पूज्य पिता पर लिखा गया लेख सर्वोत्तम था। 

(८) उपाध्याय जी की ७०वीं जयन्ती पर उक्त आर्यसमाज ने उनके सम्बन्ध में i 
लघु पुस्तिका छपवाई थी जिसमें कई नेताओं, विद्वानों व उनके भक्तों के उनके प्रति भक्ति 
को संग्रहीत किया गया । 

(९) आर्यमित्र का बह अङ्क-उपाध्याय जी के निधन पर श्रीराधे मोहन ने अ 
साप्ताहिक में एक लम्बा लेख दिया था । उसमें कई मार्मिक शिक्षाप्रद ae kwa 

(१०) उपाध्याय अभिनन्दन ग्रन्थ=१९६० Yo में महर्षि कौ दीक्षा रा 
में पं० जी: को एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया गया | इसमें पं० जी के ie a a 
पर कुछ अच्छी सामग्री है । श्री हक श तेजा T 

(११) हमारे द्वारा लिखे गये ० as में दिये 
उनके जीवन पर महत्त्वपूर्ण लेख दिये थे । रिफ़ार्मर, आर्य Tae उर्दू, वैदिक धर्म उर्दू में दिल 
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गये लेख विशेष उल्लेखनीय हें । 

(१२) एक अप्रकाशित निबन्ध-आर्यसमाज नैरोबी ने स्वामी सत्यप्रकाश जी से एक 
अंग्रेजी पुस्तक Architects ofthe Arya S amaj लिखवाई । इसमें उपाध्याय जी पर भी एक निबन्ध 
था । यह पुस्तक अब तक नहीं छप सकी । 

'वेदप्रकाश' मासिक ने १९९९ ई० में उपाध्याय विशेषाङ्क प्रकाशित किया | इसमें 
मैंने यथासम्भव विस्तार से उनके जीवन पर प्रकाश डाला था । इसी सामग्री को कुछ और 
बढ़ाकर गंगा-ज्ानसागर के दूसरे भाग में दिया गया | गंगा-ज्ञानसागर के पहले भाग में भी 
उनका कई पृष्ठं का जीवन-परिचय छपा था | 


कुछ समकालीन विभूतियां व सहयोगी 

उपाध्याय जी ने ७० वर्ष आर्यसमाज व देश की सेवा की । इतने सुदीर्घ काल में वह 
बीसियों महापुरुषों व समाजसेवियों एवं साहित्यकारों के सम्पर्क में आए | अनेक सज्जनो ने 
उनको सार्वजनिक कार्यो में सहयोग दिया | सब का परिचय देना और सब की चर्चा करना 
तो असम्भव है, तथापि कुछ एक के विषय में कुछ पाक्तियां यहां देते हैं । 

(१) श्री स्वामी दर्शनानन्द.जी-आपके व्याख्यानों का विद्यार्थी गंगाप्रसाद पर विशेष 
प्रभाव पड़ा | आपके तको को सुनकर व पढ़कर गंगाप्रसाद पर वैदिक धर्म का गूढ़ा रंग चढ 
गया । स्वामी दर्शनानन्द जी जगरांव (पंजाब) में एक धनवान्‌ ब्राह्मण कुल में जन्मे थे । बाल्यकाल 
से ही बड़े उदार स्वभाव के थे । एक बार बादामों को ऊंटों पर लादकर, अफगानिस्तान के 
व्यापारी जगरांव में आ गये । आप ने कई बोरे बादामों के क्रय कर लिये । पिता जी ने पूछा, 
` कृपाराम (स्वामी जी का पूर्व नाम) इन्हें क्या करोगे ?'' आप ने कहा, '' खायेंगे ।'' 

पिता जी ने कहा, ““इतने बादाम हम खा सकेंगे ?'' कृपाराम ने कहा, '' औरों में बांट देंगे ।'' 

ऐसे विचित्र व्यक्ति थे कृपाराम जी | कुशल साहित्यकार व अद्भुत शास्त्रार्थी , परमोत्साही, 
त्यागी, तपस्वी, ईश्वर-विश्वासी , धुन के धनी व ऋषिभक्त थे | महर्षि दयानन्द के ३५ प्रवचन 
सुने और ३५ वर्ष ऋषि मिशन की अथक सेवा की । 

(२) प° गणपति शर्मा जी-आप राजस्थान के चुरू नगर में पैदा हुए थे । बड़े गम्भीर 
निद्ठान्‌ विनोदप्रिय, शास्त्रों के मर्मज्ञ और शास्त्रार्थ समर के सेनानी थे । पादरी जानसन को 
कशमीर राज्य के दरबार में शास्त्रार्थ में निरुत्तर करके बड़ी कीर्ति प्राप्त की | महाकवि पं० 
TER शंकर ने इस घटना की ओर संकेत करते हुए लिखा था-- 

रौद रौंद मारी शेखी सारी जानसन की | 

अपनी पत्नी के निधन पर उसके आभूषण महाविद्यालय ज्वालापुर को दान कर प्राचीन 
तपस्वी ब्राह्मणों की परम्परा को अखण्ड बनाये रखा । 

ल पत्नी के देहान्त के तुरन्त पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र में मेला सूर्यग्रहण पर वैदिक धर्मप्रचार के 
* चल दिए । ऐसे पूज्य विप्र के उपदेशामृत से युवक गंगाप्रसाद विशेष रूप से लाभान्वित 


ISTE rn UU 
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हुए पं० गणपति जी का निधन जगरांव में हुआ । 

(३) महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज-तपोनिधि महात्मा जी ने ऋषिदर्शन तो किये, 
परन्तु ऋषि की अमृत-वर्षा से वञ्चित रहे । श्री हरसहाय के प्रयत्न से वैदिक धर्मी बने । 
आप बडे स्वाध्यायशील, परम तपस्वी, संयमी, त्यागी च कर्मशील थे । वैदिक साहित्य व 

की जो सेवा आपने की है, , वह अविस्मरणीय रहेगी । आप उ०प्र० सभा व सार्वदेशिक 
सभा के निर्माताओं में से एक थे । 

हैदराबाद सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी थे | आर्यसमाज के हृदय सम्राट्‌ थे । सिन्ध 
सत्याग्रह के सेनानी थे | 

आपने विद्यार्थी गंगाप्रसाद की लग्न को देखकर उन्हें बड़ी प्रेरणा की, वे सभा के उपदेशक 
बन जायें । आप उपाध्याय जी से विशेष स्नेह करते थे । उपाध्याय जी भी आपके प्रति बहुत 
श्रद्धा रखते थे । 

(४) लौहपुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज-आपका जन्म मोही ग्राम जिला 
लुधियाना के एक सिख परिवार में हुआ । महात्मा विष्णुदास जी उदासी सन्त की प्रेरणा से 
आर्यसमाजी बने । निर्मोही बनकर युवावस्था में विरक्त हो गये । देश विदेश में वैदिक 
धर्मप्रचार किया । 

बडे तपस्वी , सिद्धान्तों के मर्मज्ञ, इतिहास वेत्ता, अखण्ड ब्रह्मचारी, महाबली, भीमकाय 
और बलिदानी महापुरुष थे | हैदराबाद के भीषण सत्याग्रह संग्राम के विजेता WA संचालक 
थे । कई संग्राम किए वे जीते । आर्यसमाज को बीसियों साधु विद्वान्‌ व कार्यकर्ता दिये । 
दयानन्द मठों की स्थापना की । उपाध्याय जी आपकी सूझबूझ, प्रशासनिक योग्यता व निर्भीकता 
से बहुत प्रभावित थे । आपने देश के सता में ऐतिहासिक योगदान दिया । असह्य 
कष्ट लोहारू राज्य हरिंयाणा में कुल्हाड़ी से लहूलुहान हुए । 

Ya ) पं० क्षेमकरनदास त्रिवेदी जी-आपको महर्षि के पावन दर्शन करने, के 
उपदेशामृत श्रवण करने व ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुयश प्राप्त था । ऋ 
आपको मुरादाबाद आर्यसमाज का एक अधिकारी मनोनीत किया । आपने अथर्ववेद का भाष्य 
करके प्राप्त की । 

हि eel चौक प्रयाग के प्रधान रहे । उपाध्याय जी भी इसी समाज ZA a 
थे और वर्षों इस समाज के प्रधान रहे | त्रिवेदी जी उपाध्याय जी से बड़ा प्यार कर र्‌ 
उनके पाण्डित्य से प्रभावित थे । अतज 

(६) श्री मदनमोहन जी सेठ-आप बुलन्दशहर में जन्मे Ta बा m 
हिन्दी के अधिकारी विद्वान्‌ व सिद्धहस्त लेखक थे । राजकीय पदों पर रह ए ee 

की सेवा में लगे रहे । आप अंग्रेज़ी शासन के प्रथम जज थे जिन्होंने a pal a 
में ही दिये । आप ने बैदिक वैजयन्ती, नियम-संग्रह आदि कई पुस्तके हर 
तक आप उ० Yo सभा के भी प्रधान रहे । सार्वदेशिक सभा के भी प्रधान र 
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जी के विशेष स्नेही मित्रों व सहयोगियों में से एक थे । १९५३ Yo में हृदयगति बन्द होने 
से आपका देहान्त हो गया । 

(७) मुन्शी प्रेमचन्द जी-उपन्यास सम्राट्‌ मुन्शी प्रेमचन्द उपाध्याय जी के सहपाठी 
थे। विश्व ख्याति के कहानीकार मुन्शी प्रेमचन्द व पं० गंगाप्रसाद दोनों ही उर्दू से हिन्दी में 
आए। मुन्शी जी पर आर्यसमाज का रंग था । आर्यसमाजी श्वसुर की बातचीत व विधवा विवाह 
सम्बन्धी ट्रैक्ट से प्रभावित होकर आपने बाल विधवा देवी जी से विवाह किया | आप चाहते 
थे कि उपाध्याय जी भी कहानीकार बनें परन्तु उपाध्याय जी ने अपने आपको ऋषि दयानन्द 
के मिशन की भेंट कर दिया । 

जब माधुरी में उपाध्याय जी के लेखों से स्वप्नवादियों का स्वप्न टूटा था तब आप 
ही माधुरी के सम्पादक थे । 

दो सहपाठी ख्याति-प्राप्त लेखक बने, यह बड़े संयोग की बात है । 

(८) स्वामी अभेदानन्द जी-आपका जन्म बस्ती जिला उ०प्र० का है । आप देश के 
स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल गये | बहुत प्रभावशाली वक्ता थे । बड़े स्नेही, बड़े विद्वान्‌, 
त्यागी व कुशल संगठन कर्त्ता थे | बिहार सभा व सार्वदेशिक सभा के प्रधान रहे | १९५७ 
ई० के पंजाब हिन्दी-रक्षा-सत्याग्रह के सूत्रधार थे | श्री Vo गंगाप्रसाद जी उपाध्याय जी के 
बड़े स्नेही व सहयोगी थे । विदेश में प्रचार करते हुए इनका देहान्त हो गया । 

(९) श्री पं० रामदत्त जी शुक्ल-आप आर्य विद्वान्‌ Ya नन्दकिशोर देव शर्मा के सुपुत्र 
थे । वैदिक सिद्धान्तों का गहन अध्ययन था । सफल वकील थे । Soyo सभा, सार्वदेशिक 
सभा व धर्मार्य सभा के एक प्रमुख कर्णधार व अधिकारी रहे । उपाध्याय जी के एक विशेष 
सहयोगी व प्रशंसक थे । 

(१०) स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज-आपका पूर्व नाम राजगुरु धुरेन्द्र शास्त्री था । स्वामी 
सर्वदानन्द जी के शिष्य थे । बड़े कर्मठ थे । कई वर्ष उ० Yo सभा के प्रधान रहे । सार्वदेशिक 
के भी प्रधान रहे | आर्यसमाज और केवल आर्यसमाज के सदस्य रहे । कांग्रेस व हिन्दू सभा 
के आन्दोलनों में भी जेल गये । 

हैदराबाद व सिन्ध सत्याग्रह के एक प्रमुख सेनापति थे। उपाध्याय जी के विशेष सहयोगी थे। 

(११) श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति-आप हिन्दी पत्रकारिता के एक जनक थे | 
यशस्वी लेखक थे, मधुर-भाषी थे । स्वाधीनता सेनानी थे, बीसियों ग्रन्थों के लेखक थे। 
सार्वदेशिक सभा के प्रधान व मन्त्री रहे, गुरुकुल कांगड़ी के प्रथम स्नातको में से एक थे, 
लौह लेखक श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति के अग्र लेखों से अंग्रेज सरकार थर्राती व घबराती 
थी | उपाध्याय जी से आपका घनिष्ठ सम्बन्ध था, आप उपाध्याय जी के तलस्पर्शी ज्ञान व 
प्रतिभा से अत्यन्त प्रभावित थे । 


(१२) Yo धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड-आपका जन्म ग्राम दुनियापुर जिला मुलतात 
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पश्चिमी पंजाब) में हुआ, Way कांगड़ी के सुयोग्य स्नातकों में से एक थे, बीसियों ग्रन्थ 
लिख गये, वेद के यशस्वी विद्वान्‌ और बहुत बड़े अनुसन्धान-कर्ता थे, दक्षिण भारत में अस्पृश्यता 
निवारण व धर्म-प्रचार का अच्छा कार्य किया | उपाध्याय जी के बड़े अच्छे सहयोगी व मित्र 
थे । बडे भक्तिभाव से उपाध्याय जी का स्मरण किया करते थे, आप कई वर्ष तक सार्वदेशिक 
सभा के उपमन्त्री व सार्वदेशिक पत्र के सम्पादक रहे । 

(१३) महात्मा भगवानदीन जी, हरदोई-आप आर्यसमाज के आदिकाल के एक प्रमुख 
विद्वान्‌ व तपस्वी नेता थे । वर्षों उ०प्र० सभा के मन्त्री रहे । आप श्री उपाध्याय जी को विद्यार्थी 
जीवन से ही जानते थे । आपने भी महात्मा नारायण स्वामी जी के साथ गंगाप्रसाद जी को 
सभा की सेवा में आने के लिए प्रेरित किया | आपने अपना आर्यभास्कर प्रेस उ० Ya सभा 
को देकर अपने उच्च धर्म भाव का परिचय दिया । 

(१३) Wo गंगाप्रसाद जी, चीफ जज-आप मेरठ में जन्मे । मेरठ में ही प्राध्यापक 
Qi बहुत लग्नशील युबक थे । गम्भीर, विद्वान्‌ विचारक व कुशल लेखक थे | इन्हीं के 
नाम से अपने आपको भिन्न करने व पाठकों को भ्रान्ति से बचाने के लिए Ya गंगाप्रसाद जी 
ने 'उपाध्याय' शब्द अपने नाम के साथ जोड़ा । 

(१४) डॉ० सूर्यदेव जी, अजमेर-आपका जन्म भी एटा जिले में हुआ । आप विद्यार्थी 
काल से ही उपाध्याय जी से परिचित हो गये । आप उनके बड़े प्रशंसक थे | उपाध्याय जी 
भी आपकी सेवा के कारण आपका विशेष आदर करते थे | 

(१५) श्री ला० सन्तलाल जी विद्यार्थी-आप साप्ताहिक उर्दू रिफार्मर के संचालक 
a सम्पादक थे | अब तो यह पत्रिका धार्मिक न रहकर कुछ और प्रकार ही की बन गई है। 
वर्षों उपाध्याय जी इनकी पत्रिका का सम्पादकीय लिखते रहे । कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। 
उपाध्याय जी के कारण 'रिफ़ार्मर' बहुत लोकप्रिय हुआ और उपाध्याय जी की लेखनी की 
भी बहुत धाक जमी । 

(१६) श्री भाई बंशीलाल जी वकील-आप निजाम राज्य के एक कर्मठ व नीतिमान 
नेता थे । कई आर्यसमाजों की स्थापना की । हैद्राबाद सत्याग्रह व शोलापुर के उपदेशक विद्यालय 
में आप को उपाध्याय जी के साथ स्वल्प काल के लिए कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त रहा । दोनों 
कौ परस्पर बहुत प्रीति थी । 

(१७) श्री पं० नरेन्द्र जी, हैदराबाद-आप स्वामी सोमानन्द बन गये । स्वामी सत्यप्रकाश 
जी से Sen ला । दंश धर्म के लिए तिल तिल जले व मरे । बड़े ओजस्वी नक्ता, अच्छे 
लेखक और बड़े स्वाध्याय प्रेमी, साहित्य कें रसिकं थे । प्रबन्ध करने की कला में प्रवीण 
थे | उपाध्याय जी के बड़े भक्त थे | आपकी पुस्तक | शहीदाने हैदराबाद' उर्दू कौ भूमिका 
उपाध्याय जी ने ही लिखी थी परन्तु यह पुस्तक आज तक नहीं छपी । अब छपने की आशा 
भी नहीं । उपाध्याय साहित्य के प्रसार में विशेष सहयोगी रहे । 
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विश्व इतिहास की निराली घटना 


Slo सत्यप्रकाश जी अपने छोटे भाइयों विशेषरूप से श्री विश्वप्रकाश 
से बहुत स्नेह करते थे | विश्वप्रकाश जी ने ज्येष्ठ भ्राता से बार-बार आग्रह 
किया कि हम चारों भाई gaea होते हुए भी अलग-अलग रहते हैँ । पैतृक 
घर व सम्पत्ति का बटवारा हो जाना चाहिए । उस घर में विश्वप्रकाश जी ही 
रहते थे । पिता जी से न कहकर वह बड़े भाई जी को ही बटवारा करने के 
लिए विनती करते रहे । 

एक दिन सत्यप्रकाश जी आ गये । कहा, “ सारी सम्पत्ति के तीन तीन 
भाग कर दें I” 

विश्वप्रकाश जी ने कहा, “तीन कैसे 2 चार भाग होगे | हम चार 
भा ee 

सत्यप्रकाश जी ने कहा, “नहीं तीन ।'' 

“तीन क्यों 2” विश्वप्रकाश जी ने पूछा | 

सत्यप्रकाश बोले, “मैं ज्येष्ठ हू । में कुछ नहीं लूगा ।'' 

विश्वप्रकाश जी को झुकना पड़ा | सम्पत्ति का कुछ ही मिनटों में 
Sio सत्यप्रकाश जी ने बटवारा कर दिया | बटवारे के बाद बोले, “अब माता 
पिता मुझे दे दो । वे मेरे पास रहेंगे ।”” पूज्य उपाध्याय जी तब वहीं घर पर 
थे । उन्हें पता ही नहीं लगा कि घर के किसी कमरे में .बैठे उनके पुत्र चल 
और अचल सम्पत्ति set में लगे हैं । कार बाहर खड़ी थी | लोग वृद्धो को 
धक्के देते हैं । यह भाग्यशाली माता पिता थे कि बच्चों में सम्पत्ति पर नहीं 
माता-पिता को साथ रखने पर स्पर्धा थी । माता पिता को सत्यप्रकाश जी ले 
गये परन्तु वे कहीं भी जाने व रहने के लिए स्वतन्त्र थे । यह घटना विश्व 
इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है | 


® 
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( एक सच्ची कहानी) 


ठ 8 विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा अपनी पत्नी का जीवन-चरित 
लिखने का यह प्रथम प्रयास है । भारत में भी किसी राजनेता, सुधारक, विचारक , 
बैज्ञानिक व समाजसंबी ने अपनी पत्नी का जीवन-चरित नहीं लिखा | लेखक 
ने स्वयं ही लिखा है कि एसा करना “जनता के उपहास व परिहसन का विषय 
हो सकता हे ।'' आर्यसमाज के एक हुतात्मा महाशय राजपाल जी ने अपने 
विश्वप्रसिद्ध प्रकाशन सस्थान का नाम अपनी पत्नी के नाम पर ' सरस्वती 
आश्रम' रखा था । हमें तो इन दोनों घटनाओं पर अभिमान है । भविष्य में 
ये दोनों घटनाएं एतिहासिक और मील पत्थर मानी जायेंगी । गला फाड-फाड 
कर महिला सम्मेलनों में बोलने वाले वकक्‍ताओं को इन बातों का ज्ञान ही 
| नहीं । “जिज्ञासु'] 


मेरी पत्नी 


“पत्नी ' एक प्यारा शब्द है । मलाई जैसा कोमल और मधु जैसा मीठा परन्तु जैसे मलाई 
में चीनी मिलाकर खाते हैं उसी प्रकार “पत्नी' शब्द के पहले आजकल ' धर्म ' शब्द लगाकर 
'धर्मपत्नी' का प्रयोग किया जाने लगा है । और जिसको सूक्ष्म करना होता है वह केवल 
‘vo प०' ही लिख दता है । 'पत्नी' शब्द के पहले 'धर्म' विशेषण क्यों जोड़ा जाता है 2 
यह धर्म-युग नहीं है । इसको धर्म-शून्य युग तो कह सकते हैं, क्योकि धर्म शब्द मूर्खता और 
भ्रान्ति का पर्याय हो गया है । धर्म की उपेक्षा ही की जाती है, परन्तु पली के साथ धर्म आ 

'ही पड़ता है । और खाली “पत्नी' के प्रयोग को लोग शायद अशिष्ट समझने लगें । ड 

परन्तु बात यह है कि मुझे ' धर्मपत्नी' शब्द से fae हे | fae YI m eu i 
में इसे समस्त सद्गृहस्थियों के लिए अपमानजनक समझता है. | किसी aida ने अपनी पत्नी 
को माई डियरेस्ट वाइफ़ (My dearest wife) अर्थात्‌ WAT पत्नी लिख दिया । वह कुद्ध 
हो गई और उत्तर में लिखा कि व्याकरण सीखो अथवा अपना चरित्र सुधारो (Learn आम 
or mend your character) | भारत की हिन्दू ललना5 इस क्रोध का कारण न समझ a की 
वे एक विचित्र बाताबरण में पल रही हैं । कालिदास ने रु में सुदक्षिणा म 
Å 


होती : Dearest 
३. मर्यादा का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष की तो एक ही पत्ली होती है अतः Deares 
शब्द का प्रयोग तो बहुपत्नी होने का सूचक है | जिज्ञासु 
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“मनुष्येश्वर धर्मपत्ती' कहकर पुकारा है । राजों के एक ही पत्नी तो होती नहीं | 
' अवरोधे महत्यपि भी तो कालिदास ने ही लिखा है । शकुन्तला, 
मालविकाग्निमित्र आदि सभी पुस्तकों में स्त्रियाँ सपत्नी भाव को अनिष्ट परन्तु सह्य समझती 
हैं । यह एक स्वाभाविक पाप है जो पाप नहीं समझा जाता । राजि दुष्यन्त जब कहते है 
'न खलु शक्नोमि शकुन्तलाव्यापारादात्मानं निवर्तयित्तुम्‌' तो वे एक स्वाभाविक भावना को ही 
प्रकट कर रहे हैं। पाप समझकर नहीं | शकुन्तला धर्मपत्नी थी या नहीं ? यह प्रश्‍न है । आखिर 
इरावती के मुंह से निकल ही गया- 

“अविश्वसनीया: पुरुषाः | आत्मनो वञ्चनावचनं प्रमाणीकृत्याक्षिप्तया व्याध 
जनगीतगृहीत चित्तयैव हरिण्यैतन्न विज्ञातं मया' | 

“सचमुच पुरुषों का कोई विश्वास नहीं है । मैं क्या जानती थी कि जैसे व्याधों के 
गीत सुनकर हरिणी सब सुध-बुध खोकर जाल में फंस जाती है वैसे ही मैं भी इनकी चिकनी 
चुपड़ी बातों पर विश्वास करके इनके फन्दे में फंस जाऊंगी ।' 

इरावती ! इरावती ! क्या तुम धर्मपत्नी थीं ? तुम से पहले धारिणी भी तो थी । क्या 
जब तुम रानी बनीं तो धारिणी के मन में भी तुम्हारे जैसे विचार न उठे होंगे ? अन्त में तुमको 
कहना ही पड़ा- 

'अन्यसंक्रान्तेषु अस्माकं भागधेयेषु यदि पुनः कुप्येयम्‌ ततो नन्वहं हास्या भवेयम्‌' | 

“हमारे स्वामी कहीं और मन लगावें और उस पर हम Sad लगें । यह तो सचमुच 
जग हंसाई की बात है' । 

यह कारण है कि मुझे ' धर्मपत्नी' शब्द से घृणा है । अनेक पत्नी भाव दुश्चरित्र नहीं 
समझा जाता | पतिक्रत स्त्रियों के लिए है । पत्नी व्रत पुरुषों के लिए नहीं । समरथ को नहि 
दोष गुसाई । 

“धर्मपत्नी ' शब्द चरित्रहीनता का सूचक तो है ही | व्याकरण-अबोधता का भी द्योतक 
है । पति शब्द का स्त्रीलिङ्ग * पत्नी ' है स्त्री-प्रत्ययान्त । और पाणिनि मुनि ने तो इसका अर्थ 
भी कर दिया- 3 


पत्युनों यज्ञ-संयोगे । (अष्टाध्यायी ४।१।३३) 

इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी स्त्री से विधिपूर्वक यज्ञ करके विवाह कर लिय 
जाय तो ऐसी स्त्री को पत्नी कहेंगे । क्योंकि 'पति' शब्द में 'न' लगाकर पत्नी बनता है! 
हर स्त्री को पत्नी नहीं कह सकते ।* पति भी वस्तुतः वही है जिसने यज्ञ करके यथार्विधि 
१. अर्थात्‌ दिलीप के बहुत रानियां थीं । 
२. विवाह संस्कार के मन्त्रों में भी कहा है- 

“पत्नी त्वमसि घर्मणाहं गृहपतिस्तव | (अथर्ववेद ३४।३।१ 

अर्थात्‌ धर्मपूर्वक विधि से विवाह होने के पश्चात्‌ तेरी “पत्नी' संज्ञा हुई और मैं गृहपति a 
यह भी पाणिनिकृत व्युत्पत्ति की पुष्टि करता है | 

प्राचीन वैदिक साहित्य में ' धर्मपत्नी' शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता | 
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विवाह किया है और जो पत्नीत्रत धर्म का उसी प्रकार पालन करता है जैसे पत्नी पतिव्रत 
का । ऐसी दशा में न 'धर्मपति' शब्द बनता है न 'धर्मपत्नी' | मनुष्यों को व्याकरण का ज्ञान 
भी सुधारना चाहिए और चरित्र भी । 

अब आप समझ गये होंगे कि मैं बिना विशेषण के केवल ‘uel’ शब्द का प्रयोग 
क्यों करता हूँ | 

एक विनोद की बात है । एक बार मैं श्री शाहपुराधीश महाराज उमेदसिंह के पास 
बैठा था | महाराज पूछने लगे-' आपकी धर्मपत्नी आजकल कहां है ?' मैंने हाथ जोड कर 
विनीत भाव से कहा-“महाराज ! हम गरीबों के धर्मपली और अन्य प्रकार की पत्नियों का 
प्रश्न ही नहीं उठता । मेरे तो ले देकर एक ही पली है ।' 

पहले तो महाराज की समझ में नहीं आया | परन्तु जब मैंने अपने विचार व्यक्त किये 
तो सब हंस पड़े । उसके पश्चात्‌ जब कभी वह मुझ से मेरी पत्नी के विषय में पूछते तो 
“पण्डितानी sit’ शब्द का प्रयोग किया करते थे | 

जिस प्रकार ‘Ufa’ शब्द “पा रक्षणे' धातु से निकला है उसी प्रकार “पत्नी' भी । पत्ति 
का अर्थ है रक्षक । पत्नी का अर्थ है रक्षिका । पति पली का रक्षक है, पत्नी पति की रक्षिका 
है और दोनों गृह अर्थात्‌ गृहस्थ जीवन के रक्षक हैं । अतः गृहपति और गृहपत्नी शाब्दों का 
प्रयोग होता है । पत्नी शब्द में 'रक्षण' का भाव वहीं लुप्त हुआ है जहां सभ्यता का तिरोभाव 
होकर पुरुष को पति और स्त्री को दासी माना जाने लगा | यह सभ्यता का सूचक नहीं वरन्‌. 
पाशविक बल की प्रधानता का सूचक है । 

मुझे इस पुस्तक में 'अपनी पत्नी' के विषय में ही कुछ लिखना है | विशुद्ध पत्नी 
के विषय में । विशिष्ट (विशेषण युक्त) पत्नी के विषय में नहीं | वह जो शुद्ध पत्नीत्व 
की स्वामिनी है । विंशिष्ट पत्नीत्व की नहीं । 


नाई 


पाठकगण dant कि 'पत्नी' के साथ 'नाई' का क्या सम्बन्ध है ? परन्तु मैं साठ 
साल पुरानी बात कह रहा हूँ जब परिवार में नाई का विशेष महत्त्व था । उस काल में जाई 
को परजा (प्रजा) की कोटि में गिना जाता था और हम लोग जिजमान (यजमान) कहलाते 
थे । आज नाई लोगों की बड़ी-बड़ी दुकानें हैं । भिन्न-भिन्न प्रकार की कुर्सियों और दर्पणों 
से सुसज्जित । नाई घरों में नहीं आते और लोग उनकी दूकानों पर जाते हैं जैसे वकीलों के 
घर मुवक्किल | उनको फीस देनी पड़ती है | आज AIS का युग है । सभी अपने बाल 
आप बनाते हैं कभी-कभी बाल Heart के लिए बालवर (बारबर Barbar) की दूकान पर 
जाना पड़ता है परन्तु जिस युग की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय 'नाई' दिन भर हमारे रों 
में रहता था और उससे बाल काटने के अतिरिक्त बहुत से काम लिये जाते थे । जिनमें कुछ 
तो अत्यन्त महत्त्व के होते थे । 
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यदि आज आप किसी युवक को कहें-' बच्चा, मुंह धोकर अच्छे कपडे पहन लो। 
नाई देखने आयेगा' तो वह युवक आश्चर्य से आपके मुंह की ओर seam | उसकी 
में नहीं आयेगा कि आप क्या अनर्गल या अर्थ-शून्य बात कह रहे हें परन्तु मेरे बालकपन 
में नाई का आकर देखना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी । राज दरबार में जाने के 
भी लोग वे तैयारियां नहीं करते थे जो लड़के नाई के सामने जाने के लिए किया करते थे। 
और नाई भी बड़े चालाक होते थे । उस समय कहावत थी 'नराणां नापितो धूर्तः, स्त्रीणा तु 
मालिनी ' । वे कभी-कभी ऐसे समय टपक पड़ते थे जब उनके आने की कोई सम्भावना नहीं 
होती थी । और वे कभी-कभी तो घर का भण्डा फोड देते थे । क्योंकि नाई के और कई 
कर्तव्यों में एक था जिजमानों की लड़कियों के लिए वर GST । हर एक नाई अपने जिजमानों 
की लडकियों के लिए टीपने (जन्म-पत्र) अपने साथ रखता था और जहां-जहां अच्छे लड़कों 
के होने की सम्भावना होती थी वहां वह दौरा किया करते थे । 

मुझे भी कई बार कितने ही नाई देखने आये और मेरे घर को आशा और निराशा के 
अन्धकार में छोड़कर चले गये | इसका मुख्य कारण यह था कि जब मैं दस साल का था 
मेरे पिता जी का देहान्त हो गया । उस से दो वर्ष पहले मेरे बाबा जी मर चुके थे । मेरे पिता 
जी की आयु मृत्यु के समय केवल २८ वर्ष की थी । वे कुछ कमाते भी न थे । बाबा के 
मरने पर दो वर्ष में जो कुछ था खा-पी डाला । जी से प्यारी जीविका । वे जीविका तलाश 
करने के लिए एक मित्र का पत्र लेकर ग्वालियर गये और तीन मास पीछे विफल होकर जब 
घर लौटे तो एटा में उनको हैज्ञा हो गया । हमारा घर मर्थरा एटा से छः मील उत्तर को है। 
चह घर तक न आने पाये और एटे के अस्पताल में उनका देहान्त हो गया । 

मेरी माता की आयु भी लगभग २८ वर्ष की ही थी । मेरे एक बहिन थी ६ या ७ 
साल की और एक भाई १० महीने का । जब कोई नाई मुझे देखने आता तो मेरी पितृहीनता 
और घर की दरिद्रता को देखकर चला जाता । कभी-कभी पड़ोसी और घराने के लोग भी 
जाई को कह देते-'कहां अपने जिजमान की लड़की को डुबोने आये हो । इनके तो चूल्हे 
पर तवा भी नहीं है ।' उस समय माएँ एकमात्र यह अभिलाषा रक्खा करती थीं कि उनके 
पुत्रों का विवाह हो जाय । गरीब भी यही चाहती थी और अमीर भी । अमीर स्त्री के लड़के 
की तो दो या तीन साल की आयु में ही पक्की हो जाती थी । अभागे ही होते थे जिनके 
लड्के दस या ग्यारह साल के हो जायें और उनका विवाह पक्का न हो । तेरह-चौदह वर्ष 
का लड़का हो जाय तो उसके विवाह की आशा कम हो जाती थी । “कोई तो खोट होगी 
कि इतने बड़े लड़के का विवाह अभी तक न हुआ ।' . a 

जिस प्रकार मेरा दुर्भाग्य था कि कई वर्ष तक नाई आया किये और मेरी माती 
निराश करते रहे । उसी प्रकार जिस व्यक्ति को मेरी पत्नी बनना था उनके साथ भी 
विशेष कठिनाई का प्रसंग आ गया | यह बात नहीं कि उनके पिता न थे । और यह a 
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भी नहीं कि परिवार दरिद्र था । अपनी परिस्थिति 


"इ ति को देखते हुए वह प्रतिष्ठावान्‌ भी था 
और खुशहाल भी परन्तु वहां नक्षत्रों का दोष था । मेरी पत्नी थीं मंगली | मंगली कन्या के 


लिए मंगली वर चाहिए । नाई महाराज जहां जाते और लड्के का टीपना देखा जाता तो मंगली 
लड़की देख सब हिचकिचाते | इस प्रकार मंगली कन्या अमंगली सिद्ध होती | कहा जाता 
है कि मेरी सुसराल के नाई को दौड्ते-दौड़ते जूतियां धिस गई और बर नहीं मिला | दस 
वर्ष की लड़की हो गई और लड़की के माता पिता चिन्तित होने लगे । इनसे छोटी एक बहिन 
थी उसकी सगाई हो गई थी । विवाह की तैयारियाँ होने लगी थीं, केवल चिन्ता यह थी कि 
बड़ी लड़की का पहले विवाह हो जाय | 

मैं उस समय अलीगढ़ के गवर्मेण्ट हाई स्कूल में पढ़ता था । स्पेशल सेकेण्ड इयर 
में जो आज कल की सातवीं कक्षा के बराबर थी । आयु थी सोलह वर्ष की । अचानक एक 
दिन दो सज्जन आये और उन्होंने मेरे विषय में पूछा । मैं उस समय अपने कमरे में ही था। 
चे मुझे अपरिचित जान पड़े । दो एक बात पूछने के पश्चात्‌ उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा 
विबाह हो गया है । मैंने कहा-*पक्की हो गई ।' वस्तुतः एक नाई पक्की का ढोंग रच गया 
था और मेरी मां को आशा बंध गई थी कि अब यह विवाह तो हो ही जायगा परन्तु यह केवल 
मृगतृष्णिका थी । ये सज्जन पूछ कर चले गये परन्तु न जाने मेरी कौन सी अदा उन को पसन्द 
आई कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस लड़के का विवाह हो जाना चाहिए । वे थे साले 
बहनाई और दोनों को वरों की तलाश थी । मैं दोनों को अच्छा लगा । और न जाने और क्या 
बात किससे हुई थोड़े ही दिनों में मेरी सगाई निश्चित हो ही गई । मैं घर गया ओर मेरा टीका 
हो गया | उसमें मेरे मामा जी का विशेष हाथ था नक्षत्रों ने भी अवश्य ही साथ दिया होगा, 
क्योंकि मैं भी मंगली था | 

मेरी 'पक्की' के विषय में विशेष बात यह है कि लड़की के बाप ने स्वयं मुझे चुना! 
किसी नाई ने नहीं । जो नाई आये वह पक्की को कच्ची करके छोड़ गये । आज नाइयों 
के हाथ से यह काम ले लिया गया है और लड़कियों के पिताओं को स्वयं “as 
है । जन्म-पत्र और टीपनों की बात भी अब कम हो गई है । यद्यपि अब भी -कहीं 
जन्म-पत्रों और ज्योतिषियों का प्रभाव है । 


नया विचार 


मेरा विवाह पक्का हो गया । मुझे बहुत खुशी हुई । मेरी माता जी को मुझ से भी 
अधिक । मेरा औत्सुक्य बालकों का सा था, परन्तु मेरी माता को मेरा विवाह न होना अखरता 
था । इससे कुल की बदनामी भी थी । मित्र प्रेम से पूछते कि लड्के का विवाह lee 
हुआ ? परन्तु शत्रु चिढ़ाने के लिए प्रश्न कर बैठते थे । एक विधवा और निर्धन mee 
लिए घर की दैनिक समस्याएं ही पर्याप्त उलझनें उत्पन्न करती हैं । फिर कुल की बदना 
तो कलंक हे । 
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में जैमा Ms 
परन्तु जिस दिन मेरा टीका (हमारे कुल में उसको YA कहते थे) आया उस दिन 
एक समस्या उत्पन्न हो गई | हमारी बिरादरी में दहेज की प्रथा कभी नहीं रही । और रोके 
में प्रायः एक रुपया या पांच रुपये आते हैं परन्तु उस दिन व्यय अधिक हो जाता है । मेरे 
जैमे में शायद सात रुपये आये थे । मेरी मां ने कैसे प्रबन्ध किया पता नहीं परन्तु एक बात 
याद है । जो जैमा लेकर लड्की के घर से आते हैं उनमें एक पुरोहित होता है और एक 
नाई | उनका नेग बंधा हुआ था अर्थात्‌ पुरोहित का ४) और नाई का २) | लेकिन लड़के 
की ओर यह रुपया सीधा नहीं दिया जाता था । एक थाल में बहुत से रुपये रख कर लड़के 
का पिता या अभिभावक उस समस्त थाल को पेश कर देता था । उसमें से पुरोहित ४) और 
नाई २) To उठा लेते थे । लड़के का बाप कहता था, “नाऊ ठाकुर और लीजिये । Go जी 
और लीजिये | परन्तु शिष्टाचार यह था कि वह हाथ हटा लेते थे और कह देते भे-'लाला 
जी, बस ! इतना ही बहुत है ।' मेरे घर में थाल भरने के लिए रुपये कहां थे ? अतिथियों 
में कुछ काना-फूंसी हुई | निकरस्थ गांव के ज़मींदार के कारिन्दे उपस्थित थे | उन्होंने अपने 
आदमी को भेज कर STAR की मालगुजारी के रुपयों की एक थैली मंगाई और थाल भर 
कर पुरोहित जी के समक्ष पेश कर दी । रस्म पूरी हो गई और वे अपना रुपया वापस 
ले गये । 
परन्तु जो खुशी मुझे अपने विवाह की पक्की पर हुई थी वह थोड़े दिनों में जाती रही। 
मैं अलीगढ़ गवर्मेण्ट स्कूल के बोर्डिङ्ग हाउस में रहता था | शायद १८९७ ई० की बात है। 
बैलोन के कुछ लड्के स्कूल में प्रविष्ट हुए और मेरे ही कमरे में उनको स्थान दिया गया। 
बैलोन बुलन्दशहर के जिले में गङ्गा के किनारे एक छोटा सा कस्बा है । वहां देवी का एक 
प्रसिद्ध मन्दिर है । इधर-उधर के यात्री देवी का दर्शन करने आते हैं, बेलौन से कुछ दूरी 
पर कर्णवास है | आर्यसमाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक महर्षि दयानन्द बेलौन और कर्णवास में कई 
बार चिरकाल तक रहे और विग्रह पूजन का खण्डन करते रहे | उसका प्रभाव वहां के कुछ 
पण्डीं पर भी पड़ा और वे आर्यसमाजी हो गये । स्कूल के ये नये विद्यार्थी उन्हीं आर्यसमाजियों 
के घराने के लोग थे | उनके अभिभावकों में एक थे पं० मिट्ठनलाल पण्डा । ये गोरे fae. 
Te शरीर के प्रभावशाली व्यक्ति थे | इनके लिए यह प्रसिद्ध था कि बह झूठ नहीं बोलते 
थे और उनके विपक्षी भी साक्षी में उनका नाम दे देते थे । उनको कचहरी में जाने में आपत्ति 
होती थी । अतः कहते हैं कि इस झंझट से बचने के लिए उन्होंने एक बार झूठ भी बोल 
दिया था परन्तु चे थे सदाचारी, जब वह हमारे छात्रावास में आकर ठहरते तो हमको सदाचार 
का उपदेश दिया करते । परिणाम स्वरूप कई विद्यार्थी आर्यसमाजी हो गये उनमें एक में 
था । उस युग में आर्यसमाजी होने का अर्थ यह था कि सन्ध्या सीखी जाये और हवन भी 
किया जाय । हम ने भी छात्रावास में ही सन्ध्या हवन आरम्भ किया | कच्ची मिट्टी का कुड 
बना लिया गया और हम लोग हवन करने लगे । जब मैं बोर्डिङ्ग में हवन करता तो आर 
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में लड़कों की भीड़ जुड़ जाती । कोई चिढ़ाता, कोई हंसी उड़ाता । और कोई-कोई प्रशंसा 
भी करता था । यह वैचित्र्य थोडे दिनों में शान्त हो गया परन्तु हमारा यह धर्मकृत्य जारी रहा। 
दूसरी बात थी अपने आचार के निरीक्षण की । मैं हुक्का पीता था । मेरे कमरे के कई लड़के 
पीते थे परन्तु आर्य को नशा नहीं करना चाहिए | अतः हुक्का के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ 
हुआ | हम लोगों ने हुक्के तोड़ दिये और एक ऐसा वातावरण बन गया जिसमें स्वयं हम 
लोग एक दूसरे के सदाचार के निरीक्षक और रक्षक बन गये । पण्डा मिट्ठनलाल जी हम 
को ब्रह्मचर्य का भी उपदेश दिया करते थे । उसके फलस्वरूप हमारे मन में यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि पच्चीस वर्ष की आयु से पहले विवाह नहीं करना चाहिए | 

उन दिनों हमारे बहुत से सहपाठी थे जिंनका विवाह हो चुका था । परन्तु हम आर्यसमाजी 
विद्यार्थियों के हृदय में नई भावनाएं उत्पन्न हुई और यह सोचा जाने लगा कि विवाह की अवधि 
का पालन कैसे किया जाय । 

मेरी माता जी को मेरे आर्य होने का पताःचल गया | वह मेरे दैनिक हवन को देखकर 
प्रसन्न हुई परन्तु अनुपस्थिति में अन्य लोग इनको बहकाया करते थे | कोई कहता कि लड़का 
बिगड रहा है । कोई अन्य भ्रान्तियां और शङ्काएं उत्पन्न कर देता था । मेरी बुआ के एक 
ash थे । वे जब मेरे घर आते तो मेरी मां से कहते-“माई | देखो अमुक पुरुष आर्यसमाजी 
हो गया था । उसका सर्वनाश हो गया' । जब मैं घर आता तो माता जी मुझे सब बातें बता 
देती, और मैं उनको सन्तुष्ट कर देता था । वह कहा करती थीं कि मैं अधिक नहीं जानती। 
प्रकट रूप में तो कोई बुराई दिखाई नहीं पड़ती | उनको यह पता नहीं था T आर्यसमाज 
में विवाह के विषय में भी कुछ बाधाएं हैं । मैंने भी इस बात कों कभी नहीं छेड़ा | 

मेरी पत्नी के माता-पिता को मेरे आर्य हो जाने का कोई भी सन्देह नहीं था । उनके 
गांव के पास एक बडा गांव था ऊंचा गांव | वहां कुछ लोग आर्यसमाजी हो गये थे परन्तु 
वे उनकी बिरादरी के नहीं थे । हिन्दुओं में दूसरी बिरादरी के लोग कुछ करते रहे उन्हें परवाह 
नहीं होती । 

अन्त में एक दिन आया कि मेरे विचारों ने दोनों परिवारों में क्षोभ उत्पन्न कर Fa | 
मेरी माता जी धनहीन होते हुए भी अपने पुत्र को विवाहित देखने के लिए उत्सुक an र्‌ 
मेरे श्वसुर जी तो चाहते ही थे कि बारह वर्ष की स्यानी लड़की के जल्दी से हाथ = 
देने चाहिए. | अत: १८९९ ई० के नवम्बर में मेरे विवाह की तिथि T हो Ti E 
मुझे इसकी सूचना दे दी गई । उस समय मेरी अवस्था ९८ वर्ष की थी ओर पच्चीस व 
में पूरे सात वर्ष की कसर थी । 

भर परन्तु उस समय विवाह तो नाम मात्र की रस्म थी । असली विवाह तो I 

को कहते थे । प्राय: गौना विवाह से सात-सात आठ वर्ष पीछे हुआ करता a sae: 
तक लड़की अपने माता पिता के घर में ही रहती थी । अतः मैंने भी इसमें कोई 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गगा-ज्ञानसागर 


CE O OO 


नहीं देखी और मेरे सहपाठियों में यह ख़बर फैल गई कि मेरा विवाह होने वाला है । इन 
युग में १८ वर्ष के लड़के के विवाह पर किसी को आश्चर्य होने का प्रसंग नहीं था। 


रंग में भंग 
विवाह से कुछ दिन पूर्व मैं गवर्मेण्ट बोर्डिङ्ग हाऊस को छोड़कर वैदिक आश्रम में 
प्रविष्ट हो गया था | यह आश्रम आर्यसमाज के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन युवकों के धार्मिक 
शिक्षण के लिए खोला था जो गवर्मेण्ट स्कूल में या अन्यत्र पढ़ते थे । इसके मुख्य संचालक 
दो थे । एक दतावली निवासी श्री ला० कृष्णलाल जी और दूसरे श्री छोटेलाल जी भार्गव बी०ए० 
जो गवर्मेण्ट स्कूल में साइंस मास्टर थे । यह दोनों बैदिक आश्रम में रहते थे । मैं पहले छात्रों 
में से एक था । या यों कहना चाहिए कि मेरे और मेरे एक और सहपाठी श्री रोशनसिंह जी 
के कहने पर ही आश्रम खोला गया | उस समय लगभग Yo विद्यार्थी रहते थे | वातावरण 
शुद्ध धार्मिक और पूर्णतया नियन्त्रित था । प्रातः काल चार बजे उठना, स्नान आदि के पश्चात्‌ 
सन्ध्या और हवन करना । तत्पश्चात्‌ अध्ययन करना अथवा स्कूल जाना । सायंकाल को एक 
“धार्मिक क्लास” हुआ करती थी जिसमें प्रवचन, उपदेश, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन तथा 
शंका समाधान होता था । श्री मास्टर छोटेलाल जी व्युत्पन्न बुद्धि के सज्जन थे । श्री लाला 
कृष्णलाल जी अंग्रेजी नहीं जानते थे परन्तु उर्दू फारसी तथा इस्लाम-धर्म सम्बन्धी 
समालोचनात्मक पुस्तकें पढ़े हुए थे । वैदिकाश्रम की विशेषता थी धार्मिक जीवन | छोटी-छोटी 
बातों पर ध्यान दिया जाता था । और वह भी इस प्रकार कि युवक स्वयं उसमें रुचि रखते 
थे | वैदिकाश्रम में आने से पहले बात-बात पर गाली निकलती थी परन्तु वैदिकाश्रम में 
आने के कुछ सप्ताह पश्चात्‌ ही हम लोगों की भाषा ऐसी परिमार्जित हो गई कि भूले-भटके 
भी कोई गाली न निकल पाती थी । यदि कभी कोई झूठ बात मुंह से निकल जाती तो छोटा-मोदा 
प्रायश्चित्त स्वयं ही कर लिया करते थे । हर काम में सत्यार्थप्रकाश देखा जाता था । स्वामी 
दयानन्द ने ऐसी अवस्था में क्या आदेश दिया है यही प्रश्‍न रहा करता था । पान तक खाना 
चजित था | 'ब्रहमचर्य' विषय पर व्याख्यान तो हुआ ही करते थे । स्वयं भी यह इच्छा होती 
थी कि यथाशक्ति मनसा वाचा कर्मणा इसका पालन किया जाय । आरम्भ के दो-तीन वर्ष 
बड़ा कड़ा नियन्त्रण रहा । और वह भी आत्म-नियन्त्रण यों कहना चाहिए कि आन्तरिक और 
“Sees से हम पर आर्यसमाज का भूत सवार था । आर्यसमाज के प्रेमी हमारे प्रेमी थे और 
आर्यसमाज से घणा करने वालों से हम को उपेक्षा हो गई थी | यह उपेक्षा मेरे आर्थिक जीवन 


= ; : पर भी प्रभाव डाले बिना न रही । एक बुजुर्ग थे जो मुझे मेरे पढ़ने में आर्थिक सहायता दिशी 
` करते थे । उनकी कृपा से ही मैं अंग्रेजी स्कूल में प्रविष्ट हो सका था परन्तु इन दिलों 


ज्ञात हुआ कि उन्को आर्यसमाज से घोर बिरोध है । उनके गुरु जी का स्वामी दयात 
a र्थ हुआ था । अतः गुरु शिष्य की परम्परा से वह विरोध चला आ रहा था । 
यह ज्ञात हुआ तो मुझे उनसे विरोध करने 'का तो साहस हुआ नहीं, परन्तु मैंने उनसे स 
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छोड़ दिया और आर्थिक सहायता भी समाप्त हो गई । जोश उतना था कि ऐसी सहायता भी 
उचित प्रतीत न हुई । अन्यथा मैं आज एक वकील हो गया होता | 
हाँ ! अपनी पत्नी का वृत्तान्त लिख रहा हूँ | अपना जीवनचरित्र नहीं । अत: इस कहानी 
को यहीं छोड्ना चाहिए । पत्नी का सम्बन्ध तो विवाह से है । अतः उसी प्रसंग को लेना 
चाहिए | 
वैदिक आश्रम में यह प्रश्न उठा कि विवाह में तो मूर्ति भी पूजनी पड़ेगी और रण्डी 
का नाच भी होगा क्योंकि उस समय कोई छोटा विवाह भी बिना रण्डी के नाच के सम्भव 
ही न था । बड़े आदमियों के विवाहों में तो तीन चार तवायफें (प्रसिद्ध रण्डियां) जाया करती 
थीं । निर्धन लोग छोटी रण्डी को ही ले जाया करते थे । गांव वालों को नाच प्रिय था, मेरे 
लिए प्रश्न था । आरम्भ में तो कुछ सोचा नहीं गया परन्तु जब प्रश्न उठ खड़ा हुआ तो जोश 
के साथ । 
अन्त में यह निश्चित हुआ कि मैं स्वयं अपने श्वसुर जी को एक पत्र लिखूं और 
उन से आग्रह करूं कि मेरा विवाह संस्कारनिधि की रीति से होना चाहिए | आश्रम के 
अधिकारियों ने यह काम दो सज्जनों के सुपुर्द किया | एक पत्र लिखा गया और संस्कारविधि 
साथ भेजी गई । 
मेरे श्वसुर जी का नाम था लाला जमुनाप्रसाद । ये नाहरपुर के पटवारी थे । यह छोटा 
सा गांव जलेसर रोड स्टेशन से लगभग दो मील है । गांव बहुत छोटा हैं । पटवारी को गांव 
का सब से बड़ा आदमी गिना जाता है । सब से अधिक पढ़ा लिखा भी नही होता है । जनता 
और सरकार के बीच की वह एक कड़ी है । और उस युग में उसका बड़ा सम्मान होता था। 
पटवारी wala से अधिक प्रभावशाली होता था | बड़ा और सम्पन्न भी । मेरे श्वसुर जी 
लोकप्रिय, नम्र स्वभाव और उदार सज्जन थे परन्तु मुझे इस विषय में कुछ ज्ञात न था । 
जब मेरा पत्रवाहक पहुंचा तो गांव वालों में आग सी लग गई | किसी लड़के को अपने 
विवाह के विषय में बात पूछने की भी प्रथा न थी, यह उददण्डता की पराकाष्ठा थी जो मेने 
प्रदर्शित की । हर एक आश्चर्य करता था, और अधिकतर प्रस्ताब तो यही होता था कि यदि . 
आरम्भ से ही ऐसी बात है तो ईश्वर जाने आगे क्या हो । आर्यसमाजियों ee विषय में मेरे 
श्वसुर जी को केवल इतना ही ज्ञात था कि यह एक हि , निरंकुश और धर्मश्रष्ट लोगों गो 
की रोली है । अतः सम्बन्ध छोड़ देना ही श्रेयस्कर = | = eee 
परन्तु मेरे श्वसुर ने लगभग अशिक्षित और शास्त्रों से अनभिज्ञ होत हक मेरे पत्र | 
को उदार भाव से पढ़ा और यही उत्तर दे दिया कि मेरी इच्छा अनुकूल ही Bee 
प्रसन्नता हुई और यह निश्चित हुआ कि विवाह के समय एक योग्य 7. को 
लिए नियत किया जायेगा और उसका समस्त व्यय आश्रम देगा न सेक स YA 
और आवश्यक था कि धार्मिक सुधार का काम हर तरफ़ सें होना चाहिए । 


err 
~ 
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विवाह के पन्द्रह दिन पहले एक रस्म होती है जिसको 'लगुन' (लग्न का अपप्रश) 
कहते हैं । पहले एक “पीली चिटूठी' आती थी । जिसमें लड़की का पिता विवाह के लिए 
प्रेरणा करता था । उसकी स्वीकारी के पीछे 'लगुन' आती थी | जिसमें विधिपूर्वक के 
तथा कुछ कपडे, थाल आदि आया करते थे । 'लगुन' विवाह का मुख्य अंग थी, उस दिन 
से विवाह की तैयारियां आरम्भ हो जाती थीं, मैडोज़ टेलर (Meadows Tayler) ने अपने उपन्यासो 
में हिन्दू विवाह की रस्मों का एक मनोहर चित्र खींचा है । उन दिनों 'लगुन' से लेकर विवाह 
तक बीसियों छोटी-छोटी रस्में हुआ करती थीं जिनमें घर की स्त्रियों और वर और वधू को 
कुछ न कुछ करना पड़ा करता था | उनके बहुत से विचित्र नाम थे, एक को ‘Aa’ कहते 
थे जिसमें घर की युवती स्त्रियां वर या वधू के उबटन लगाती थीं, उसमें तेल, हल्दी, आरा 
आदि हुआ करते थे । एक रस्म में कई घण्टे लगते थे । गाना बजाना भी हुआ करता था। 
मुझे आदेश मिला कि मैं “लगुन' पर घर आऊं | यह पत्र-व्यबहार ' लगुन' से पहले 
ही हो चुका था । और मैं प्रसन्नचित्त घर आ गया । मैंने अपनी माता से यह बात कह दी 
और समस्त परिवार को मालूम हो गया । चारों ओर क्रोध की लहरें दिखाई देने लगीं । मेरी 
माता जी तो चुप थीं परन्तु मेरे चाचों और दूसरे घर वालों तथा गांव वालों ने बहुत बड़ा विरोध 
किया । गाना बजाना बन्द हो गया । रोना पीटना आरम्भ हुआ । मैं भी रोता था । मेरा हठ 
यह था कि मैं विवाह नहीं करता । मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो । मुझे विवाह की इच्छा भी 
नहीं थी । सत््यार्थप्रकाश' का वह स्थल आंखों के सामने नाचता था जिसमें विवाह की आयु 
कम से कम २५ वर्ष दी हुई है परन्तु माता जी को सब से अधिक रंज था । वे समझती 
थीं कि पहले ही ग्रास में मक्खी पड़ गई । परन्तु मैं अपने मंसूबे में अटल रहा । मेरे परिवार 
चाले मेरे साथ तो रहते न थे । न उनसे आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता मिलने को थी। 
अतः मेरे ऊपर दबाव केवल लौकिक शिष्टाचार का ही था | 
लेकिन अधिक विरोध दूसरी ही दिशा से हुआ | At श्वसुर ने मेरे मामा जी से सब. 
बात कह दी । उन्होंने इस बात को उसी मनोवृत्ति से नहीं देखा जिससे मेरे war ने देखा 
था । रोना-पीटना मेरी सुसराल में भी कम नहीं था । और बारह वर्ष की लड़की के आत्मा 
पर क्या बीतती थी वह भी अकथनीय बात ही थी परन्तु मेरे श्वसुर ने स्पष्ट कह दिया था 
कि आगे कुछ भी हो विवाह तो होगा ही, यदि लड़की के भाग्य में दुःख लिखा है तो भावी 
को कोई टाल नहीं सकता परन्तु मेरे मामा जी फौरन दौड़े आये । 'लगुन' का दिन आ गया। 
वे बहुत नाराज़ हुए । यदि विवाह में रण्डी न जायगी तो गांव वाले awa लूट लेंगे | हमारे 
कुल के पण्डित जी तो सब से अधिक विरोधी थे । गांव में यह कलंक कहां से आ गयां 
-मेरे चाचा जी ने खाना नहीं खाया । मेरे ऊपर इस का प्रभाव नहीं हुआ | उन्होंने a 
कि हम बारात में 2 जायेंगे । मैंने कहा, 'न जाइये' 2 इस पर वे बोले-'मेरे कुल की बह 
बदनामी हुई है । मैं घर से निकल जाऊंगा' | इस धमकी का मेरे ऊपर कुछ असर हुआ 
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परन्तु अधिक नहीं । मेरे मामा जी ने बहुत सी कल्पित बातें कहना शुरू किया। वह मेरी सुसराल 
बालों की नाराजी को बहुत बढ़ा चढाकर वर्णन करने लगे । मेरा एक ही उत्तर था-“मैं विवाह 
नहीं करता । वे लोग अपने घर और मैं अपने घर' । उनकी नाराजी का मेरे ऊपर क्या प्रभाव 
पडता जब मैं विवाह के लिए ही तैयार नहीं था । 
` परन्तु मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी मेरी अनुभव-शून्यता । यही मेरी पराजय का कारण 

हुई । अन्त में एक दाना पड़ा जिसने ऊंट कौ कमर तोड़ दी । मेरे ऊपर जादू चल गया और 
ऐसा चला कि मैं चारों कोने चित्त हो गया । मैंने हथियार डाल दिये और भेड़ के समान उनके 
पीछे हो लिया । 

मेरे मामा और चाचा में कुछ गुप्त बातचीत हुई । और मेरे मामा जी कहने लगे कि 
लाला जमुनाप्रसाद जी बड़े नाराज़ और दुःखी थे । वे कहते थे कि यदि सम्बन्ध छूट गया 
तो ऐसी लड़की का अन्यत्र विवाह हो नहीं सकता | उनके घर की तो नाक कट गई । बिना 
ब्याही लड़की को कौन घर में रखता है ? हम को तो विष आदि देकर लड़की से छुटकारा 
ही पाना होगा । 

कन्या-हत्या की बात सुन कर मैं कांप गया | मुझे विवाह न करना तो स्वीकार था 
परन्तु धार्मिक भावों की जो नई जागृति मेरे हृदय में हो गई थी उसको यह सहन न था कि 
मेरे कारण एक युवती की जान जाय । चींटी का मारना भी पाप है और लड़की की मृत्यु 
का हेतु बनना तो महापाप है । मैने अपना विरोध वापस ले लिया और विवाह के अन्त तक 
मैं घर की स्त्रियों, पुरोहित, नाई अथवा हर किसी के हाथ का खिलौना बना रहा । मेरी माता 
की चिन्ता दूर हो गई । विवाह में रण्डी गई, नाच भी हुआ । मूर्तिपूजा भी हुई | सब होने 
और अनहोने कार्य हुए परन्तु उन दो सप्ताहों में मेरा हृदय शोकातुर रहा । मैं नाच में नहीं 
जाता था | और पण्डित जी ने मेरे जी-बहलाव के लिए संस्कारविधि से कुछ मन्त्रों का पाठ 
भी किया परन्तु मेरे हृदय में जो हूक उठती रही वह एक क्षण के लिए भी शान्त न हुई । 
मैं यह समझता रहा कि मुझ भेड़ को sem पकड़ लिया गया है और मेरे वश में नहीं कि 
कसाई की छुरी से छुटकारा पा Us | 

विवाह के अवसर पर आर्य पण्डित भी आये और मेरी शकल देखकर ही वापस चले 
गये । बरात वालों ने उनको श्नु समझा | जो सामग्री वे साथ लाये थे उसकी मेवा गांव T 
ने चुरा कर खा ली । मालूम नहीं कि उन्होंने मुझ पर क्रोध किया या sor Bs 
तो आज भी अपनी अज्ञानता पर लज्जा आती है । परन्तु इस पराजय ने मुझे आ TE 
प्रश्नों के लिए तैयार कर दिया । मैंने उससे शिक्षा लेने का RER पल किया और 
कह सकता हूँ कि- 

हे मैं हारा भी जीता, वे जीते भी हारे । 
पराजय भी लाभप्रद, बनाई जा सकती है ॥ 
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नई दुलहिन 

मेरा विवाह हो गया । नई दुलहिन घर में आ गई । मेरी माता ने ईश्वर को धन्यवाद 
दिया और बड़े प्रेम और वात्सल्य से उसका स्वागत किया | या यों कहना चाहिए कि प्राण 
ज्यौछावर कर दिये । बरसों से जिस बात की आशा लगाये बैठी थीं वह पूरी हो गई 
मैंने इस नई दुलहिन को नहीं देखा । उस समय की प्रथा ही यह थी । जो वर वधू नितान्त 
बालक होते थे वह तो घर के अन्य बच्चों के साथ आंख मिचौनी खेला करते थे | 
कुछ बड़े वर वधू पर पहरा बिठाला जाता था । कोई एक दूसरे को देख नहीं पाता था | 
बातचीत की तो कथा ही क्या कहनी । मैं भी नहीं जानता था कि जो मेरी पत्नी बनकर आई 
हैं वह गोरी हैं या काली । कुरूपा हैं या सुरूपा । जैसे भी होंगी सिद्ध हो जायंगी । मैं विवाह 
के पश्चात्‌ दो चार दिन ही घर पर रहा फिर अलीगढ़ पढ़ने चला गया । नई दुलहिन शायद 
दस दिन रही | प्राय: प्रथा दस दिन तक रहने की थी, विवाह के पश्चात्‌ एक रस्म होती 
थी जिसको दसई कहते थे । उसमें लड़की के पिता के घर से कई झालें (टोकरियां) भर 
कर Usa तथा अन्य पकवान आते थे और तभी लड़की अपने पिता के घर वापस जाती 
थी | यह रस्म que कहलाती थी, क्योंकि अवधि लगभग कुछ घट-बढ़ दस दिन की थी। 

पाठकों को eae’ और “दसवां' में भेद करना चाहिए | दसवां मृत्यु के पश्चात्‌ दसवें 
दिन मृत आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है । दसईं दुलहिन को पिता के घर भेजने 
के अवसर की रस्म है । 

विवाह और दसई के बीच में कई और छोटी मोटी रस्में भी हुईं । उनमें दो एक ऐसी 
भी थीं जिनमें शाकुन लिया जाता है कि भावी जीवनयात्रा में पत्नी का आधिपत्य रहेगा या 
पति का । जब पति पत्नी की समानता है तो न जाने यह स्पर्धा क्‍यों बनी रहती है ? 
अधिकार लिप्सा मनुष्य की स्वाभाविक निर्बलता है | वधू के घर वाले चाहते हैं कि हमारी 
लड़की सुसराल में जाकर बढ़ी चढी रहे | वर तो स्वयं ही शारीरिक बल के आधार पर सशक्त 
होता है । यह इच्छा न केवल भारतवर्ष में ही है अपितु सर्वत्र । मैंने एक अंग्रेजी कविता 
पढ़ी थी “The Well of St. Keyn’? (कीन सती का Ha) | कहते है कि ईसाई धर्म की एक 
सेंट या स॒ती थी, उसने एक कूएँ को यह वरदान दिया था कि वर और वधू में से जो कोई 
विवाह के पश्चात्‌ सब से पहले इस कूएँ का पानी पी लेगा वही जीवन भर दूसरे पर 
आधिपत्य करेगा । कहते हैं कि एक बार एक गिरजे में एक विवाह हुआ । वर महोदय विवार्ह 


के ठीक पश्चात्‌ जल्दी से चलने लगे । वधू ने पूछा-' कहां aa’ । बर बोला-'सेंट कीत 


| के कूएँ का पानी पीने' । वधू बोली-“मैं तो एक शीशी भर कर पहले ले आई 
श्र थी। और मैं तो पी भी चुकी' । वर महोदय अपना सा मुंह लेकर रह गये । 


मरे साथ भी दो एक ऐसी ही रस्में हुईं मेरा चित्त और मेरी ई 
तो में नये विचारे के दूसरी ही ओर था और 
बातों में नये विचारों के कारण कुछ आस्था भी नहीं रह गई थी | अतः मैंने इनके ऊर 
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ध्यान नहीं दिया । एक रस्म के विषय में पूरी याद है । उस स्मृति का कारण कुछ तो विनोद 
है और कुछ पीठ की Eye ae यह थी कि कुछ कृत्यों के पश्चात्‌ वधू चर को छड़ी 
से मारती थी । हिन्दू घरों में पतियों की प्रायः यह आदत है कि क्रोध में पत्नी को पीट देते 
हैं । बाबा तुलसीदास जी ने भी तो यही अनुमति दी है- 
ढोल, गंवार और पशु, नारी । 
ये सब ताडन के अधिकारी ॥ 

स्त्रियां जानती हैं कि न जाने कितने बार पति के हाथ से उनको पिटना पड़ेगा । शायद 
इसी का पहले ही बदला लेने के लिए यह प्रथा डाल दी गई है कि विवाह के पश्चात्‌ एक 
बार तो पत्नी का अधिकार हो कि वह पति को छड़ी से मार सके । प्राय: यह केवल रस्म 
का ही रूप होता है । विचारी नई दुलहिन की क्या मजाल कि वह किसी पर हाथ उठा सके। 
बह तो एक नये सुन्दर पक्षी के समान होती है जो अभी एक चमकीले पिंजरे में आकर फंसा 
है और जिसकी तीलियां केवल क्षण भर के लिए सुन्दर रंगों से रंग दी गई हैं । परन्तु कभी-कभी 
ऐसी घटनाएँ भी हो गईं कि ताडन की मात्रा स्पर्शन से बढ़ कर कुछ वास्तविक रूप धारण 
कर गईं । मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ । मेरी एक बूढ़ी बुआ थीं । चे विनोदप्रिय बहुत sill 
जब यह रस्म अदा करने का समय आया तो उन्होंने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ कर बड़े जोर 
से एक छड़ी मेरी पीठ में जमा दी और घर की सब उपस्थित स्त्रियां desl मार कर हंसने 
लगीं । मेरी पीठ में चोट लग गई परन्तु मैं जान गया कि वास्तविक बात क्या है ? करता 
भी क्‍या ? मैं तो अभी नया पाठ पढ़ चुका था कि- 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते YA देवताः । | 

मैंने गृहस्थ में स्त्री जाति के प्रति नये भाव लाने का आरम्भ से ही प्रयत्न किया था। 
घर में बहत सी छोटी-छोटी प्रथाएं थीं जिनसे टपकता था कि पुरुषों से स्त्री का पद नीचा 
है । भाई बहिन पर और बाप मां पर हुक्म चलाया करता था | लड़के माओं पर हुक्म चलाते | 
थे । मैंने व्यवहार में इसकी ओर ध्यान दिया | अपनी नई वधू के प्रति भी मेरा यही भाव 
था। oa 

मैं यह ऊपर ही कह चुका हूँ कि मेरी माता जी मेरी पत्नी पर pe T ae : 
आभूषण धीरे-धीरे पिछले आठ साल के वैधव्य काल में मेरे पालन ओर शिक्षण "a 
हो चुके थे । हमारे घर में कोई कमाने वाला न था । थोड़ा सा खेत था | WI To . 
था । वह दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होता था। जब निकट oe a 
छोरा या बडा चांदी या सोने का आभूषण गिरवी रख देते थे ॥ मेरे प॒ aA Ba a 
थे । वह जेवर भी गिरवी रखते थे । दस रुपये की चीज़ हुई तो का pp 
रुपये देते थे । एक रुपये में दो पैसे मासिक ब्याज चा । bares के 3 
में एक रुपये के पौने दो रुपये हो जाते थे । यदि हम आभूषणों को ASS 
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मिलता | परन्तु मेरी माता को यही आशा रहती कि शायद हम इन ज़ेवरों को छुड़ा सके 
यद्यपि एक गहना भी फिर वापस नहीं आया । सब शनैः शनैः पण्डित जी के घर में <. 
गया । फिर भी मेरी माता जी ने किसी न किसी प्रकार दो तीन सोने के और कुछ = 
के जेवर अपनी पुत्र-वधू के लिए छिपा ही रखे । और विवाह के पश्चात्‌ उनको देकर उन्होंने 
अपने जीवन की एक चिर-पिपासा को बुझा लिया | इसी से मुझे यह प्रकट हो गया था कि 
नई दुलहिन अच्छी ही होगी परन्तु जैसा मैं कह चुका हूँ, मैं न रोमियो था न मेरी वधू जूलियट। 
जिसको भावुकता या रोमांस कहते हैं उसका हम को अनुभव न था । मेरी पत्नी ने रोमांस 
का नाम भी नहीं सुना था | वह तो सर्वथा निरक्षरा और अशिक्षिता थीं । घर में उन्होंने केवल 
थोड़ा सा घर का काम-काज ही सीखा था । मेरे भी रोमांस के दिन न थे । मेरी प्रवृत्तियां 
दूसरी ओर लग चुकी थीं । यद्यपि युवक था तथापि उपनिषदों के लिए प्रेम हो चला था | 
और यदि कुछ युवा अवस्था की आकाङ्खाएं थीं भी तो वह नये विचारों के नीचे दब चुकी 
थीं । अतः मैंने कभी यत्न नहीं किया कि अपनी नव-वधू के विषय में जानने का औत्सुक्य 
प्रकाशित करूं | बारह वर्ष की वधू को घूंघट मार कर रहना तो अनिवार्य था ही i फिर वर 
और वधू की तो एक दूसरे पर परछाई भी नहीं पड़ने पाती थी । एक दिन मेरी माता ने प्रथा 
के विरुद्ध थोड़ी सी नरमी कर दी । मैं बाहर चौके में खाना खा रहा था । मेरी माता जी 
कोठरी के भीतर से खाना परोस रही थीं वहां उनकी नई दुलहिन भी थीं । माता जी ने आदेश 
दिया कि तुम इन पेड़ों को परोस दो । मैंने देखा कि वस्त्रों के बण्डल में से दो गोरे-गोरे 
हाथ निकले और मेरी थाली में दो पेड़े आ पड़े । मैं इतना ही देख सका । लज्जावश मैंने 
आंख न उठाई और खाना खाने में लगा रहा । मुझे याद तो नहीं परन्तु अनुमान कहता है कि 
इसका मेरे मन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ा होगा | सम्भव है कि माता जी ने यह विधि मेरे 
चित्त को आकर्षित करने के लिए ही की हो । वे पढ़ी-लिखी तो थीं नहीं परन्तु मैंने पीछे 
से अनुभव किया कि वे व्यावहारिक मनोविज्ञान इतना ही जानती थीं जितना बड़े-बड़े मनोविज्ञान 
के पण्डितं को प्राप्त है । 

हमारे घर में सासें बहुओं को दुलहिन कहकर पुकारा करती थीं, यह प्रथा अब भी 
चली आती है । मेरी पत्नी जी अपनी पुत्र वधुओं को आज भी दुलहिन कहकर पुकारती žl 
यद्यपि इन पुत्र-वधुओं की आयु चालीस वर्ष से अधिक हो चुकी है । इस शब्द में कुछ कोमलता 
है । वे नव-विवाहिता वधू के उस नवीन युग की स्मृति दिलाती हैं । मेरी माता जी मेरी पली 
को दुलहिन कहा करती थीं | कई बहुएं हों तो किसी को बड़ी दुलहिन, किसी को छोटी 
दुलहिन, किसी को मंझली दुलहिन | दुलहिनों के नाम लेने की प्रथा नहीं थी, अब होती 
जाती è । उस युग में सुसराल के लोग, स्त्रियों का नाम भी नहीं जानते थे । परन्तु मुझे अपनी 
पत्नी का नाम विवाह से पूर्व ही ज्ञात हो चुका था । वह नाम नहीं जो आजकल है या 
मां बाप के घर में पुकारा जाता था परन्तु जन्म-पत्र का नाम जिसको फलित ज्योतिष मानने 
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वाले राशि का नाम कहते हैं । 

इसका भी एक कारण था | विवाह की बात चलने से पहले जन्म-पत्र देखने की प्रथा 
है । मेरे यहां भी जन्म-पत्र कौ एक नकल आई थी । वह घर में मौजूद थी । जिन लड़के- 
लडकियों का विवाह पक्का हो जाता था, वे खेल में लड़कियों के दुलहों और लड़कों की 
दुलहिनों का नाम ले लेकर एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे । मेरे साथ खेलने वालों को भी 
जन्म-पत्र से मेरी होने वाली वधू का नाम मालूम हो गया था । मेरी एक चचेरी बहिन थीं 
जिनका विवाह हो चुका था । वह मुझ से बहुत छोटी थी । वह मुझे देखती तो fae के 
लिए 'तेजकुमारी, तेजकुमारी' कह उठतीं । ये सब विनोद की बातें थीं । परन्तु शायद मेरी 
सुसराल में किसी को पता न था कि मेरी पत्नी का नाम तेजकुमारी है । उनको स्वयम्‌ इसका 
पता न था क्योंकि घर में उनको "कलावती' कहते थे और एक दूसरे नाम से भेद करने के 
लिए पीछे से उनका नाम 'कलादेवी' पड़ गया । वे इसी नाम से प्रसिद्ध हैं । मेरे घर की 
अन्य महिलाएं उनको ' नाहरपुर वाली' कहा करती थीं । क्योंकि उनका घर नाहरपुर ग्राम में 
था । यह प्रथा भारतवर्ष में बहुत पुरानी है । कालिदास ने सुदक्षिणा महाराणी को प्रायः 
'मागधी ' कहा है क्योंकि वह मगध देश के राजा की पुत्री थीं । इसी प्रकार कौशल्या, कैकेयी , 
गांधारी आदि के असली नाम क्या थे इसका पता नहीं । यूरोप में भी कुछ ऐसी प्रथा हे जैसे 
कैथरायन आफ ARPA इत्यादि | आजकल तो पति भी अपनी पत्तियों को नाम लेकर पुकारने 
लगे हैं । यह अंग्रेजों की देखा देखी है परन्तु यह प्रथा अभी अधूरी है । शायद अगले दस 
वर्षो में पत्नियां भी पति को छोटे नाम से पुकारने लगेगी । 

मेरे समक्ष यह प्रश्‍न इसलिए उपस्थित नहीं हुआ कि उस समय गुरुजनों के समक्ष 
झ्त्री-पुरुष इकट्ठे आ जा नहीं पाते थे । बात करने और सम्बोधन करने का तो अवसर ही 
नहीं आता था । जब कोई बात व्यक्त करनी होती थी तो अनिरुक्त और अव्यक्त संकेतों का 
ही सहारा लिया जाता था । स्त्रियां तो अब भी प्रायः ‘a’, “उन' आदि सर्वनामों से ही काम 
चेलाया करती हैं । प्रौढकाल में मैंने अपनी पत्नी को ' श्रीमती जी' कह कर पुकारना आरम्भ 
किया और अब तक यही प्रचलित है । एकान्त में हम लोग एक दूसरे को एक गुप्त नाम | 
(कोड बड) से पुकारते हैं परन्तु यह तीसरे व्यक्ति के जानने की बात नहीं है । अतः यहां 
उसका उल्लेख अनुचित है । आशा है पाठकगण अपने औत्सुक्य पर नियन्त्रण रखेंगे । क्योंकि 
सभी बातें ज्ञातव्य या विज्ञातव्य नहीं होतीं | 

श्रीमती कलादेवी का जन्म १९४४ संवत्‌ विक्रमी की अगहन मास की अमावस्या को 
हुआ था । इस प्रकार वह मुझ से ६ साल और ढाई मास छोटी हैं । (मेरी जन्मतिथि है त्रयोदशी 
भाद्रपद शुक्ल, १९३८ या ६ सितम्बर १८८१) अंग्रेजी तिथि ज्ञात नहीं | शायद नवम्बर १८८७ 
ई० होगा | हमारा विवाह नवम्बर १८९९ में हुआ था । 
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अगले पांच वर्ष 

पाठक जान चुके हैं कि विवाह के पश्चात्‌ में अलीगढ़ पढ़ने चला गया और 'नई दुलहिन 
जी' अपने पिता के घर । परन्तु इसके पश्चात्‌ पांच वर्ष हम दोनों के लिए संकट, परिश्रम, परीक्षण 
तथा समस्या पूर्ण सिद्ध हुए । यद्यपि दोनों की समस्याएं एक सी न थीं और इनका समाधान भी 
दोनों को बिना किसी अन्य या एक दूसरे की सहायता के स्वयं ही करना था । 

हम दोनों थे तो पति पत्नी परन्तु नितान्त अजनबी । न शक्ल जानें न सूरत । न आदतों 
के विषय में कुछ जानकारी । न देखने का अवसर न बातचीत करने का । न अपनी-अपनी 
राम कहानी सुनाने का । में केवल इतना जानता था कि मेरा एक लड़की के साथ विवाह 
हो गया है । किसके साथ ? ज्ञात नहीं । यदि रेलवे स्टेशन पर कहीं पूछताछ और पहचान 
या साक्षी का प्रसङ्ग उत्पन्न हो जाता तो मैं यह न बता सकता कि यह मेरी ही पत्नी है | 
फिर भी आर्यसमाज के सम्पर्क ने मुझ में उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न कर दिया था । प्राय: 
इस आयु के लड़कों में 'खाओ , पियो, खुश रहो' की प्रवृत्ति होती है । मुझ में भी थोड़े दिनों 
पूर्व ऐसी ही थी | परन्तु “सत्यार्थप्रकाश' के पठन तथा उस काल के कुछ आर्य नेताओं के 
सम्पर्क ने मेरी आंखें खोल दी थीं । मैं साधनहीन, अशक्त, निःसहाय और गरीब लड़का 
था। परन्तु मुझे यह लगा करता था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है । अपने व्यक्तित्व का 
भी और परिवार का भी । और इसी के साथ साथ आर्यसमाज का भी । विवाह के समय 
में नवीं कक्षा (उस समय की द्वितीय) में था.। अगले Get Gee (Entrance) पास हो गया, 
जिसको आजकल हाई स्कूल या मैट्रिक कहते हैं YA के लिए पैसे न थे परन्तु इच्छा 
तो dis थी । दैनिक जीविका का साधन भी केवल प्राइवेट ट्यूशन अर्थात्‌ छोटे विद्यार्थियों 
को घर पर पढ़ाना मात्र था । आगे पढ़ना जारी रहे | इसीलिए आंग्रे ब्रांच स्कूल में अध्यापक 
हो गया । और चारों ओर से ध्यान हटाकर पढ़ाई जारी रखी । 

परन्तु मेरी पत्नी की समस्या सर्वथा भिन्न थी | वह इतना जानती थीं कि मेरा विवाह 
हो गया है । किसी ऐसे लड़के के साथ जिसके विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं । हिन्दू लड़कियों 
को विवाह होते ही बिना देखे भी पति के प्रति प्रेम हो ही जाता है, परन्तु यदि उस प्रेम का 
प्रत्युत्तर उसी भावना में न मिले तो दु:ख होना भी स्वाभाविक ही है । 

उलफ़त का तब मज़ा है कि वे भी हों बेकरार । 
l दोनों तरफ़ हो आग बराबर लगी हुई ॥ 

अहा आग एक ही तरफ़ थी, दूसरी ओर तो ath के समान शीतल थी । नितान्त शीतल। 
थोड़ी सी भी उष्णता नहीं | पारा ३२ डिग्री से भी नीचा । पुस्तकें ही मेरी सहधर्मिणी थीं, 
उन्हीं की मुझे चिन्ता थी परन्तु इतना ही नहीं, अवस्था कुछ इससे भी चिन्ताजनक थी हा | 
आर्यसमाजियों के विषय में विचित्र किंवदन्तियां थीं और विशेषकर गांवों में । राक्षसों के सींग 
होते हैं । आर्यसमाजी बे सींग के राक्षस थे | जब मेरे श्वसुर जी अपनी चौपाल पर बैठते 
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और इधर-उधर के लोग आकर आर्यसमाजियों के चरित्र का ग्रामीण भाषा और ग्रामीण पद्धति 
के अनुसार चित्रण करते तो मेरे श्वसुर जी का चित्त भी विक्षिप्त और शंका-विकृत हो ही 
जाता था । और जब ये किंवदन्तियां अन्तःपुर में पहुंचती और ग्राम की स्त्रयां मुंह बना बनाकर 
मेरे विषय में सन्देह करतीं तो सभी को चिन्ता हो जाती । देखो अमुक आर्यसमाजी ने विवाह 
किया था | वह अपनी स्त्री को छोड़कर चला गया ।' ' अमुक आर्यसमाजी ने अपनी स्त्री 
के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया ।' अमुक आर्यसमाजी ने देवी देवताओं की उपेक्षा की । वह 
बरबाद हो गया ।' मेरी सास को भी चिन्ता हो जाती । “अब तो विवाह भी हो चुका । हे 
ईश्वर क्या गति होगी ।' मेरी पत्नी के समक्ष एक ही उपाय था । न कुछ कहना, न सुनना। 
कहने सुनने वाला था ही कौन ? 
बेकसी में आने वाला जाने वाला कौन था ? 
इक AHS (सांस) था बह गरीब आता रहा, जाता रहा | 
हां ! हमारे श्वसुर जी इतने शंकित न थे । उनको निराशा में आशा की किरण प्रतीत 
होती थी । जैसे अंधेरी रात में एक बिजली की चमक | वह अपने मन को भी पक्का करते 
और यथाशक्ति दूसरों की शंकाओं का भी निवारण करते । वे कहते ' भाग्य में जो होना है 
वही होगा । माता पिता जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं ।' मेरी पत्नी की छोटी बहिन 
का विवाह भी हो गया था और गौना भी । गांव की लड़कियां अपनी सुसराल आती जाती 
थीं । यहां ऐसा लगता था मानो विवाह हो जाय और सुसराल हो भी नहीं । भविष्य 
अन्धकारमय था । इनका नित्य एक ही काम हो गया कि रात को चारपाई पर चुपके-चुपके 
रोना और अपने आंचल को तर कर डालना । 
किसी की शबे वसल सोते me हैं, 
किसी की शबे fea रोते कटे है । 
हमारी अजब रात है या इलाही, 
न सोते कटे हैं न रोते कटे है ॥ 
यदि ऐसे समय कोई इनके कान में कह देता कि तुम्हारी भी सुसराल है और तुम्हारी 
भी चिन्ता करने वाले हैं तो इनको इतना न अखरता | परन्तु मैंने बिना जाज्ञे ही घाव पर तेल 
के बजाय नमक छिड्क दिया | | 
मैं पत्नी की ओर से उपेक्षा नहीं करता था | कभी नहीं की। विवाहित पुरुष का जो 
कर्त्तव्य होना चाहिए बही किया । मैं जानता था कि मेरी पत्नी हैं । एक जीती जागती लड़को 
जिसके साथ मेरे फेरे फिरे हैं परन्तु मैं इस लड़की को सहधर्मिणी बनाना चाहता था । जैसे 
लेनिन ने रूस में पंचवर्षीय योजना बनाई थी जिसकी देखा देखी सभी देश और संस्थाएं पंचवर्षीय 
योजना बनाते है, वैसे ही रूसी स्वातन्त्र्य के ठीक अठारह वर्ष पूर्व एक अठारह वर्ष का युवक 
भी अपने जीवन की एक साधारण पंचवर्षीय योजना बना रहा था | छोटा मुंह बड़ी बात परन्तु 
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सादृश्य तो है ही । न सही शेर का शेर के साथ । शेर का बिल्ली के बच्चे के साथ हो 
सही । उस योजना में न केवल मेरे वैयक्तिक जीवन या जीविका का उल्लेख था । मुझे अपनी 
तपस्विनी माता का भी ध्यान था जो कठोर परिश्रम और आत्म-त्याग से मेरी भलाई का प्रयत्न 
करती और समस्त देवी-देवताओं की जिनमें शायद मुसलमानी और जलेसरी मियां भी शामिल 
थे मिन्नतें मनाया करती थीं । उसी योजना में मेरी पत्नी का भी स्थान था और प्रतिष्ठित स्थान! 
मै चाहता था कि मेरा गृहस्थ जीवन आर्य पद्धति के अनुकूल हो । यदि हम दोनों मिलकर 
इस योजना को बनाते तो शायद भविष्य अधिक उज्ज्वल हो जाता या शायद न भी होता | 
कौन जानता है कि युवावस्था का जादू चल जाता और मेरा पढ़ना भी छूट जाता | अच्छा, 
जो कुछ हुआ अच्छा हुआ । 

मैंने सोच विचार कर यह निश्चित किया कि मेरी पत्नी को मेरी अनुपस्थिति में मेरे 
घर नहीं जाना चाहिए | एक कच्ची लड़की घर जायगी तो देवी-देवताओं का पूजा-पाठ, निरर्थक 
और अनर्गल व्रत तथा उपवास और गांव की रस्में ऐसी बातों की आदत पड़ जायेगी जो मेरे 
भर्म के विरुद्ध थी । बात यह है कि लड़कियां जब सुसराल में चली जाती हैं तो वह सुसराल 
की बीसियों रस्मों को जान जाती हैं जो अपने पिता के घर नहीं जान पातीं, या जिन पर बल 
नहीं दिया जाता । अतः मैंने अपनी योजना में इस बात पर भी ध्यान दिया | योजना बनाने 
चाला मैं स्वयं था । किसी से परामर्श नहीं लेता था । हां इतनी शिक्षा तो मिलती ही थी कि 
अभी पच्चीस वर्ष की आयु में कई वर्ष हैं और यह बात आवश्यक है । 

विवाह के पश्चात्‌ गौने का प्रश्‍न उठता है । हमारे कुल की रीति यह थी कि विवाह 
से एक वर्ष के भीतर गौना हो या तीसरे वर्ष या पांचवें वर्ष । सम वर्ष वर्जित थे । विषम 
वर्ष अच्छे समझे जाते थे । बाल विवाह में एक वर्ष के गौने का प्रसंग तो आता ही न था। 
प्रायः पांचवें वर्ष गौना होता था परन्तु बारह तेरह वर्ष की लड़की का गौना तो पहले साल 
में ही हो सकता था । मेरी माता जल्दी गौना करने के लिए मरी जाती थीं । उन्होंने गौने 
का प्रस्ताव कर ही तो दिया | प्रथा यह थी कि विवाह का प्रस्ताव लड़की का पिता करप 
है और गौने का प्रस्ताव लड़के का पिता । मेरा गौना मेरी योजना में नहीं था | अतः मैंने 
विरोध की एक विधि सोची । अचानक एक अवसर हाथ लग गया । 

मेरी सास अलीगढ़ स्टेशन से गुज़र रही थीं । मुझे लिखा गया कि स्टेशन पर उनसे 
भेंट करूं । मैं समय पर पहुंच गया । मेरी पत्ती भी उनके साथ थीं । ज्यों ही गाड़ी स्टेशन 
के प्लेटफार्म पर पहुंची और मेरी सास के साथियों की दृष्टि मुझ पर पड़ी, झट से मेरी पली 
को बेंच के नीचे छिप जाने की आज्ञा हुई । मैंने ऐसी आज्ञाएं अफ्रीका के गुलामों के विष! 
में पढ़ी थीं । जब गुलामों का व्यापार बढ़ चढ़कर था और यूरोप के बड़े-बड़े गुलामों कों से 
व्यापारी बलात्‌ लोगों को पकड़ कर जहाज़ों द्वारा यूरोप विक्रयार्थ भेजते थे तो निरी 
बचाने के लिए उनको बेंचों के नीचे ga दिया जाता था । मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरे कोर 
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एक लड़की को कुछ देर के लिए बेंच के नीचे दूंसा जा रहा है, मैं दस पन्द्रह मिनट तक 
बातें करता रहा । मेरे गौने का प्रसंग भी आया । मैंने अपनी सास से कहा कि मेरी माता 
जी की ओर से शायद ऐसा प्रस्ताव होगा । आप उसको कदापि स्वीकार न करें । 

ऐसा ही हुआ । मेरे घर से जब नाई आया तो Va ने कहला भेजा कि लड़का नहीं 
चाहता तो हम को अपनी लड़की भारी नहीं पड रही, हम नहीं भेजेंगे । मेरी माता जी को 
बुरा तो लगा परन्तु चुप हो गईं । सुसराल वालों को भी बुरा अवश्य लगा होगा । विशेषकर 
इसलिए कि पहली जमी हुई आशंकाओं को gem मिल गई । मैं इस बीच में दो तीन बार 
सुसराल भी गया । केवल एक दिन के लिए । वहां किसी ने गौने की बात न छेड़ी । विवाह 
के समय जो कोलाहल हुआ था उसके कारण लोग मुझ से डरते थे और दूसरी कलह उत्पन्न 
करना नहीं चाहते थे । साधारणतया मेरा व्यवहार सब के साथ और सब का मेरे साथ अच्छा 
था परन्तु इतने मात्र से पत्नी के लिए निःशंक होना कठिन था । दो वर्ष पीछे मैं इलाहाबाद 
में टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में पढ्ने चला गया और प्रायः निरन्तर वहीं रहा । इस प्रकार गौने 
का पहला साल भी टल गया और तीसरा भी । जब पांचवां साल भी समाप्ति पर था तो में 
इलाहाबाद से परीक्षा पास करके लौटा | पहले अपनी पुरानी पोस्ट पर अलीगढ़ आया । और 
आते ही मैंने सोचा कि अब माता जी को घर पर अकेला छोड्ना उचित नहीं | अब तो कुछ 
पैसे भी मिलने लगे थे । थोड़े ही सही । मां बेटे की गुजर तो हो ही सकती थी । जुलाई 
सन्‌ १९०४ में मेरी नियुक्ति बिजनौर गवर्मेण्ट स्कूल में हो गई और मैं माता जी को साथ 
लेकर बिजनौर चला आया । 

आरम्भ में हम दो ही रहते थे । माता जी को परम सन्तोष था । पहले मैं महीनों पीछे 
एक दो दिन को गांव जाया करता था परन्तु अब वे मुझे हर समय अपने पास देखती थीं । 
वे प्रेम से खाना बनाती और मुझ को अपने हाथ से खिलाने में उनको आनन्द आता था। 

मेरी योजनाओं में सबसे प्रथम स्थान आर्यसमाज का रहा है । वही मेरा अन्तिम ध्येय 
था । मेरी आकाजङ्काएं छोटी रही हैं, मैने आकाश की बात कभी नहीं सोची परन्तु समतल 
भूमि पर देखकर चलना मेरा ध्येय रहा है । में साधारण मनुष्य का धार्मिक जीवन व्यतीत 
करना चाहता था । मुझे दूसरों में आर्यसमाज के प्रचार की इतनी धुन न थी जितनी अपने 
और अपने परिबार को आर्य बनाने की । अतः मैंने इस प्रचार का काम अपनी माता से आरम्भ 
किया। सब से पहला काम था भ्रान्तियों को दूर करना और आर्यसमाज की विभीषिका को 
दूर करना। यह तो सेवा से ही हो सकता था । मैं रात्रि को अपनी माता जी की गोद में बैठ 
जाता था और घण्टों प्रेम और आदर के साथ विद्या और धर्म सम्बन्धी बातें बताया करता था। 
स्कूल से अटलस और ग्लोब लाकर भूमि, चांद, सूर्य की गति और ग्रहण का कारण बताया 
करता था | एक बात मेरी मां की समझ में कभी नहीं आई | अर्थात्‌ यदि पृथ्वी सूर्य के 
चारों ओर और अपनी कीलों पर घूमा करती है तो हमारे घर के दरवाजे पूर्व से पश्चिम को 
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क्यों नहीं हो जाते । ऐसे ही जब वे मेरी मेज पर बड़ी डिक्शनरी देखती तो पूछा करतीं कि 
क्या तुम ने इतनी मोटी पुस्तक को पढ़ डाला है परन्तु फिर भी मेरे दैनिक व्यवहार और हवन 
तथा सन्ध्या का उन पर प्रभाव पड़ता था | और वे इतना जान गई थीं कि आर्यसमाजी होना 
गलत भी हो परन्तु बहुत बुरा नहीं है । कभी कभी अचरज तो होता था । जैसे चन्द्र ग्रहण 
के अवसर पर मैंने केवल भ्रान्ति का भय छुड़ाने के लिए खाना खा लिया था । या जन्माष्टमी 
के दिन उपवास नहीं रखा था और पुरानी मूर्तिपूजा परक, प्रथाओं को दूर कर दिया था | 
माता जी थीं मुझ से बहुत सन्तुष्ट । केवल एक कसर थी । वह थी दुलहिन को बुलाने की। 

पांचवां वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रहे थे और मैंने भी उचित समझा कि अब 
गृहस्थ में वास्तविक रीति से प्रवेश करना ही चाहिए। अतः बिना किसी ज्योतिषी या पण्डित 
को पूछे ही एक दिन सुसराल को तार दे दिया कि मैं विदा कराने आ रहा हूँ । 

विदा है तो अरबी शब्द परन्तु ग्रामों में इसका प्रचार है । अतः विदा का ही प्रयोग 
हुआ करता है । 
गुह-प्रवेश 

बार-बार ‘Gel’ या 'दुलहिन' का प्रयोग ठीक नहीं प्रतीत होता । अतः अब में 
सीधा 'कला देवी' नाम का प्रयोग करूंगा | क्योंकि जैसा पूर्व कहा जा चुका है आगे चल 
कर यह श्रीमती जी इसी नाम से प्रसिद्ध हुई । 

हां ! मैं अकेला ही गौना कर लाया । यों तो गौना आधा विवाह समझा जाता है । 
उसमें ज्योतिषी, पुरोहित, नाई और रिश्तेदारों के अतिरिक्त बीसियों रस्में करनी होती हैं परतु 
एक तो पैसे की कमी, दूसरे तमाशे और हल्ले-गुल्ले से उपरति, तीसरे मुख्य और गौण का 
विवेक | इन सब ने मुझे सीधा मार्ग (Direct action) लेने के लिए बाधित कर दिया | श्रीमती 
कलादेवी जी बिजनौर आ गईं । मकान छोटा था अति छोटा | उसमें मैं अपनी माता जी के 
साथ रहता था । अब एक प्राणी और आ गया । दो से तीन हो गये । मेरी माता जी के हर्ष 
' की तो सीमा न रही | विवाह के पश्चात्‌ पांच वर्ष तक गांव में अकेला रहना पड़ा | मानो 
परसी रोटी सामने से हट गई । अत: माता जी की प्रसन्नता तो स्वाभाविक थी । उनमें AA 
सासुओं के समान शासन की इच्छा न थी । उन्होंने अपनी पुत्र-वधू को पुत्री के समान रखी 

अब मैं गृहस्थ हो गया | क्योंकि घर तो घरनी से बनता है । ईंट पत्थर के ales 
हाउसों में रहते-रहते तो मुझे पूरे १३ वर्ष व्यतीत हो गये थे । शतैः शनैः एक दूसरे से परिचित 
होने लगे । जैसे भिन्न-भिन्न चट्टानों से टूट कर गिरे हुए पत्थर के टुकड़े जब हृषिकेश के 
निकट गंगा में आ गिरते हें तो रगड़ खाते-खाते हरिद्वार तक उनकी नोक झड जाती है, इसी 
प्रकार स्त्री-पुरुष की भी नोकें झड़ने लगती हैं । फिर हम दोनों तो सर्वथा भिन्न-भिन्न ae 
के और भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में बह कर आये हुए टुकड़े थे । मैं ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट 
लेकर आया था । और पढ़ा लिखा प्रमाणित अध्यापक था | उससे पहले उर्दू मिडिल 
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करने के समय में उदू के प्रसिद्ध महान्‌ कवियों गालिब, जौक, आतिश, अनीस, मीर, अमीर, 
Aa, दर्द आदि की कविताओं को पढ़ चुका था | विद्यार्थी की अवस्था में मेरे कमरे के 
कोने में dart’ का ढेर लगा रहता था | कुछ-कुछ उर्दू की टूटी-फूरी तुकबाज़ी भी करता 
था । यह बात कह रहा हूँ उस समय की जब मेरी आयु १५ साल से अधिक नहीं थी | 
उर्दू की कविताएं शृङ्गार रस से पूर्ण होती हैं | और वही उर्दू के कोर्स में थीं । पीछे से आर्यसमाज 
की शिक्षा ने कुछ-कुछ वैराग की कलई सी कर दी थी । जैसे तांबे पर सोने का मुलम्मा 
किया जाता है । इस युग में मैंने भर्तृहरि के शृङ्ारशतक, नीतिशतक और वैराग्यशतक भी 
पढ़े थे । सारांश यह है कि षट्रस या नव रस का विचित्र सम्मिश्रण था । भावनाएं प्रेम और 
श्रेय का युद्धस्थल बन गई थीं | कलादेबी जी नितान्त निरक्षरा थी । घर का वातावरण भी 
साहित्य के कलुषित अध्यारोपों से सर्वथा मुक्त था । ग्राम की ग्रामीणता भी थी और भावों 
की नैसर्गिकता भी । अतः आरम्भ में कुछ खींचा-खींची का प्रसंग भी आया परन्तु यह अत्यन्त 
क्षणिक था | हम दोनों अकेले तो थे नहीं । माता जी भी साथ थीं । यह अनुभवी भी थीं 
और संरक्षिका भी । इसमें दोष तो सौ प्रतिशत मेरा ही था । मैं भूल जाता था कि जो शब्द 
मेरे लिए सरल और प्रासंगिक थे उनको कलादेवी जी ने कभी सुना भी न था | उनका अर्थ 
वह समझ भी नहीं सकती थीं परन्तु एक दो दिन में ही हम दोनों एक दूसरे से हिल-मिल 
गये | इसका अधिकतर श्रेय मुझ को नहीं उन्हीं को है । उनका हृदय शुद्ध और निर्मल था 
और वह हर प्रकार से मेरा सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्सुक थीं | 

पहले ही दिन मैंने उनसे कहा कि आज रात को माता जी के पैर दबाना । हमारे घरों 
में यह प्रथा थी कि रात्रि को सोने से पूर्व बहुएं सास के पैर दबाया करती थीं । और उनका 
आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपने शयनागार में जाती थीं । जब रात्रि को मैंने पूछा कि माता 
जी के पैर दबाये या नहीं तो उत्तर मिला कि आज शुभ दिन नहीं था । कल से इस काम 
का आरम्भ होगा । मैंने दिल में कहा कि हमारे ऊपर ज्योतिषियों ने कैसा जादू कर रखा हे 
कि शुभ काम के लिए भी मुहूर्त देखना पड़ता है । हिन्दू जन्म से मृत्यु तक नक्षत्रों का दास 
रहता है । इसीलिए नक्षत्र को कहीं-कहीं क्षत्र का उलटा या क्षत्रहीन कहा गया है । अस्तु! 
मेरी योजना में इसका निवारण भी था । और शतैः शनैः मेरे घर से नक्षत्रों का कल्पित भय 
चला गया । 

मैं नित्य प्रातःकाल हवन किया करता था । कलादेवी जी भी मेरे साथ नियमपूर्वक 
बैठने लगीं । शीघ्र ही हवन करना सीख लिया । 

उसी समय मेरे मन में एक बात उठी, मैंने पढ़ा था कि “जन्मना जायते शूद्र: संस्काराद्‌ 
द्विज उच्यते- ।' अर्थात्‌ हर मनुष्य जब उत्पन्न होता है तो IR होता है । जब यज्ञोपवीत या 
जनेऊ होता है उस समय से उस की द्विज संज्ञा होती है । मेरा यज्ञोपवीत छः वर्ष T हो 
चुका था । मैं यथाशक्ति सूत्र की पवित्रता का ध्यान भी रखता था । मैंने देखा कि में तो 
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द्विज हूँ. और मेरी स्त्री है शूद्र । द्विज और शूद्र की सन्तान तो वर्णसंकर होती है अतः मेरी 
स्त्री को भी द्विज होना चाहिए । मैंने आर्यसमाज में इसकी बात चलाई और झट निश्चय हो 
गया कि मेरी पत्नी का यज्ञोपवीत होगा । 

बात असाधारण थी अतः शीघ्र नगर में फैल गई । उस समय आर्यसमाजं बिजनौर के 
सदस्य उदार और सुसंगठित थे । वे सुधार के लिए हर समय उद्यत रहते थे । एक रविवार 
को मेरे छोटे से घर में जिसमें बैठने का भी स्थान बहुत कम था स्त्री के यज्ञोपवीत की सर्वधा 
जई चाल को देखने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई । आर्यसमाज के प्रधान थे बाबू 
धरणीधर दास जी बंगाली । वे बिजनौर में सरकारी इंजीनियर थे । उन्होंने कभी ऐसी बात 
नहीं सुनी थी | यद्यपि उनको आर्यसमाज से बहुत प्रेम था । वे थे बंगाली कायस्थ । बंगाल 
में कायस्थों को खुल्लम खुल्ला शूद्र कहा जाता था । मैं भी कायस्थ था । पण्डित लोग यहां 
के कायस्थों को भी शूद्र कहते थे परन्तु प्रकट रूप से नहीं | कायस्थ इनके जिजमान होते 
थे । दास बाबू के विचारों में पुरानी प्रथा की गन्ध थी । मैं एक उद्दण्ड युवक था और वैदिक 
आश्रम अलीगढ़ की शिक्षा और वातावरण ने मेरे मन में विप्लव उत्पन्न कर दिया था । मुझे 
नवीनता से भय नहीं था । मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था कि स्वामी दयानन्द की आज्ञा के 
विरूद्ध नहीं । दास बाबू संस्कार में सम्मिलित नहीं हुए | संस्कार समाज के उपप्रधान श्री 
Yo चतुर्भुज जी के हाथ से सम्पन्न हुआ | लाहौर के अंग्रेज़ी पत्र आर्यपत्रिका में दास बाबू 
का एक पत्र भी प्रकाशित हुआ और पीछे से मेरा उत्तर भी । इसने आर्यसमाज में मेरी ख्याति 
बढ़ा दी । और मुझे सन्तोष हुआ कि आज से हम दम्पती द्विज हो गये । उस समय यह बात 
नई थी आज आम हो गई है । 

इसके अतिरिक्त मैंने कलादेवी जी को पढ़ाने का भी प्रबन्ध किया | कुछ दिलों में 
ही पति भी था और शिक्षक भी । पीछे से एक विद्यार्थी को नियुक्त कर दिया | उससे ये 
और मेरी माता जी दोनों पढ़ा करती: थीं । यह क्रम एक वर्ष तक चलता रहा और दोनों को 
कुछ-कुछ हिन्दी पढ्ना-लिखना आ गया । मेरी माता ने पौत्र के जन्मते ही किताब फेंक दी 
और कहा कि आज से यह बालक ही मेरी किताब होगा । मैं इसी को खिलाऊंगी । मुझे 
किसी और शिक्षा की आवश्यकता नहीं है । कला देवी जी का पठन-पाठन बहुत दिनों तक 
जलता रहा | कुछ हिन्दी पढ़ी , कुछ साधारण गणित भी । अंग्रेजी की प्राइमर भी परन्तु Te 
के कार्य में यह काम बहुत आगे न बढ़ सका । मुझे यह भी अनुभव हुआ कि इनका मस्तिष्क 
व्यावहारिक अधिक है । पुस्तकाध्ययन में इतनी. रुचि. नहीं । इसके अतिरिक्त आंखें कमर 
थीं । अध्यय के भार को उठा नहीं सकती थीं | आंखों में प्रवाल थे । विवाह के कु” 
/ ही दिनों पश्चात्‌ कष्ट इतना बढ़ गया था कि बाई आंख में गांवों के सथिया (आंख की चीर-फाई 
ह करने वाले) द्वारा शल्यकर्म भी किया गया परन्तु पीछे से दाहिनी आंख में भी कष्ट बढ ग 
| और कई बार डाक्टरों द्वारा चीर-फाड करानी पड़ी । गांव के सथियों की विधि तो 
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ही थी । रोगी को कई लोग हाथ पैर पकड कर जकड्‌ लेते थे और सथिया नश्तर से चीर फाड 
कर देता था । आजकल डाक्टर क्लोरोफार्म tax कार्य करते हैं । आश्चर्य यह है कि सथिया 
की बनाई आंख में कोई विकार नहीं हुआ और आंख के अस्पतालों में किया गया दक्ष डाक्टरों 
का उपचार अब भी अधूरा है ही । 
सारांश यह है कि पुस्तकाध्ययन की विधि त्यागनी पड़ी और मैंने मौखिक वार्तालाप 
की विधि का अवलम्बन किया । साक्षर होना और बात है और शिक्षित होना और बात । हां! 
साक्षरता से शिक्षा सुगम हो जाती है । मैंने वही किया जो सम्भव था और मुझे उसमें सफलता 
मिली | इसका मुख्य हेतु था कलादेवी जी की विद्योपार्जन की तीब्र उत्कण्ठा | यदि आरम्भ 
से विद्याध्ययन का उचित प्रबन्ध होता तो यह अवश्य विदुषी हो सकती थीं । जी में यह इच्छा 
थी । साधन न थे, न परिस्थिति ही अनुकूल थी । मैं अध्यापक भी था और विद्यार्थी भी। 
इसके अतिरिक्त आय बहुत कम होने के कारण “ट्यूशन' भी करनी पड़ती थी । उससे कुछ 
थोड़ी सी आय वृद्धि हो जाती थी । ऐसी अवस्था में मैं बहुत कुछ न कर सका परन्तु मुझे 
यह सन्तोष है कि मेरी योजना ठीक-ठीक चलती रही | 


पर्दा 


कायस्थों में पर्दे की प्रथा बहुत कड़ी है । साठ वर्ष पूर्व बहुत ही कड़ी थी । गांवों 
में भी और नगरों में भी । जब मैं आर्यसमाज में प्रविष्ट हुआ था तो यह पता नहीं था कि 
आर्यसमाजी बनने के लिए पर्दे की प्रथा को भी तोड़ना चाहिए | यह भी जहीं सुना था कि 
पर्दे की प्रथा बुरी चीज़ है । आर्य घरों में पर्दा होता था । जब १९०४ ई० की जुलाई में मैं 
गवर्मेण्ट हाई स्कूल का थर्ड मास्टर होकर बिजनौर गया तो एक मित्र के द्वारा कायस्थ मुहल्ले ` 
में उतरा और साल भर तक वहीं रहा । गली छोटी थी और आसपास कायस्थों के कई घर 
थे । मैं था और मेरी मां । जब मां को गाड़ी से उतारा गया तो मकान के. Ram तक जो 
लगभग दस गज से अधिक दूर न था दो लड़कों ने दोनों ओर से चादर तान कर एक चलती 
हुईं पर्दे वाली छोलदारी सी बनाई और मेरी माता जी अपने शरीर को झुका कर उसी पर्दे 
के मार्ग से मकान के दरवाज़े तक गईं | घूंघर मारकर चलना भी बेपर्दगी थी क्योकि चलने 
बाली के पैर तो दिखाई देते थे । हम गांव के रहने वाले थे । वहां भी पर्दा अत्यन्त कठोर 
था, कम से कम युवती स्त्रियों के लिए | बहुए. प्रातः काल से पूर्व ही कोठे के भीतर जा | 
बैठती थीं और सायंकाल के पश्चात्‌ ही आंगन में आ सकती थी । संस्कृत में स्त्री को असूर्यम्पश्या io ees 
कहते हैं अर्थात्‌ जो सूर्य के दर्शन न कर सके । इंग्लैण्ड में जब भारत के पहले गवर्नर जनरल | 
वारिन हैस्टिंग् पर अभियोग चलाया गया कि उन्होंने भारतीय परे की प्रथा का अनादर करके ae 
बलात्‌ अवध की बेगमों का धन अपहरण किया तो प्रसिद्ध वक्ता शैरीडन (hein) aes ules 
ओजस्विनी वक्तृता में भारतीय ललनाओं की कोमलता का वर्णन करने मे कहा 
कि भारतीय महिलाएं सूर्य की रोशनी को भी सहत्त नहीं कर सकतीं | उनके प९ क को 
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m 
चोर अत्याचार और अनाचार हे । 


मेरे घराने की एक बहुत पुरानी दन्तकथा है कि किस प्रकार मेरे बाबा के 
इस प्रथा की कर्कशता में कुछ सुधार किया था । कहते हैं कि एक नई बहू आई । बह महीनों 
कमरे में बन्द रही और जब पिता के घर गई तो उसका चमड़ा पीला पड़ गया था और a 
पकड़ंते ही अलग हो जाती थी । ज्ञात नहीं कि वह वधू जीवित रही या मर गई परन्तु हमारे 
कुल की बदनामी बहुत हुईं | उस पर वृद्ध गृहपति ने यह नियम बना लिया कि सायंकाल 
को बे घर आते और आदेश देते कि बहुओं को छत पर निकाल दो जिससे वे हवा का उपयोग 
कर सकें । तब से पर्दे की.कड़ाई कुछ कम हो गई परन्तु मैंने बचपन में यह तो प्रायः देखा 
कि जब किसी स्त्री की आवाज कुछ बाहर सुनाई पड़ती तो बाहर से शोर होता कि आवाज़ 
दरवाजे के बाहर क्यों आती है । स्त्रियों को बोलने में संयम रखना चाहिए | , 
बिजनौर के आर्यसमाजियों में पर्दे की प्रथा में बहुत कुछ शिथिलता आ गई थी | एक 
दिन एक मित्र ने मेरी माता जी और पत्नी जी को निमन्त्रित किया । प्रश्‍न उठा कि वहां से 
इतनी दूर केसे आ सकेंगी | बिजनौर आर्यसमाज के प्रतिष्ठित सदस्य थे श्री चौधरी शेरसिंह 
जी । वे विनोदप्रिय थे, वे बोल उठे-“एक सन्दूक भेज देंगे । उसमें बन्द होकर चली आवेंगी' 
उस दिन से मुझे यह सूझा कि समाज-सुधार का एक अंग पर्दे का तोड़ना भी है । शैः शनै: 
मेरे घर की स्त्रियां भी आने जाने लगीं । मेरी माता जी खुले मुंह और मेरी पत्नी जी घूंघर 
मारकर । शाने: शनैः घूंघर की मात्रा भी कुछ कम हुई । आधा आधा इंच प्रति वर्ष के वेग 
से घूंघट ऊपर चढ़ने लगा | 
= पहली मार्च १९१० को मेरी लड़की सुदक्षिणा का जन्म हुआ | उस समय हम लोग 
a में थे । बाराबंकी में आर्यसमाज में पारिवारिक संगठन उस प्रकार का न था जैसा 
बिजनौर में । पुरुष तो समाज में आते-जाते थे और एक दूसरे को जानते थे । स्त्रियों में सम्पर्क 
ATI पुत्री के जन्म के पश्चात्‌ मेरी स्त्री रोगग्रस्त हो गईं | शरीर में रकत बनना बन्द हो 
गया | क्षय रोग की आशंका होने लगी | उस समय मेरे ध्यान में आया कि प्रातःकाल वायु 


सेवन आरम्भ करना चाहिए परन्तु यह तो बड़ा कठिन काम था । स्त्री को लेकर सड़क पर 


~ ET कोई भारतीय ऐसा नहीं करता था । पत्नी जी को भी साहस नहीं होता था | अन्त 
oe निश्चित किया गया कि आरम्भ तो होना ही चाहिए । मुझे बंगाल के प्रसिद्ध 
WS श्री बाबू केशवचन्द्र सेन जी की कहानी याद है । वह अपनी पत्नी को बाहर ले 
3 में : । समस्त परिवार विरोधी था । महिलाओं का इस प्रकार बाहर जाना fra 
अ a 5 रात को उन्होंने यह प्रथा तोड़ दी । मुझे परिवार का भय न था.। मेरी 
| पा जा बडो उदार थीं और उनको मुझ पर विश्वास था | अब मै प्रात: काल पत्नी जी 
आ मुहल्ले ५ ले जाने लगा * । लोगों ने देखा । कुछ मित्रों ने उंगली उठाई । कुछ ने संकेत 
ही भए मे में और मेरी पत्नी बातचीत का विषय बन गये । मेरे पड़ोस में एरी _ 
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कश्मीरी मित्र रहते थे । कश्मीरियों में पर्दा नहीं होता परन्तु उनके घर की स्त्रियां भी कभी 
बाहर नहीं निकलती थीं । वे बहुत गम्भीर और विनोदप्रिय थे । चुपके-चुपके एक paast 
छोड़ देते थे । एक दिन वे मुझ से कहने लगे--'मास्टर साहब, प्रातःकाल जब आप भ्रमणार्थ 
निकलते हैं तो कोई औरत भी उसी समय निकला करती है ।' मैंने कहा-“वह मेरी पत्नी 
जी हैं । उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है । अतः मैं उनको सैर के लिए ले जाया करता हूँ ।' 
मैं एक साधारण अध्यापक था । और कोई अध्यापक या अधिक प्रतिष्ठित लोग भी ऐसा नहीं 
करते थे । अतः उंगली उठना स्वाभाविक था । मैंने सोच रखा था कि यदि मेरी पत्नी जी 
का रोग अधिक बढ़ गया तो औरों का क्‍या जायगा । हानि तो मेरी होगी । अतः मुझे दूसरों 
की हंसी से क्या लेना ?' परिणाम यह हुआ कि पर्दे की प्रथा टूट गई और मेरी स्त्री का 
स्वास्थ्य भी सुधरने लगा । आज तो उस बात को ४७ वर्ष हो चुके और कलादेवी जी की 
आयु ७० वर्ष की हो चुकी । इसी भ्रमण के सम्बन्ध में एक बहुत छोटी बात थी | उस पर 
भी कटाक्ष होता था । भ्रमण में जूते पहन कर जाना होता था । स्त्रियों में जूता पहनने को 
प्रथा न थी। केवल वेश्याएं जूता पहन कर निकला करती थीं । इस प्रकार के आक्षेप दूसरे 
देशों में भी होते थे । पिछली शताब्दी में जब एक सुधारक स्त्री छाता लगाकर cat के 
बाज्ञारों में होकर निकली तो लन्दन भर थर्रा उठा । उन दिनों तो ईसाई स्त्रियों को भी गिरजा 
में चुपचाप बैठना पड़ता था | आजकल की लड़कियां इन कहानियों को सुनकर CAN परन्तु 
ये कहानियां नहीं अपितु सच्ची जग-बीती घटनाएं हैं । और उस अवस्था से इस वर्तमान अवस्था 
तक पहुंचने के लिए बड़े भयानक कण्टकाकीर्ण मार्ग में होकर गुजरना पड़ा है । 

पर्दे से ही मिलती जुलती एक और प्रथा है जो अब भी दूर नहीं हुई है स्वतन्त्र 
यात्रा । मैने वैवाहिक जीवन के आरम्भ करते हीं देखा कि एक स्त्री रेल मे अकेली यात्रा 
नहीं कर सकती । कल्पना कीजिये कि मेरी स्त्री अपने पिता के घर से मेरे घर आती है तो 
मुझे उनको लेने जाना चाहिए | इसका अर्थ है दो टिकट मेरे और एक टिकर मेरी पत्नी का। 


अर्थात्‌ तिगुना व्यय | और स्त्री सदा पुरुष कें संरक्षण की अपेक्षा रखती है । वह न टिकट | 


ले सकती है न किसी से कुछ पूछ सकती है । न आपत्ति से अपनी रक्षा कर सकती a 
मेरे पास 4 न थे । मैंने आरम्भ से ही स्वतन्त्र यात्रा को a आस में हे 
बिठा देता । एक तार लिखकर साथ रख देता और कहता कि परह ही तार ae Lig 

में कुछ हिचकिचाहट हुई परन्तु धीरे धीरे साहस बढ़ गया | और दूर की po See 
से होने लगीं । ये कथाएं ग्रामीण पुरुषों के द्वारा जब बहुत कुछ NE eae Fa 
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aye तो निःशंक और बेधडक अकेली लम्बी लम्बी यात्राएं किया करती हैं | 


कुछ छोटी बातें 

हमारा जीवन बहुत सी छोटी और बड़ी बातों का सम्मिश्रण है । साधारणतया 
बातों को हम बड़ा कहते हैं कुछ को छोटा । और कुछ बातें देश और काल की 
के अनुसार छोटी बड़ी मान ली जाती हैं । परन्तु कभी-कभी बहुत सी छोरी बातें ही उग्र 
रूप धारण कर लेती हैं । अंग्रेजी की एक कहावत है कि अपनी पैनियों पर निगाह रखो | 
पौण्ड तो स्वयं अपनी रक्षा कर लेंगे । इसका अर्थ यह है कि जो पैसे-पैसे पर दृष्टि रखता 
है वह रुपये वाला हो जाता है | जिस ने अकिञ्चन समझ कर पैसों को फेंकना आरम्भ कर 
दिया वह कभी रूपये वाला न हो सकेगा । यह बात केवल अर्थ विभाग से ही सम्बन्ध नहीं 
रखती | आचार-शास्त्र में भी इसका विशेष मूल्य है | जो मनुष्य अपने छोटे-छोटे आचरणों 
पर दृष्टि रखता है उसका आचार सुरक्षित रहता है | बहुत से सोचते हैं कि यदि छोटी-मोटी 
भूलें हो गईं तो क्या ? बड़े-बड़े पापों से बचना चाहिए | यह विचार ठीक नहीं है । हमारा 
आचार एक मोरा रस्सा है । जो बारीक तन्तुओं से मिल कर बना है । निर्बल तन्तुओं से सबल 
रस्सा बन नहीं सकता । 

आचार की नींव है ज्ञान । ज्ञान का अर्थ साधारण भाषा में है अज्ञान-निवृत्ति | अज्ञान 
का सम्बन्ध है छोटी-छोटी भ्रान्तियों से । घरों में बहुत सी छोटी-छोटी रस्में होती हैं उनका 
आरम्भ कितना ही युक्तियुक्त रहा हो परन्तु वे लकीर मात्र रह गई हैं । और उनका पारिवारिक 
जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । प्रत्येक भ्रान्तियुक्त प्रथा के साथ एक अदुष्ट और अनिर्वचनीय 
: भय रहता है । देखा गया है कि जो वीर पुरुष तोप के गोले से नहीं डरते वे वृक्ष की पत्तियों 
के हिलने से डर जाते हैं । पुरुषों के जीवन में तो ऐसे प्रसङ्ग कम आते हैं परन्तु स्त्रियों के 
जीवन में तो प्रतिदिन कुछ न कुछ आया ही करता है । टोने, टमने, शकुन, मुहूर्त और ऐसी 
ही सैकड़ों बातें उनमें डर उत्पन्न कर देती हैं । एक पड़ोसिन के बच्चे का फटा कुरता आपके 
आंगन में आ पड़े | फिर देखिये क्या होता है ? घर की स्त्रियों के लिए यह एक समस्या 
हो जाती है । कोई कहेगी कि इस कपड़े के द्वारा कुछ टोना किया गया है कि उसके बच्चे 
का रोग उस को छोड़ कर हमारे बच्चे को आ लगे | कोई और आशंकाएं उत्पन्न करेगी | 
y यदि कहीं जाते समय कोई छींक दे तो यात्री और उसके घर वालों के लिए महीनों चिन्ता 
बनी रहती है । यह भ्रान्ति भारत में ही नहीं अन्य शिक्षित देशों में भी है । इंग्लैण्ड में प्रसिद्ध 
तत्ववेत्ता edd स्मेंसर ने अपने कई अनुभव लिखे हैं । वे लिखते हैं कि एक बार एक सहभोज 
f हो रहा | अकस्मात्‌ देखा गया कि मेज पर स्त्री पुरुष मिला कर तेरह प्राणी थे । Be आतिथ्य 
` (8०5) में चिन्ता की लहर उठ खड़ी हुईं देवी जी का मुंह फक पड़ गया । तेरह की संग 
अशुभ है त Es तो मृत पुरुष के उपलक्ष्य में तेरहवीं क्रिया करते हैं । इंग्लैण्ड में भी 
4 कुछ कारण रहा होगा । सहभोज का आनन्द मिट्टी में मिल गया ।-सब एक दूसरे का मै 
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ताकने लगे । अचानक एक बुद्धिमान्‌ सज्जन ने इस घोर विपत्तिजनक समस्या का समाधान 
कर RR saat से अतिथियों में एक स्त्री के पैर भारी थे । सब ने कहा- हम तेरह नहीं 

हमारे घरों में कुछ तिथियां और कुछ वार अशुभ समझे जाते हैं । उन अवसरों पर 
कोई जानबूझ कर यात्रा नहीं करता | अत्यन्त आवश्यक कार्य होने पर एक दिन पूर्व चल 
देते हैं या रूमाल में एक हल्दी की गांठ बांधकर किसी पड़ोसी के घर भेज देते हैं । मुझे 
बचपने में. कई बार ऐसा करना पड़ा था । मैंने गृहस्थ में प्रवेश करने पर यह भी सोच लिया 
था कि इन भ्रान्तियों को दूर करूंगा । इसका सब से अच्छा उपाय है साक्षात्‌ अनुभूति । मैंने 
जान बूझकर ऐसी तिथियों या वारों में यात्रा कराई जो अशुभ समझे जाते थे । थोड़े दिनों 
में भय दूर हो गया । और अब तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता | इसका शत प्रतिशत श्रेय कलादेवी 
जी को है । यदि वे सहयोग न देतीं तो यह भीषण दुर्ग टूटने वाला नहीं था । क्योंकि में 
देखता हूँ कि बड़े बडे सुशिक्षित घरों में यह भय पूर्ववत्‌ बना हुआ है । और कई सुशिक्षित 
पुरुष कल्पित युक्तियों और हेत्वाभासों द्वारा इसकी सम्मुष्टि भी करने लगे हैं । पुरानी प्रथाएं 
मनुष्य के हृदय में, विशेषकर स्त्रियों के हृदय में गहरी लकीरें बना लेती हैं जिनका मिटाना 
बड़ा कठिन होता है । व्यक्तियों के साथ जो सम्बन्ध आदतों का है वहीं जातियों के साथ 
प्रथाओं का । प्रथाएं कितनी ही अनुचित हों, कितनी ही भ्रान्तिपूर्ण तथा हानिप्रद हों उनका 
छोड़ना उसी प्रकार कठिन है जैसे एक पुराने पक्के शराबी से शराब छुड़ाना परन्तु यति साहस 
हो तो इस दिशा में भी सुधार हो सकता है । मुझे याद है कि मेरा सब से प्रथम प्रयास कलादेवी 
जी के आने के दो सप्ताह पीछे ही आरम्भ हो गया । कार्तिक में एक त्यौहार होता है जो 
केवल सुहागिन स्त्रियों का ही समझा जाता है । उसका नाम है “करवा चौथ ' । इस दिन विवाहित 
स्त्रियां अपने पति की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं । मेरी स्त्री को भी मेरे विवाह के 
पश्चात्‌ ही अपने पिता के घर यह व्रत रखाया जाता था । ब्रत वया था एक लकीर थी । 
यह प्रथा कैसे पड़ी ? इसका कोई इतिहास होगा | हर प्रथा का एक इतिहास है परन्तु जब 
प्रथा पुरानी पड़ जाती है तो वह पुराने टूटे He खण्डहर के समान हो जाती है । जिसमें मनुष्यों 
के स्थान में सर्प, बिच्छू, कीड़े, Hale का निवास रहता है । प्रथाओं के साथ भी बेतुको 
अनर्गल छोटी मोटी क्रियाएं लगी होती हैं | वही मुख्य समझी जाती हैं । आ 

मेरा गौना दशहरे की तातील (अवकाश) में हुआ था । मुझे ज्ञात था कि करवा च 
आने वाली है । यदि मेरे घर में आकर एक बार यह कुप्रथा आरम्भ हो गई तो फिर उसी 
प्रकार की अन्य बातों का तांता बंध जायेगा | फारसी की कहावत है कि qai T aD ea 
अव्वल बायद' (अर्थात्‌ यदि बिल्ली को मारना हो तो पहले ही दिन मार दो) । मैने ला 
पत्नी जी को समझाना आरम्भ किया कि केवल एक ईश्वर की पूजा करनी pe ~ 
को छोड्कर दूसरे कल्पित देवों की पूजा ठीक नहीं । जंब मैंने “करवा चौथ' को छोड्ने के | 
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लिए परामर्श दिया तो वे बहुत तिलमिला गई । उनका हृदय कल्पित भयों से भयभीत हो गया। 
यह कैसे होगा ? और यदि होगा तो आगे क्या परिणाम होगा ? मनुष्य को जितना 
भय सताते हैं वास्तविक नहीं । परन्तु मैंने अपना प्रयत्न जारी रखा और मुझे अपार हर्ष हुआ 
जब “करवा चौथ' आई और चली गई और मेरे घर में उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। 
यह केवल बाहरी सुधार ही न था । प्रश्न था मनोवृत्ति के परिवर्तन का । इसने आगे 
के लिए मार्ग साफ़ कर दिया । प्राय: आर्यसमाजियों के घरों में यह शिकायत रहती है कि 
आर्य सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रथाएं स्त्रियों द्वारा हुआ करती हैं । और कभी-कभी यह भीषण 
परिस्थितियां भी उत्पन्न कर देती हैं । मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मुझे इन कठिनाइयों 
का सामना न करना पड़ा । क्‍यों ? इसलिए कि कलादेवी जी का मुझे पूर्ण आन्तरिक सहयोग 
प्राप्त था । विवाह के समय हम दोनों से एक प्रतिज्ञा ली गई थी कि “मेरा हृदय तेरा हृदय 
हो ।' ऐसी प्रतिज्ञाएं हर विवाह में ली जाती हें । अमेरिका का एक प्रसिद्ध लेखक लिखता 
है कि जिस गाम्भीर्य से विवाह को प्रतिज्ञाएं की जाती हैं वे उतनी ही Seager से विवाह 
के पीछे तोड़ दी जाती हैं । और जहां एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता हो और 
हर एक स्त्री के साथ वही प्रतिज्ञाएं कर सकता हो, वहां न प्रतिज्ञाओं का मूल्य है न हृदयों 
का । पुरुष के शारीर में हृदय नहीं अपितु गिरगट है जो प्रतिदिन रंग बदल सकता है, और 
स्त्री के शरीर में पत्थर है जो पुरुष की उच्छूङ्कलता के vale की चोटें खाने का अभ्यस्त 
हो गया है । 
मेरा विवाह जिस परिस्थिति में हुआ था उसमें मैंने तो बलात्‌ मन्त्रों का उच्चारण किया 
था परन्तु उत्तरदायित्व के साथ | और मेरी पत्नी को तो ज्ञात भी न था कि प्रतिज्ञा क्या होती 
है क्योंकि प्रतिज्ञा-मन्त्र वर वधू के प्रतिनिधि स्वरूप पण्डित वर्ग बोलते हैं और वही समझते 
हैं । परन्तु मैं कह सकता हूँ कि हम दोनों को वे प्रतिज्ञाएं भावरूप में याद हैं और जब कभी 
किसी विवाह संस्कार में सम्मिलित होते हैं तो ध्यान आ जाता है कि हम भी प्रतिज्ञाबद्ध हैं। 
इस सम्बन्ध में अभी एक घटना का उल्लेख कर दूं । एक युवक ने इस प्रतिज्ञा की 
उपेक्षा करके दूसरा विवाह कर लिया और अपनी पूर्व पत्नी को त्याग दिया । दो वर्ष हुए 
एक विवाह में वह पुरुष निमन्त्रित किया गया जिसमें परित्यक्ता वधू तथा अपरा भायां दोनों 
उपस्थित थीं । जब वरवधू की प्रतिज्ञा का समय आया तो परित्यक्ता ने अपने पति से कहा, 
कभी हम दोनों ने भी यही प्रतिज्ञाएं की थीं” । स्त्री के शब्द तो उसके हृदय से निकले थे, 
पुरुष के नेत्र सजल हो गये । सपत्नी ने परिस्थिति को ताड़ा और आग्रह पूर्वक वह ; 
y ia a अपने घर लोट गई । आजकल नये विधान के अनुसार जिसे ' हिन्दू कोड बिल 
ड उकारा जाता था' पुरुषों को युगपद्‌ बहु विवाह करने का अधिकार नहीं रहा। य॒ 
अच्छा हे । वेदिक नियम भी ऐसा ही है | 


कला देवी जी की मनोवृत्ति साधारण और सरल थी | उन्होंने कहा कि हमारा न. 
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है । मैं गूढ़ बातों को नहीं समझती लेकिन एक मोटी बात को तो समझती 
हूँ कि यदि मैं आर्यसमाज के विरुद्ध किसी प्रथा को छुप कर या आग्रहपूर्वक करूंगी तो मेरे 
परिवार के नाम को बट्टा लगेगा और मेरे पति की बदनामी होगी । इस मनोवृत्ति ने मेरे मार्ग 
से कांटे हटा दिये | 
मेरी माता जी मूर्तिपूजक थीं, परन्तु उन्होंने मूर्ति पूजा को छोड्ने की एक विचित्र युक्ति 
दी थी । जब पुरानी स्त्रियां उनको मूर्तिपूजन के लिए प्रेरित करतीं तो बह कहतीं-' मैं देवताओं 
की पूजा कभी अपने लिए नहीं करती थी, अपितु अपने बच्चों के कल्याण के लिए । जब 
बच्चे ही उन देवताओं पर विश्वास नहीं करते तो मेरा मूर्तिपूजन निरर्थक है ।' 
इसी प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे कलादेवी जी की मनोवृत्ति का भान 
होता है | 


आर्यसमाज 


हम पिछले अध्यायों में बता चुके हैं कि कलादेवी जी को घर में कुछ विद्याध्ययन 
नहीं कराया गया था । मेरे साथ रहने से भी कुछ हिन्दी ही पढ़ सकी अधिक नहीं परन्तु 
उनमें परिस्थिति से सीधा साक्षात्‌ शिक्षा प्राप्त करने का एक अद्भुत सामर्थ्य है । वे पुस्तकें 
पढ्ने की बड़ी शौकीन हैं । सत्यार्थप्रकाश आद्योपान्त पढ़ चुकी हैं | समस्त महाभारत सोलह 
जिल्दों में पढ़ चुकी हैं । भक्तमाल, आल्हा तथा आर्यसमाज के अन्यान्य बड़े ग्रन्थ भी जिनकी 
भाषा सरल हिन्दी और जिसके अक्षर मोटे हैं पढ़ डालती हैं । ये दो मिनट व्याख्यान भी नहीं 
दे सकतीं परन्तु जहां तक सम्भव होता है समाजों में होने वाले व्याख्यानं को चाव और ध्यान 
से सुनती हैं । और एकान्त में जो टिप्पणियां करती हैं वे सारगर्भित होती हैं । आर्यसमाज 
के प्रान्तीय सभी प्रसिद्ध आर्य नेता उनको जानते हैं । श्री मदनमोहन सेठ, श्री रामदत्त शुक्ल, 
श्री स्वामी श्रुवानन्द जी, श्री अभेदानन्द जी, सभी उनको समीप से जानते हैं । उनके 2 
भी विचित्र और विनोदात्मक होते हैं । एक बार वे तुलसीकृत रामायण पढ़ रही थीं । में घर 
पर आया तो पूछने लगीं, “यदि कोई तुम्हारा मित्र घर पर आवे तो मैं सम्बोधन में किस शब्द 
का प्रयोग किया करू |’ ; 

मैं प्रसंग को समझे बिना ही बोल उठा, ' प्रथा तो यह है कि ' भाई जी' कह कर पुकारत 
हैँ ।' 

चे बोलीं-'बहिन' कह कर क्यों नहीं ? 

मैने कहा-'यदि स्त्री हो तो बहिन कहो, पुरुष हो तो भाई ।' 

चे बोलीं-'पुरुष को बहिन क्यों न कहूँ ?' 

मैं फिर भी न समझा । मैंने कहा-'ये क्या ऊटपटाज्ञ कहें रही हो । š 

कहने ri AA att रामायण में पढ़ा है कि श्रेष्ठतम पतित्रता स्त्री वह है जो अपने 
पति को छोड़ कर समस्त संसार को स्त्री समझती है l 
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इसका उत्तर मुझे तो सूझा नहीं । कभी-कभी पण्डितों से पूछतीं- “स्वामी दयानन्द पुरुष 
थे । 'सरस्वती' शब्द स्त्रीलिङ्ग है । उनके नाम के साथ क्‍यों प्रयोग करते हो ? 

एक बार समस्त महाभारत पढ़ डाला और उसमें अश्लील कथाओं को भी । कहने 
लगीं-“क्या धमंग्रन्थ ऐसे ही होते हैं ?' 

सारांश यह है कि दार्शनिक और औपनिषदिक बारीकियों को न समझते हुए भी उनको 
आर्यसामाजिक सिद्धान्तों के मौलिक तत्त्वों का आभास है और उनको व्यावहारिक रूप देने 
का उद्योग करती है । | 

मेरी माता जी के देहान्त के पश्चात्‌ उन्होंने आर्यसमाज के हर काम में अधिक भाग 
लेना आरम्भ किया है । सन्ध्या और हवन तो नित्य करती ही हैं । एक बार किसी पुस्तक 
में गायत्री के जाप की महिमा पढ़ी तो तीन बजे रात से स्नान करके माला फेरनी आरम्भ 
की और पूरा लेखा रखकर कई लाख गायत्रियों का जाप किया । 

स्त्री आर्यसमाज ' अत्रिसुइया ' प्रयाग की कई वर्षों से प्रधाना बनी हुई हैं । क्योंकि समाज 
की सुशिक्षित ग्रेजुएट सदस्याएं भी उन पर विश्वास रखती है और उनको छोड़ती नहीं । इसी 
समाज की प्रतिनिधि होकर यह बीसियों वर्षों से प्रान्तीय सभा में जाती रही हैं और कई बार 
उत्तरप्रदेशीय प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा की सदस्या रही हैं । इस प्रकार आर्यसमाज के 
लिए उनके हृदय में अगाध प्रेम है । कुछ दिन यह आर्यसमाज चौक की भी सदस्या थीं। 
और उस समाज के अन्तर्गत आर्य कन्या पाठशाला की मन्त्राणी रहीं | पाठशाला इन्हीं के 
मन्त्रित्व में हाई स्कूल परीक्षा के लिए स्वीकृत हुई और आजकल प्रयाग के इण्टर कालेजों 
में सब से बड़ा कॉलेज है । यह प्रबन्ध की सीमाओं को भली भांति जानती हैं और इनका 
पाठशाला की उच्चतम अध्यापिकाओं पर अच्छा प्रभाव रहा । स्थानीय पाठशालाओं की मुख्य 
कार्य करने वाली स्त्रियां भी इनका मान करती. हैं । ये दयानन्द कालेज की भी टूस्टी हैं और 
कभी-कभी प्रबन्धकर्तू-सभा की सदस्या भी रह चुकी हैं । प्रयाग के कटघर मुहल्ले के हिन्दू 
अनाथालय में इन्होंने कई वर्ष अच्छा सहयोग दिया था । 


समय व प्रवृत्ति चाहिए 


स्त्री आर्यसमाज, अत्रिसुइया, प्रयाग जो प्रयाग की स्त्रियों की एक मुख्य संस्था है इसका 
प्रधान पद कई वर्षों से इन्हीं को मिलता चला आता है । कभी-कभी मैं कहा करता हूँ कि 
क्या तुम ने प्रधान पद का ठेका ले लिया है ? औरों को भी तो अवसर दो परन्तु अन्य सदस्याए 
उनको छोड़ती नहीं । श्रीमती चन्द्रा देवी जी महिला-मण्डल की बहुत योग्य और उद्योगशील 
| सदस्या थीं परन्तु जब से वे कन्या गुरुकुल, सासनी, हाथरस में श्रीमती लक्ष्मीदेवी जी का 
j सहायक संरक्षिका बन कर गई हैं उनका स्थान रिक्त है । इस बीच में कई देवियां जैसे श्रीमती 
सुशीलादेवी जी तथा श्रीमती लीलादेवी जी मन्त्राणी के पद से इनका हाथ बंटाती रही हें HS 
इनके प्रयाग से चले जाने पर कुछ कठिनाई हो जाती हैं । प्रयाग में सुशिक्षित महिलाओं 
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कमी नहीं है परन्तु संस्थाओं में काम करने के लिए समय और प्रबृत्ति चाहिए । 
मैं अंग्रेजी नहीं जानती 
प्रबन्ध के सम्बन्ध में मैंने एक विचित्र बात यह देखी कि जब कभी मेरी दीर्घकालीन 

अनुपस्थिति में इन्होंने जो कार्य किया वह बुद्धि पूर्वक था । एक बार क्लर्क महोदय को लेकर 
बह डायरेक्टर महोदय के पास गई और बातचीत करने में पहले ही कह दिया कि मैं अंग्रेजी 
नहीं जानती | डायरेक्टर अंग्रेज थे । उन्होंने हिन्दी में बात करना आरम्भ कर दिया | जिस 
काम के लिए गई थीं उस पर ऊहापोह के पश्चात्‌ डायरेक्टर महोदय ने कन्या पाठशाला को 
सहायता देना स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार कई ऐसी घटनाएं हो गईं जिनके समाधान को 
देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उच्च शिक्षा-शून्य यह व्यक्ति किस प्रकार उच्च 
प्रबन्ध को इस सफलता से कर सकता है | कुछ लोग समझते थे कि वे हर काम मेरे सुझाव 
पर करती हैं । यह ठीक है कि हम लोग सार्वजनिक विषयों पर बहुत कुछ विचार विनिमय 
किया करते हैं परन्तु बहुधा परस्पर विमर्श का अवसर ही नहीं मिलता था । सभाओं में अपना 
मत देते समय यह मेरी अपेक्षा नहीं करतीं अपितु मेरा पक्ष न करके स्वातन्त्र्य से काम लेती 
हैं । एक बार मैं इलाहाबाद में न था । अनाथालय में एक भवन (हाल) बनना था । प्रश्‍न 
था कि भवन किसके नाम पर हो । एक सज्जन जिन्होंने अनाथालय की आयु भर सेवा की 
थी उनका देहान्त हो चुका था । वस्तुतः उन्हीं का नाम होना चाहिए था परन्तु सभा में कुछ 
उनके विरोधी थे । अतः दो दल हो गये । अन्त में दोनों दलों ने मेरे नाम का प्रस्ताव कर 
दिया । इस पर कलादेवी ने विरोध किया । 'उपाध्याय जी ने कोई ऐसी सेवा अनाथालय की 
नहीं की कि इनके नाम पर भवन का नाम पड़े ।' अन्त में प्रस्ताव वापस हो गया और उन्हीं 
सज्जन का नाम रखा गया जो वस्तुतः अधिकारी थे । जब कुछ दिन पीछे मैं प्रयाग में आया 
तो कहने लगीं, "ऐसी ऐसी बात हो गई । तुमको बुरा तो नहीं लगा । मैंने कहा, | तुम ने 
समुचित बात की । मुझे प्रसन्न होना चाहिए । सभा में बैठकर सदस्य को पक्षपात शून्य होना 
चाहिए ।' > 

आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में कलादेवी जी समय पर पहुंचती हैं । और 
हवन में तो घड़ी देखकर दो मिनट की भी देर इनको अखरती है । मैं कभी उनका साथ 
नहीं दे सकता | साधारण अस्वास्थ्य में भी वे अधिवेशन को नहीं छोड़ सकतीं । ह या 
दान देना इन्हीं का काम है । वे इसको बिना संकोच के करती हैं । अपने को कष्ट में डालकर 
भी समाज को दान देने में इनको आन्तरिक हर्ष होता है । कभी कभी तो पीछे से कहती 
हैं, 'मैं इतना चन्दा दे आई । तुम को बुरा तो नहीं लगेगा ?' इस विषय में एक दो घटनाएं 
उल्लेखनीय हैं जिनका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे । 


१९१ 
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पिछले अध्याय में हम कुछ दान की बात कर रहे थे । एक बार बहुत आरम्भ 
में कलादेवी जी के मुंह से निकला कि "स्त्री कमाती नहीं, दान क्या दे ?' मैने उन को कहा 
कि वस्तुतः जो मैं कमाता हूँ उसमें अधिकतर तो भाग तुम्हारा ही है । यदि तुम घर की 
उलझनों को न सुलझाओ तो मैं अर्थोपार्जन कर ही नहीं सकता | इसलिए तुम अपना 
समझकर ही दान दिया करो । उस दिन से दान देने का काम मैंने सर्वथा उनके आधीन = 
रखा है । यह ठीक है कि हम धनवान्‌ नहीं, नंगी क्या नहाय और क्या निचोड़े ? फिर भी 
जो कुछ दान दिया जाता है उसका पूरा श्रेय कलादेवी जी को है । 

आर्यसमाज, चौक, इलाहाबाद की भूमि बहुत वर्षो से बिना भवन के पड़ी थी | कोई 
दान देने वाला न था । मैंने कई धनाढ्य लोगों की सेवा में निवेदन किया परन्तु किसी ने हाथ 
नहीं रखने दिया । कई वर्ष के कार्यकर्ताओं के निष्फल प्रयास के पश्चात्‌ १९३० ई० आ 
गया । मुझे एक दिन एक बात Gel । मैंने इलाहाबाद में अपना मकान बनवा लिया था जो 
१३ लखपतराय मार्ग में है और जिसमें “कला प्रेस' है । अपना मकान बनाने पर मैंने यह सोचा 
कि आर्यसमाज का मन्दिर बनवाना भी मेरा कर्त्तव्य हो जाता है परन्तु पैसा पास न था । मैंने 
१९०५ ई० में दो हज़ार के लिए सरकारी पोस्ट आफिस में बीमा कराया था । वह रुपया 
मिलना था कलादेवी जी को | क्योंकि उनकी ही वृद्धावस्था के अवसर के लिए यह बीमा 
कराया गया था । ६ सितम्बर १९३१ ई० को अवधि पूरी होती थी । यह रुपया मेरा न 
था । कलादेवी जी का था । मैने एक दिन उनका मन टटोला । इसके लिए मुझे एक घटना 
भी मिल गई। १९०८ ई० में कलादेवी जी की माता जी का देहान्त हुआ था । वह कई मास 
बीमार रहीं और अन्त में कई दिन भूखी और एक चम्मच दूध को तरसकर मर गईं । दूध 


का अभाव न था । वे गांच में रहती थीं, घर में भैंस थी । सेवा के लिए उनके पुत्र और 


पतिदेव भी थे परन्तु जब प्रभु कर्म की व्यवस्था के अनुसार किसी को भूखा मारना चाहते | 


हैं तो क्षीरसागर में भी एक बूंद दूध नहीं मिल सकता | ऋग्वेद में एक मन्त्र है- 
अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदज्जरितारम्‌ | 
कबीर ने भी ऐसा ही कहा है-- 


पानी में मीन प्यासी । 


कारण यह था कि उनके गले में फोड़ा हो गया था | और एक बूंद दूध तिगरी : 


भी कठिन था | 


मैंने इस घटना की याद दिलाई कि वृद्धावस्था में कौन जानता है कि ईश्वर कैसी परिस्थिति | 


कर दे और सर्वसम्पन्न घर में भी शान्तिमय अन्त न हो । तुम्हारे लड़के हैं | 
र पितृभक्त हैं | फिर बीमे का लालच क्या करना ? तुम इस रुपये को समाज के 
१. ऋ० ७।८९।४ 
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के लिए दान कर दो । मुझे आशा तो नहीं थी क्योंकि जिस व्यक्ति के 
हो वह २५ वर्ष पेट काट कर जोड़े हुए धन को कैसे दे देवे परन्तु इन्होंने सोहि a 
और समाज में उनके नाम पर कलादेवी भवन बनवाने के लिए लोग तैयार हो 
उसी वर्ष (१९३१ ई० में) अपनी पुस्तक 'आस्तिकवाद' पर १२००) का 
मैंने यह रुपया भी इसी काम के लिए कलादेवी जी के आधीन कर दिया । इस प्रकार ३०००) 
मे काम आरम्भ हुआ | मेरे मित्र थे बाबू रमाकान्त । उनको भवन-निर्माण का अनुभव था। 
वे कहने लगे कि ३०००) में छोटा हाल भी नहीं बन सकता । मेरे पैर के नीचे से जमीन 
निकल गई । क्या करू ? उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया । वह यह था कि यह रुपया आर्यसमाज 
को इस शर्त पर दिया जाय कि इतना ही रुपया वह अपने पास से जमा करे । समाज ने प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया और इस लालच से कि प्रत्येक व्यक्ति का १००) का दान २००) के 
बराबर काम करेगा समाज ने ३०००) इकट्ठा कर लिया | और उस सस्ते युग में ६०००) 
का हाल बन गया परन्तु अन्त में कुछ धन कम पड़ गया । छत के लिए रुपया नहीं था । 
अन्तरंग सभा हुई । हिसाब प्रस्तुत हुआ । किसी ने दान देना स्वीकार नहीं किया । इधर अपना 
सब कुछ दान करके इन को समाज से अधिक हित हो गया था । समाज ने इनको अन्तरंग 
सदस्य भी बना लिया था । यह उतनी ही परेशान थीं मानो यह उन्हीं का घर है जो बनने 
में नहीं आता । कुछ धन आने की भी आशा न थी । पुत्र अभी जीवन-पथ के नये पथिक 
थे । अपने पैरों पर खड़ा होना कठिन था । इनके हाथ में सोने के कड़े थे जो आरम्भ में 
३००) में बने Yl अब उसके ५००) मिल सकते थे | क्योंकि जब बनाये गये थे सोना २१) 
तोला था | अब शायद ३७) AA हो गया था । इन्होंने तुरन्त ही कड़े हाथों से निकाल कर 
सभा में फेंक दिये-"लीजिये, इनको बेच कर काम चलाइये ।' मैं दंग रह गया । मुझ से पूछा 
भी नहीं था । घर पर आये तो कहने HAA तुम से पूछा नहीं | समय भी न था मुझ 
कुछ जोश आ गया ।' मैंने कहा-'ठीक है, तुम्हारे हाथ जितने सोने के कड़े से सुन्दर लगते 
थे उससे अधिक सुन्दर दान देने से लगेंगे ।' वे मुस्करा गईं | भवन की छत पड़ गई । फिर 
और धन भी दान में आ गया परन्तु मैंने देखा कि दान देने के पश्चात्‌ इनको जो आर्यसमाज 
से प्रेमाधिक्य हुआ वह विशेष वस्तु थी | AA 
जब आर्य कन्या पाठशाला हाई स्कूल के स्तर को पहुंची तो मुख्याध्यापिका थीं श्रीमता 
सुशीला घोष , बी०ए० , एल०टी० । वे कहने लगीं--'माता जी इस शुभ अवसर पर कुछ दौजिय। 
क्या-दि कड़े तो थे नहीं ? इनाम बांटने का दिन था । श्री वियर महोदय जो pr 
पुरस्कार-वितरण के लिए आये थे । इनके गले में एक पतली सी सोने की जंजीर थी । इ ee 
उसी को उतार कर वियर महोदय के हाथ में रख दी । इससे इनकी मनोवृत्ति का पता लगता 
। श्रद्धा उत्पन करने के कई साधन हैं । दान भी एक साधित है । इसका पत छ 
को अपने ही घर में हुआ । ba l 


गये । अकस्मात्‌ 
T पुरस्कार मिला। 
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इस विषय में एक जा न्ना.) नवम्बर १९४९० में yo घटना है । नवम्बर १९४९ में मुझे अफ्रीका जाने = 

मिला | वहां की नैटाल प्रतिनिधि सभा ने मुझे निमन्त्रण दिया । दिल्‍ली से पत्र आया Bee 
से जहाज़ छूटने वाला है । शीघ्र आओ में चल पड़ा । उन दिनों कलादेवी जी w 
वे स्टेशन पर मुझे विदा करने आईं । उनको मेरा मुख कुछ चिन्तित सा दीख e थी। | 
से कहने लगीं-'तुम मेरी चिन्ता न करना । मैं ईश्वर से प्रार्थना करती रहुँगी कि Be | 
की तुम्हारी यात्रा वैदिक धर्म-प्रचार में पूर्णतया सफल हो ।' + | 


यदि भूखे भी मरना पड़े 


इस प्रकार के सैकड़ों अवसर आये हैं, जब इन्होंने मेरा उत्साह आर्यसमाज की सेवा | 
के लिए बढ़ाया है । १९१८ ई० में जब मैंने सरकारी पेंशनेबिल पद को छोड़कर दयानन्द | 
इलाहाबाद की प्रधानाध्यापकी स्वीकार की तो इसमें पूरी अनुमति कलादेवी जी की थी । इन्होंने 
स्पष्ट कह दिया था कि यदि हम को भूखा रहना पड़े तो कम से कम मैं कुछ भी शिकायत 
न करूंगी । यदि तुम में साहस है तो तुम प्रसन्नता से नौकरी छोड़ दो । । 

में जानता हूँ कि कलादेवी जी की यह प्रवृत्ति सदा से रही है । कभी इन्होंने ae 
ऐसी मांग संकेततः भी नहीं की जो असाध्य हो और मुझे खेद करना पड़े । | 

इनका आर्यसमाज के लिए प्रेम बहुत गहरा और विशाल है । ये आर्यसमाज के साप्ताहिक 
अधिवेशनों में प्राय: सब से प्रथम जातीं और सब से पीछे आती हैं । अन्य नगरों में भी दूर 
होते हुए भी समाज के अधिवेशनों को नहीं छोड्तीं | नैमित्तिक उत्सवों में भी अवश्य जाती 
हैं, परन्तु कभी अपने को प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति नहीं है । आडम्बर पूर्ण आन्दोलन से सदा | 
दूर रहती हैं | समाज-सुधार के किसी बड़े काम में आप इनको नेता के रूप में नहीं देखेंगे! | 
परन्तु समाज सुधार के तात्त्विक कार्यो में इन्होंने सामान्य रीति से सदा भाग लिया है | 


विधवा पुनर्विवाह में योगदान 


हमारे घर में सब से बड़ा काम बाल विधवा-विवाह से आरम्भ होता है | यह पचास 
वर्ष पहले की बात है जब विधवा-विवाह करना या उसमें सम्मिलित होना अत्यन्त वीरता का 
कम समझा जाता था । सन्‌ १९०७ में अपने परिवार की दो दुर्घटनाओं ने मुझे विधवा-विवाह | 
के प्रश्‍न की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया । मेरे चाचा जी के एक लड़का था जो | 
RR वर्ष की विधवा छोड़कर मर गया | उसी की एक बहन भी ११ या १२ वर्ष की ओ) | 
में विधवा हो गईं । यह दोनों दुर्घटनाएं बाल-विवाह की कुरीति का प्रतिफल थीं | 4 a 
चाचा के लड़के का विवाह होने लगा और मुझे निमन्त्रण मिला तो मैं बिजनौर के हाई स्कूल. 
में अध्यापक ae | मैंने चाचा जी को लिखा कि आप इतनी छोटी आयु में सुनहरीलाल की | 
विवाह न करें । उस लड़के का नाम सुनहरीलाल था । मैं विवाह में सम्मिलित भी हु, | 
मेरे चाचा जी को बहुत बुरा लगा । कौन जानता था कि वह लड़का शीघ्र ही संसार को त्यागी | 
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वाला है | उसकी मृत्यु का हाल सुनकर मैं अपने गांव गया । शायद तेरहवीं थी या दसवीं। 
ठीक gE ना ae में बैठा हुआ था उसी समय सुनहरी की बहू अपने पिता के घर 
से आई | बिचारी छोटी बच्ची । वह क्या जाने कि विवाह कैसा और वैधव्य कैसा ? अभी 
गौना होने में भी कई वर्ष की देर थी । वह धाणें मारकर रोती पीटती घर के भीतर प्रविष्ट 
हुई । और लोग तो केवल भाग्य को कोस रहे थे परन्तु मेरे हृदय के दो दूंक हुए जाते थे। 
मैं हिन्दू समाज की कुप्रथा को दोष दे रहा था | जिस प्रकार श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को 
बंगाल की बाल-विधवाएं देखकर सन्ताप हुआ । उसी प्रकार उस दिन अपने परिवार की दुर्घटना 
देखकर मेरे सन्ताप का विप्लव उठ खड़ा हुआ | और मैंने उसी दिन यह निश्चय कर लिया 
कि बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा जारी करने के लिए मुझे कम से कम अपनी बिरादरी 
में यत्न करना चाहिए | 

बिजनौर वापस आते ही मैंने काम आरम्भ किया | एक विज्ञापन छपवाया और अपनी 
बिरादरी के मुख्य-मुख्य लोगों के पास भेज दिया | इसके अतिरिक्त जब कभी कहीं जाने 
का अवसर मिला À प्रचार करता रहा परन्तु मैंने देखा कि मेरी बात कोई नहीं सुनता | सब 
से अधिक प्रयत्न मैंने चाचा जी के साथ किया । उनके घर में दो बाल-विधवाएं बैठी थीं। 
एक लड़की और एक पुत्र-वधू | दोनों पन्द्रह साल से कम कीं परन्तु वह सुनते ही कानों 
पर हाथ धरते थे । अन्य बुजुर्गों का तो कहना ही क्या ? किसी ने हंसी उड़ाई । किसी ने 
दुत्कारा परन्तु मैं अपनी धुन में लगा रहा | कभी-कभी मैं अपने बुजुर्गों को, उन की निर्बलताओं 
की ओर संकेत कर देता था । और वे अपने आचरणों पर आक्षेप होते हुए देख कर 
क्रोधित भी हो जाते थे परन्तु रोग का उपचार किसी के हाथ में न था । मेरे मामा पंवारी 
थे । मैं उनसे स्मृतियों की बात करने लगा | उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो खसरा खतोनी 
ही पढ़े हैं । तुम्हारे वेद और स्मृतियों को हम नहीं जानते | उन्होने मुझे डराया कि जाति या 
बिरादरी से निकाल दिये गये तो कहीं के न रहोगे । जो जिसके भाग्य में है वह होकर रहता 
है । विधवाओं के पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे थे । 

- तीन चार वर्ष के अथक परिश्रम के पश्चात्‌ भी e मैंने WA किया 
कि बुजुर्गों को छोड़ देना चाहिए और युवकों की सहायता लेना चाहिए | इस में मुझे सफलता 
मिली । कई युवक मेरे साथ हो गये परन्तु विवाह करने को न तो कोई विधवा मिली, न 
विधवा से विवाह करने वाले युबक । कोई बला अपने सिर पर लेने को तैयार न था । मै 
तैयार था परन्तु न मेरे पास कोई युवक था, न बाल-विधवा जो मेरे अधिकार में हो । मेरे 
चाचा जी कोसों भागते थे | : क 

मेरे एक छोटा भाई था जिसकी अवस्था बीस वर्ष से थी । अब मैने फिर 
अपने घर की ही शरण ली । भाई के विवाह का प्रश्न था | मैंने अपनी माता जी के समक्ष 
हुई मुसलमान लड़की के साथ विवाह करने 

यह कहना आरम्भ किया कि हम तो किसी शुद्ध हुई मु 
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के पक्ष में हैं मेरी माता जी उदार थीं परन्तु इतनी नहीं । बार-बार मेरे मुख से ऐसी बाते 
सुनकर उनको एक बात सूझी । वे कहने लगीं t देखो यदि समाज-सुधार का ही विचार है 
तो इतनी दूर क्यों जाते हो । तुम्हारी बिरादरी में बहुत सी er हैं । यदि बाल- 
विधवा से विवाह करो तो एक दुखिया का जीवन सुधर जाय और समाज-सुधार का काम 
भी हो जाय । मुझे अपनी बूढ़ी मां से यह आशा न थी । मैंने कहा-“माता जी, आप 
देती हैं कि यदि भाई ने बाल-विधवा से विवाह कर लिया तो आप उससे परहेज्ञ न करेंगी" 
उन्होंने वचन दिया । बूढ़ी मां पर विजय पाकर पत्नी पर विजय पाना कठिन न था । कलादेवी 
जी सदा मेरा साथ देने को तैयार थीं । अब प्रश्न यह रहा कि प्रथा चलाने के लिए कोई 
बाल-विधवा भी तो तैयार हो | 

हम इस चिन्ता में ही थे । 'हम' का अर्थ है हम दोनों । मैं भी और कलादेवी जी 
भी । मेरा स्वास्थ्य कुछ बिगड़ा हुआ था । माता जी बच्चों के साथ घर चली गई थीं । और 
हम लोग नैनीताल जाने वाले थे । मार्ग में अचानक एक सम्बन्धी से मिलने चले गये । उनकी 
एक लड़की बाल-विधवा थी । कलादेवी जी ने बात चलाई | माता पिता ने बुरा तो न माना 
परन्तु प्रथा के अनुसार यह कह दिया कि लड़की तैयार नहीं है । 

प्रत्येक पुरुष या स्त्री उतना बदी को नहीं डरता जितना बदनामी को डरता है । प्रत्येक 
युवती विवाह चाहती है और प्रत्येक युवा विवाह का इच्छुक है । विधवा युवती भी उसी 
प्रकार विवाह की इच्छुक हो सकती है, जैसे विधुर युवक | विधुर तो बुड्ढे और सन्तानवान 
भी विवाह के इच्छुक होते हैं परन्तु जब विधवा लड़कियां देखती हैं कि विधवा पुनर्विवाह 
की प्रथा नहीं है और समाज हम को घृणा और अधर्म की दृष्टि से देखता है तो वे ऐसा 
करने को राज़ी नहीं होतीं । मैंने एक धनाढ्य घराने का हाल देखा है । वे लोग थे आर्यसमाजी। 
उनमें से एक ने जिसकी आयु भी बड़ी थी और सन्तान भी कई थे लोगों के समझाने-बुझाने 
से क्वारी के स्थान में एक बाल-विधवा से विवाह कर लिया | वह बिचारी आ तो गई परन्तु 
घर के सभी स्त्री पुरुष उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे और चौदह भांवरी कह कर पुकारपे 
थे । वह मन ही मन में Sat थी कि क्‍या बला सर पर ले ली । मुझे भी सुन कर बुरा 


लगता था । क्योंकि उस परिवार में सभी पुरुष चौद्हवां क्या इक्कीस भांवरे थे और st 


पूर्ववत्‌ ही सम्मान था । ऐसी दशा में विधवा लड़कियों के लिए यह स्वाभाविक था किं वे 
पुन्विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें । कोई कहता कि लड़की विष खाकर मर जायगी। 
कोई कुछ और बहाना बताता | पुनर्विवाह न होने के दोष तो सब पर fafaa थे । भ्रूण-हत्या, 
स्त्री-हत्या, धर्म परिवर्तन, मिथ्याचार सभी दोषों से हिन्दू समाज दूषित था । और सभी मा 
) बाप इसको जानते थे परन्तु ऊपर से एक परदा पड़ा हुआ था | 

जिन माता-पिता का यहां प्रसंग है, वे थे तो एक ग्रामीण और अर्धशिक्षित > 
ही परन्तु वे अपनी विपत्ति की अनुभूति रखते थे । दामाद इस ग्यारह वर्ष की आयु में a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eed. ie Sle PA SSS cove: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवनी खण्ड 


RR AIDE UE AE कक, 
मर चुका ss । चौदह-पन्द्रह वर्ष की लड़की विधवा बनी हुईं घर में विद्यमान थी | कलादेवी 
जी की बातों का उन पर प्रभाव पड़ा | लडकी बुलाई गई | उसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया। 


कुछ सौभाग्य कि वह चुप हो गई । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई युवक मिल जाय 
तो पुनर्विवाह हो सकता है । 


गर्मी में भागदौड़ 


हम दोनों ने नैनीताल जाना छोड दिया । कलादेवी जी वहीं ठहरी रहीं । जिससे 
विरोधियों के प्रभाव का निराकरण होता रहे । मैंने अपने समवयस्कों को बारात के लिए तैयार 
करने में एक सप्ताह तक दौड़ धूप की । पहले घर आया । माता जी को राज़ी किया और 
अपने भाई को । उसके पश्चात्‌ चुपके-चुपके , डरते डरते अपने छोटे चाचा से बात छेड़ी | 
वे राज़ी हो गये । अब तो हम ने समझा कि गढ़ जीत लिया । हमारे बड़े चाचा विरुद्ध थे 
परन्तु कुछ सोच-साच कर उन्होंने भी बारात में जाना स्वीकार कर लिया | मई का मास था 
गर्मी बहुत पड़ती थी । परन्तु उन दिनों मैंने कई स्थानों की यात्रा की और दस-बारह अलीगढ़ 
के आर्यसमाजी साथी जो हमारी बिरादरी के ही थे तैयार हो गये । 

आजकल पाठकवर्ग इस समस्त कथा-कलाप को बिडम्बना ही समझेंगे | परन्तु 
चालीस-पचास वर्ष पूर्व भारतीय समाज की क्या दशा थी यह कल्पनातीत प्रतीत होता Sl 
मैं जगबीती नहीं, आपबीती कह रहा हूँ | 


जब भागना पड़ा 


ग्रामों में उन दिनों सुधार करना आपत्ति मोल लेना था । छोटी सी नवीनता पर समस्त 
गांच विद्रोह कर बैठता था । यहां तक कि नाई और कहार जो अपनी बिरादरी में पुनर्विवाह 
न सही कराओ (धरामना) कर लेते थे, किसी ऊंची बिरादरी में नई बात देखते तो पानी भरना 
और जिजमानी छोड़ देते थे । गांव वाले बिगड़ जायं तो आप एक क्षण गांव में नहीं रह सकते 
थे । बाराबंकी के जिले में एक ऐसे ही पुनर्विवाह कराने जो हम गये तो गांव के ब्राह्मण 
बिगड़ गये और हमं किसी प्रकार जान बचा कर भागे । बारात तो गांव में घुस भी न सकी। 
ऐसी दशा में इस बार हम को अपनी समस्त बौद्धिक शक्ति लगा देनी थी कि किसी 
प्रकार वैफल्य का मुंह न देखना पड़े । 
माता-पिता और लड़की के राज्ञी होने पर भी कई डर थे । पहला डर तो यह था 
कि किसी के बहकाने से माता-पिता समय पर मुर्केर जायें । इसके लिए हमने यह 
सावधानी बरती कि विवाह से एक घण्टा पूर्व भी किसी अन्य को जिससे आशंका हो सकती 
थी कानों-कान खबर न मिले । अपने किसी बुजुर्ग को सूचना न दी गई । और कलादेवी 
जी ने एक सप्ताह भर वधू का घर न छोड़ा | 
दूसरा डर था गांव a । गांव में परिवार के कई घराने थे । वे सब विरोधी थे । गांव 
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~ 
के अन्य लोग भी थे । यदि हम पर टूट पड़ते तो क्या होता ? भाग्य से इसका प्रतिकार हो 
गया । गांव के कुछ क्षत्रिय थे जिनका प्रभाव बहुत था । उनकी मैत्री लड़की के 
थी । उनको भी इस रहस्य में शरीक कर लिया गया । इसका परिणाम यह हुआ कि 
लोगों का विरोध ठण्डा पड़ गया । विवाह से एक दिन पूर्व खान-पान की तैयारी होते देख 
कर गांव वाले सम्बन्धियों को कुछ शंका हो गई क्योंकि मैं बार-बार जाता और वापस आ 
जाता परन्तु उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उन दिनों के लिए गांव ही छोड़ दिया 

तीसरी एक और शंका थी । इसका अन्य लोगों का पुराना अनुभव हम सुन चुके थे। 
विधवा लड़की की एक छोटी बहिन अविवाहित भी थी । उसके विवाह की चिन्ता भी माता-पिता 
को थी ही | कई स्थलों पर लोगों ने विधवा के स्थान में अपनी कुंआरी लड़की को विबाह 
के लिए भेज दिया । जब संस्कार हो गया तो फिर किसी की कुछ न बनी और भवितव्यता 
पर सन्तोष करना पड़ा । हम इस आशंका का भी प्रतिकार करना चाहते थे । कलादेवी जी 
के घर के भीतर रहने और सतत सावधान रहने से यह आशंका भी जाती रही । 

हमारे युवक साथी बड़े साहसी और जोशीले थे । एक थे, अलीगढ़ के मुख्तार श्री 
लखपति राय । दूसरे कृषि विभाग के इन्स्पेक्टर श्री अमूल्यरत्न प्रभाकर, तीसरे थे मास्टर गेंदालाल 
जी अलीगढ़ । सुरजा मनीपुर के श्री लाला बाबू निर्भय और श्री जयन्तीप्रसाद जी अत्यन्त उत्साही 
थे | इनके अतिरिक्त दस-बारह और साथी थे । मेरे घर के मेरे दो चाचा थे और मेरे एक 
ताऊज़ाद भाई श्री राधा दामोदर जी बुलन्दशहर के । मैंने इन सब को तीन-चार दिन दौड्- 
T में ही निमन्त्रित किया था । इनमें कई अपरिचित भी थे । और कई अचानक मित्र बन 
गये थे | 

सारांश यह है कि विवाह सफलतापूर्वक हो गया । यदि कलादेवी जी का हाथ न होता 
तो यह सुधार हो ही नहीं सकता था । हम बहू को लेकर गांव में आ गये । समस्त गांव 
में सनसनी फैल गई । दूर-दूर के सम्बन्धियों को ख़बर लग गई । हमारे चाचा जी ने गांव 
में दावत दी । पहले तो लोगों ने विरोध किया परन्तु अन्त में उस में सब सम्मिलित हो गये, 
सिवाय हमारे ताऊ जी के । जब मैं उनको निमन्त्रण देने गया तो वे बोले-'मुझे तो पूछा ही 
aa ।' मेरा उत्तर स्पष्ट था-'मैं जानता था कि आप राज़ी न होंगे ।' ताऊ जी का घर कुछ 
दिनों हमारे विरुद्ध रहा । फिर शनैः शनैः हम सब एक हो गये । 

बिरादरी वालों ने ल जोर पकड़ा और हमारे बहिष्कार के लिए एटा में एक IA 
सम्मेलन बुलाया गया । मेरे और कलादेवी जी के नाम को तो कोई जानता न था परन्तु मेरा 
आई सत्यत्रत जो समस्त नाविल का हीरो था बहुत प्रसिद्ध हो गया । एटे में सभा हुई कुल 
क की । इतनी बड़ी सभा कभी नहीं हुईं थी परन्तु इसने रूप धारण कर लिया सनात 
Ya ee के युद्ध का । आर्यसमाज एटा के इतिहास में यह एक उल्लेखनीय T 

अगस्त १९१४ ई० की | सनातनधर्म-सभा की ओर से मुरादाबाद के 
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ज्वालाप्रसाद मिश्र आये थे, जो “दयानन्द तिमिरभास्कर' के प्रणेता होने के कारण सनातन 
धर्म और आर्यसमाज दोनों में मित्र और अमित्र की ख्याति प्राप्त कर चुके थे । आर्यसमाज 
की ओर से पं० अखिलानन्द और श्री इन्द्र वर्मा थे । अखिलानन्द जी विधवा विवाह विषयक 
कई पुस्तकें लिख चुके थे । इनकी मातृभाषा संस्कृत थी । कुलश्रेष्ठ सभा के मनोनीत 
प्रधान थे कासगंज (बिलराम) के प्रसिद्ध राजा दिलसुख राय के पौत्र और राजा शंकरसिंह 
के पुत्र कुंवर श्योराज सिंह जी । हमारे विरोधियों को इन्हीं पर गर्व था । यही अपनी शान-शौकत 
के साथ आये थे । एक बड़ा भव्य पण्डाल था ।' मंच पर एक सुन्दर कुर्सी प्रधान के लिए 
थी | उद्देश्य था एकमात्र हमारा बहिष्कार । मैं तो स्वयं अनुपस्थित था परन्तु मेरे मित्रगण 
का पूरा दल एटा में उपस्थित था । 

एक अत्यन्त मनोरंजक घटना हुई | इसको सुनकर पाठकों को परियों की कहानी का 
आनन्द आ जायगा | सभापति थे राजा साहेब । राजे लोग समय के पाबन्द तो होते नहीं | 
कहते हैं कि एक बार किसी पूर्व देश के महाराज लन्दन गये । वहां प्रिस आफ वेल ee 
ओर से दावत दी गई । जब ठीक समय आया और राजा साहेब के मन्त्री ने उनसे निवेदन 
किया कि “हुजूर समय आ गया, दावत में जाना है' तो बहुत बिगड़े क्या जल्दी हं अभी 
हम को तो भूख नहीं है ।' मन्त्री ने हाथ जोड कर अर्ज की कि हूर अग्रज लोग तो एक-एक 
मिनट के पाबन्द होते हैं । तो राजा साहब चकित होकर कहने लगे- 

अजब आज्ञाद मुल्कस्त कि पाबन्दे वक्तस्त | 

“यह कैसा स्वतन्त्र देश है कि समय का गुलाम है ।' = 

हमारे कासगंज के राजा साहेब भी तो तीन पुश्त के राजा थे । उनको आने में देर 
हो गई । इधर हमारे साथी सजग थे । वे कब चूकने वाले थे । एक ने उठकर प्रस्ताव कर 
दिया कि सभा का समय हो गया है कुछ मिनट भी गुजर गये हैं । श्री राजा साहेब अभी 
पधारे नहीं | अत: मेरा प्रस्ताव है कि श्री अमूल्यरत्न प्रभाकर उस समय तक सभापति बनाये 
जायं, तुरन्त ही एक दूसरे मित्र ने अनुमोदन किया और क्षण भर में सभापति के T 
श्री प्रभाकर जी आ विराजमान हुए । झट से एक और मित्र ने प्रस्ताव किया कि Bs ष्ठ 
कायस्थों की यह सभा सर्वसम्मति से निश्चय करती है कि श्री सत्यत्रत जी ने विधवा-पुनविवाह 
करके एक वीरतापूर्ण धर्म का कार्य किया है । उनको बथाई दी ह ee oe 

` यह काम आठ दस मिनट में हो गया । सभा के संचालकों में खलब ji 

तू चल । मैं चल । लोग राजा साहेब के पास दौड़ने लगे । कुछ ने पुलिस की सहायता 


१. श्री अमूल्यरत्न जी प्रभाकर ने उपाध्याय जी को तीन संशोधन भेजे 3 Roe T 
कर लें । सभा स्कूल में हुई थी शामियाने में नहीं । राजा श्योराज सिंह अ Pye os 
राव महाराज सिंह जी थे । श्री राजबहादुर जी एडवोकेट, चेयरमैन, म्युनिसिपल 
दी थी । “जिज्ञासु ' 
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चाही परन्तु पुलिस ने स्पष्ट कह दिया कि किसी के जातीय काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर 
सकते । राजा साहेब आये । सभा दुबारा आरम्भ हुई और तीन दिन तक होती रही । सि रे 
में जो युवक सम्मिलित हुए थे, वे भिन्न-भिन्न परिवारों के थे । और उनके सम्बन्धियों का 
तांता बहुत दूर तक फैलता था । सभा में जो बुजुर्ग थे, वे अपने सम्बन्धियों को बचाना 
थे और दूसरों को फंसाना | आर्यसमाज की ओर से शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज दिये गये । व्याख्यानों 
का सिलसिला चलता रहा । हमारे साथी सुसंगठित और पक्के थे । अन्त में सभा यह निश्चय 
करके समाप्त हुई कि छः मास के भीतर जो क्षमा मांग ले और सत्यत्रत से सम्बन्ध विच्छेद 
कर ले उसे क्षमा कर दिया जाय | केवल एक ने क्षमा मांगी वह थे मेरे ख़ास बहनोई मीसा 
कलां के रहने वाले श्री लक्ष्मीनारायण जी । 

इस सभा के पश्चात्‌ हमारे साथियों में बहुत जोश रहा । उनमें सबसे जोशीले श्री लालाबाबू 
निर्भय थे । इन्होंने विरोधियों के नाक में दम कर दिया | विवाहों में बिना बुलाये जाते और 
उनमें घुसकर प्रचार करते । उनमें यह जोश आज सत्तर साल की अवस्था में भी पहला जैसा 
ही है । 

मेरी माता जी ने अपनी नई वधू को बड़े प्यार और मान के साथ रखा | और कलादेवी 
जी ने छोटी बहिन के समान ही उनका आदर किया । माता जी सात वर्ष तक जीवित रहीं। 
मेरे भाई और भावज दोनों का देहान्त हो चुका है । उनके पुत्र पौत्र हैं जो मेरे परिवार के 


मुख्य अंग हैं । Pascal में और भी विधवा पुनर्विवाह हो गये हैं । इसका आरम्भिक श्रेय | 


कलादेवी जी को ही है । 

अब बालविवाह भी इतने नहीं होते और अतः बाल विधवाओं की संख्या भी अपेक्षत: 
कम है | परन्तु विधवा-पुनर्विवाह में अब भी उतनी ही बाधाएं हैं । जिस स्वतन्त्रता से 
विधुरों का पुनर्विवाह हो जाता है वह स्वतन्त्रता विधवाओं को नहीं है । अभी पुराने संस्कार 
विद्यमान हैं | विधवा-विवाह की प्रथा का प्रारम्भ हो गया परन्तु उपेक्षा अब भी बनी हुई ह 
सामाजिक-न्याय (Social justice) चाहता है कि विवाह के सम्बन्ध में स्त्री पुरुषों के 
अधिकार समान हों । कानून तो यही कहता है परन्तु समाज अभी उस कानून को अपरता" 
= oe कानून के स्तर पर नहीं लाया जा सका | समाज-सुधार के प्रेमियों को इधर ध्या 

ना है | | 

परिवार 
ऋग्वेद का आदेश है-- 


इहैव स्तं मा वि dhe विश्वमायुर्व्यश्नुतम्‌ | 
क्रीडन्तौ -पुतर्नप्तृभिमोदमानौ स्वे गृहे i 


uu 
१. ऋग्वेद मण्डल १० | सूक्त ८५ । मन्त्र ४२ 
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(इह एव स्त ) हे पतति और पत्नी घर में ही रहो (मा वियौष्ठम्‌) अलग मत हो : (विश्वम्‌ 
आयुः व्युश्नुतम्‌) पूरी आयु भोगो । (क्रीडन्तौ पुत्रैः नप्तृभिः) पुत्र पौत्रों के साथ खेलते हुए। 
(मोदमानौ स्वे गृहे) अपने घर में आनन्द मनाते हुए | 
ईश्वर को धन्यवाद है कि उसकी महती कृपा से हम दोनों इस मन्त्र का आदेश पालने 
. को समर्थ हुए । आज मेरे विवाह को पूरे ५८ वर्ष होते हैं, और ५३ वर्षों से हम दोनों का 
साथ है । यह तो नहीं कह सकते कि कभी मनमुटाव हुआ ही नहीं । ऐसा सम्भव भी नहीं 
है । चार बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं परन्तु यह मनमुटाव प्रेम के अभाव में नहीं हुआ। 
और न किसी अन्य को इसका पता ही चला । हमारा दोनों का सिद्धान्त यह है कि यदि सन्तान 
या परिजनों को किसी मतभेद का पता लग जाय तो परिवार का समस्त जीवन खिन्न हो जाता 
है । पारिवारिक सुख के लिए पारिवारिक संगठन और आत्मत्याग आवश्यक है । इसके लिए 
भी तपस्या की आवश्यकता होती है । गृहस्थ भोगयोनि ही नहीं कर्मयोनि भी है । इसीलिए 
मनुस्मृति में लिखा है- 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनानेन चान्वहम्‌ | 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्‌ ज्येष्ठाश्रमो गृही ut 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
यत: तीनों आश्रमों को दान और अन्न से प्रतिदिन गृहस्थ ही पालता है अत: गृहाश्रम 
सब से बड़ा है । 


जैसे नदी नाले सब समुद्र में मिलते हैं ऐसे ही सब आश्रम वाले गृहस्थ में ही आश्रय 


PS पी 


उस दम्पती युगल को भाग्यवान्‌ समझता हूँ जिसने प्रेमपूर्वक परिवार का जीवन त्याग 
से व्यतीत किया हो । ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद है कि हम को यह सौभाग्य प्राप्त है । 
गृहस्थ में गृहिणी का पद अधिक उत्तरदायित्व का है । सब आपत्तियां अन्त को गृहिणी के 
मत्थे ही पड़ती हैं । यदि बच्चे ठीक प्रकार से रखे न जायें तो माता को दोष लगता है । 
यदि पति को बाहर काम पर जाते हुए समय पर भोजन न मिले तो गृहिणी का दोष है । यदि 
कोई अतिथि आ जाय और उसका सत्कार न हो तो गृहिणी ही उत्तरदात्री है । यदि चौके 
में शाक समाप्त हो जाय तो गृहिणी को ही रूखी रोटी खानी पड़ती है । यदि घर में आटा 
दाल न रहे तो अन्त में गृहिणी को ही भूखा रहना पड़ता है । यदि कोई बच्चा रोगी हो जाये 
तो माता को ही रातदिन जागना पड़ता है । हमारे घर में ये सब प्रकार के अवसर आ चुके 
हैं। और मैं इस बात का साक्षी हूँ कि कलादेवी जी ने शक्ति के अनुसार सदैव अपने कत्तव्य 
का पालन किया है । पारिवारिक न्याय करने में भी मैंने उनको सतर्क पाया । कुछ चटनाए 


Ee ieee Sees 
१- मनुस्मृति ३७७८, २. मनुस्मृति ६।९० 
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यहां देना अनुपयुक्त न होगा | z 
एक बार मेरी माता जी एक कहारी से रुष्ट हो गईं । कहारी जानती थी कि घर is 
मालिक मैं हूँ और इसलिए कलादेवी जी मलिका हैं । बूढ़ी माताओं को कौन पूछता है | 
उसने इनसे माता जी की शिकायत की । इन्होंने उत्तर दिया- देखो वह तो माता जी है । 


हो नौकर । मैं माता जी से तो पूछ भी नहीं सकती । यदि तुम सन्तुष्ट नहीं हो तो कल से | | 


काम छोड़ दो ।' 5 

एक बार मेरा पुत्र टायफाइड ज्वर का शिकार हो गया | उसको ३१ दिन ज्वर रहा। 
कलादेवी जी हर समय उसके पास रहतीं । उसी बीच एक दम्पती युगल मेरे पुत्र और Y- 
वधू से मिलने आये । वे बड़े आदमी थे । कई घण्टे की बातचीत के पीछे जब उन्होंने बच्चे 
की बीमारी का हाल सुना तो वे शिष्टाचार के लिए लड़के को देखने आये | 

पत्नी बोली-' मेरा पुत्र भी ज्वर में पड़ा है ।' 

कलादेवी जी ने पूछा-'उसके पास कौन है ?' 

उत्तर मिला-“नौकरानी ।' 

जब वे चले गये तो कलादेवी जी ने मुझ से कहा कि यह कैसी माता है कि इसका 
पुत्र ज्वर में पड़ा है और यह बाहर सैर सपाटे करती फिरती है । वस्तुतः स्त्री न केवल जननी 
ही होती है अपितु माता भी । मातृ-स्नेह तो एक अनिवर्चनीय चीज़ है । यही मातृ-स्नेह आगे 
चलकर अन्य उदारताओं और सहृदयताओं का रूप धारण कर लेता है । में कई बार बीमार 
पड़ चुका हूँ और मुझे अनुभव है कि वे दिन रात एक कर देती हैं । अभी कई सप्ताह में 
बीमार रहा | किसी ने पूछा-' क्या वे अस्पताल में हैं ?' इस प्रश्‍न को सुनकर कलादेवी जी 
चकित रह गई । कहने लगीं कि जब घर में हम लोग शुश्रूषा के लिए विद्यमान हैं तो अस्मताल 
भेजने का क्या अर्थ ? इसका प्रभाव समस्त परिवार पर पड़ता है | 

जब चे छोटी पोतियों के साथ खेलती हैं तो मुझे ऋग्वेद के ( क्रीडन्तौ) की याद 
आ जाती है । कभी-कभी पोतियां मेरे पास भी आती हैं । और कहती हैं, “बाबा ! ताश Sel 
मैं कहता हूँ, “मुझे ताश खेलना नहीं आता ।' पोती कहती है-“मैं सिखा दूंगी ।' परन्तु 
दादी को तो सिखा दिया । बाबा को न सिखा wat | 

कलादेवी जी की उच्च शिक्षा तो न के बराबर है । परन्तु उनकी सदा यह इच्छी रही 
कि लड्के लड़कियां सुपठित हो जायं । इसके लिए यह हर प्रकार का कष्ट उठाने को 
रहती हैं । प्रथम तो मेरी उच्च शिक्षा-प्राप्ति के समय में भी इनको बहुत कष्ट उठाने पड 
परन्तु उन सब को उन्होंने बड़े सन्तोष से सहा । यदि इनका उचित सहयोग न होता 
विद्योपार्जन में सफल न हो सकता | पुत्रों और पुत्री के लिए भी इनकी यही आकारा 


ee छोटे भाई श्री डा० विद्याभूषण जी, एम०ए० , डी०फिल० हैं | और हिन्दी के 
ः : 
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हमारे परिवार का लेखा इस प्रकार है- 
(१) ज्येष्ठ पुत्र डा० सत्यप्रकाश, एम०एस-सी०, डी०एससी० 
(२) इन की पत्नी डा० रत्नकुमारी, एम०ए०, Sto फिल० 
(३) द्वितीय YA श्री विश्वप्रकाश, बी०ए०, एल-एल०्बी 
(४) इन की पत्नी श्रीमती मन्दालसा, विद्या विनोदिनी 
(५) तृतीय पुत्री श्रीमती सुदक्षिणा जी, एम०ए०, एल०टी० 
(६) इन के पति श्री प्रेमबहादुर जी, एम०एस-सी०, बी०टी० 
(७) चतुर्थ पुत्र श्री श्रीप्रकाश जी, 'एम०एस-सी० 
(८) उनकी पत्नी श्रीमती सुमन सुलोचना, एम०ए० (feast) 
तथा एम०ए० (साइकोलोजी) 
(९) पांचवां पुत्र श्री रविप्रकाश, एम०एस-सी० 
(१०) उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री, एम०ए०, एलण्टी० 
पात्रों में श्री विमलेश जी एम०ए० हें । श्री अरविन्द जी एम०एस-सी०, श्री आनन्द 
जी बी०एस-सी० | श्री अरविन्द और आनन्द जी स्कारलैण्ड के ग्लासगो विश्वविद्यालय में 
इज्जीनियर कक्षा में पढ़ते हैं । 
दौहित्री श्री ज्योत्स्ना एम०ए० में पढ़ती हैं । 
तीसरी पीढ़ी के नाम- 
(१) सत्यप्रकाश के दो पुत्र-अरविन्द और आनन्द | 
(२) विश्वप्रकाश के चार ya fazaa, विनय, विजय, विनोद, दो पुत्रियां शोभा, 
विभा | 
(३) श्रीप्रकाश के दो पुत्रियां अलका, आरती और एक पुत्र अतुल | 
(४) सुदक्षिणा के एक पुत्री ज्योत्स्ना और एक पुत्र प्रमोद । 


उपसंहार 


पति द्वारा पत्नी की कहानी लिखना जनता के उपहास या प्रहसन का विषय हो सकता 
है । परन्तु तथ्य यह है कि सच्ची कहानी लिखने के लिए सम्बन्ध को घनिष्ठता चाहिए । 
मैंने इस कहानी में निर्बलताओं का उल्लेख नहीं किया | वस्तुतः साधारण मनुष्यों को अत्यन्त 
साधारण निर्बलताओं को छोड़कर और कोई ऐसी बात थी भी नहीं । 
SS जीवनी 

१. हम ने इस जीवनी को कई बार पढ़ा है । हर बार नवीन स्फूर्ति प्राप्त हुई । यह जीव 
अत्यन्त रोचक व प्रेरणाप्रद है । प्रत्येक युवक युवती को गृहस्थ में प्रबेश करते समय WA बा 
करना चाहिए । लेखक ने जो कुछ भी लिखा है सच्च है, यथार्थ है । निर्बलताओं को D हुए 
प्रत्येक गृहस्थो को इसके पढ्ने से उत्साह प्राप्त होगा । इसके पाठ से ऊर्जा मिलेगी, ae au R 
AWA, सरलता व तरलता का संचार होगा | सौभाग्य से सम्पादक ने माता कलादेवी जी के दर्शन किय 
थे | “जिज्ञासु' 
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एक ७७ वर्षीय पुरुष का अपनी ७० वर्षीय पत्नी की इस प्रकार कहानी लिखना 

बात सिद्ध करता है कि यदि इतनी लम्बी जीवनयात्रा आनन्द और प्रीति से व्यतीत हो तो i 

को विशेष धन्यवाद देने का प्रसंग है । यह केवल आत्मश्लाघा ही नहीं है । पाठक 

पाठिकाएं अपनी रुचि के अनुसार बहुत कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं । हमारे जीवन 


का नियम यह रहा है- 


सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्य करवावहै | 
त्तेजस्विनावधीतमस्तु , मा विद्विषावहै ॥ 


एुक प्रेरक प्रसंग 


उपाध्याय जी अपने तृतीय पुत्र प्रो० श्रीप्रकाश के विवाह की बात करने 
गये । उन्हें पुत्रवधू सुमन जंच गई । सुमन जी का विषय भी दर्शन व मनोविज्ञान 
था । सो यह कन्या उन्हें बहुत प्यारी लगी | आपने सम्बन्ध के लिए हां भर 
दी । सम्बन्धी ने विवाह के लिए क्या-क्या करना व क्या-क्या चाहिए पूछा 


तो पूज्य उपाध्याय जी ने एक लिस्ट दे दी । सारे सामान का मूल्य मात्र पचास 
रुपये था । 


सुमन जी के पिता इसे देखकर दंग रह गये । सुमन जी (विश्वविद्यालय 
की पूर्व उपकुलपति) दीनानाथ जी को यह घटना सुनाकर श्वसुर की पुण्य 

| स्मृति में भाबुक होकर रो पड़ीं । ऐसे महान्‌ थे उपाध्याय जी और ऐसा था यह | 
परिवार । -“जिज्ञासु 
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स्मरणीय स्वर्गीय श्री स्वामी धर्मानन्द जी 


श्री स्वामी धर्मानन्द जी को मैं १९०२ ई० से जानता था । जब मैं कालेज में पढ़ता 
था तो उनसे आर्यसमाज में सम्पर्क होता था | उस समय उनका नाम प्रभुदयाल था । वे आर्यसमाज 
और स्वामी दयानन्द के अनन्य भक्त थे । उनको प्रचार करने की बड़ी धुन रहती थी । बे 
मेलों पर वैदिक धर्म का झण्डा लेकर नित्य प्रचार किया करते थे । संन्यासी बनकर वे 
धर्मानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए । संन्यास अवस्था में वे कटरा आर्यसमाज में रहा करते थे, 
और गंगातट पर प्रचार करने जाया करते थे । उनको स्वामी दयानन्द के विरुद्ध एक शब्द 
सुनकर भी जोश आ जाता था, उनको लोभ न था । सस्कृतज्ञ न थे परन्तु बुढ़ापे में भी संस्कृत 
का कुछ न कुछ अध्ययन जारी रहता था | उन्होंने अपनी कमाई का १०००) रु० जो लाइफ़ 
इन्श्योरेंस से प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेशीय प्रतिनिधि सभा को दान दिया था कि उसके सूद 
से वेद-प्रचार होता रहे । आशा है सभा उस द्रव्य को वेद-प्रचार के काम में लाती होगी | 
स्वामी धर्मानन्द में बहुत से ऐसे गुण थे जिन से हर व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ उठा सकता 
है । स्वामी जी निर्भीक थे । बे बड़े से बड़े आदमी को अनुचित कर्म करते देखते तो रोक 
वेते थे । वे मेरे पास बहुत आया करते थे और नित्य विचार-विनिमय किया करते थे | कटरा 
प्रयाग के वे जीवन भर विशेष सदस्य और आभूषण रहे । उन्होंने १९५० ई० में आर्यसमाज 
कटरा की स्वर्ण जयन्ती के एक मास के प्रोग्राम में १६ दिन का ग्राम प्रचार अपनी ही देख-रेख 
में सफल किया । १८।११।५० को उसी अवसर पर संन्यास ग्रहण किया और १७।११।५२ का 
इस शरीर को छोड दिया | उनके एकमात्र पुत्र श्री रामचन्द्र आर्य, बी०ए०, एल-एल०बी० 
वकील हाई कोर्ट में वकालत करते हैं । वे मरते समय बैदिक धर्म का प्रेम साथ लेकर गये 
और मुझे आशा है कि दूसरी योनि में भी वह धर्मानन्द ही बने होंगे । 
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श्री स्वामी वेदानन्द जी 


RS a 


sft स्वामी चेदानन्द जी के अचानक निधन की अचानक सूचना पाकर बहुत दुःख हुआ... 


मेरी आयु के लोगों को ऐसे निधनों पर दुःख प्रकट करने का कोई कारण तो नहीं है क्योकि | 


एक उर्दू कवि के कथनानुसार- 
कमर बांधे हुए चलने को यां सब यार बैठे हैं । 
बहुत आगे गये, बाकी जो हैं, तैयार बैठे हैं ॥ 
ही है । 
मन्त्री क्यों बन गये ? 


श्री स्वामी वेदानन्द जी मेरे साथी थे । इस को सुनकर लोगों को आश्चर्य होगा । क्योंकि | 


हम दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे । वे पंजाब में अधिक रहे । मैं पंजाब में रहा Ti नहीं 
परन्तु हम दोनों इतने दूर न थे । अभी २० अक्तूबर को बरेली में उनके दर्शन हुए ओर मिलग 


ही मैंने उनसे यह शिकायत की कि आप पंजाब प्रतिनिधि सभा के मन्त्री क्यों बन गये! | 


इसका एक कारण है मेरी सम्मति में जिन को उपदेश और साहित्य के क्षेत्रों में काम कर 


हो उनको राजनीति के दल दल से अलग रहना चाहिए । कोयले की दलाली में हाथ काते | 


और कभी-कभी मुंह भी काला, इसका यह अर्थ नहीं कि कोयले की दलाली करनी ही नें 
चाहिए । कोयला तो आजकल के युग में हीरे से भी मूल्यवान्‌ है परन्तु इस व्यापार म रुचि 
रखने वाला तो समस्त संसार है । प्रत्येक आर्यसमाजी पहले नीतिज्ञ है पीछे आर्य, हमारे m 


क्रियाकलाप में राजनीति का आधिपत्य है चाहे वह अत्यन्त स्थूल प्रकार की ही क्‍यों न ही | 
आर्यसमाज की वर्तमान शोचनीय अवस्था का एक मुख्य कारण यह है कि हमारे मुंह पर aT 


और धर्म है परन्तु हदय और आचार में ' नीति-निपुणता' । इस 'नीति-निपुणता ' के 
मं ऋषि दयानन्द ने लिखा है- ; 3 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु । 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ | 
१. श्री भर्तृहरि जी के नीतिशतक प्रिय थां ! 
पूस श्लोक नहीं दिया गया । “जिज्ञासु' का यह श्लोक ऋषि दयानन्द जी 'को बह 
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PRIN 5 अल ON 
जब तक आर्यसमाज कौ बागडोर नीतिनिपुणों के हाथ से निकल कर 'धीरों' के 
में न आयेगी, आर्यसमाज या मानव-जाति का कल्याण न होगा । इधर कुछ दिनों से मेरे 


और स्वामी जी के बीच पत्र-व्यवहार बहुत जल्दी-जल्दी होता था । हम दोनों का क्षेत्र कुछ 
एक ही हो चला था । वे सत्यार्थप्रकाश के प्रकाशन में लगे थे । मैं भी उसी धुन में था 
और हर छोटी बड़ी बात पर परस्पर परामर्श होता था, उनका संशोधित हिन्दी सत्यार्थप्रकाश 
लगभग समाप्ति पर पहुंच चुका था । मेरे द्वारा और उन के परामर्श से संयोजित चीनी अनुवाद 
हांगकांग में छप रहा है । बर्मी बहुत कुछ हो चुका है । फ्रेंच भाषा के लिए तैयारी हो रहीं 
थी, रूसी के लिए पत्र-व्यवहार चल रहा है । ऐसे कामों में देर तो लगती ही है । श्री स्वामी 
गोविन्दराम जी और श्री स्वामी वेदानन्द जी इस में मेरे सहयोगी थे । इस अंश में दूर रहते 
हुए भी हम दोनों एक दूसरे से निकट थे । और मुझे ऐसे सहयोगी के बिछुड्ने का स्वाभाविक 
खेद है | 

मैं स्वामी वेदानन्द जी से आज ३५ साल से परिचित हूँ परन्तु उनके जीवन की निरन्तर 
घटनाओं से नहीं | पंजाब उनके विषय में मुझ से कई गुना जानता है । और जो लेख उनके 
निधन पर छप रहे हैं उनको दुहराने का लाभ भी क्या ? परन्तु मेरे उनके विचार बहुत मिलते 
थे । हम जब मिलते थे घण्टों आर्यसमाज की प्रगति पर मौलिक विचार विनिमय होता था। 
जब सार्वदेशिक सभा की धर्मॉर्य सभा ने हिन्दू कोड बिल का विरोध किया तब वे प्रधान 
थे और मैं अफ्रीका में था । उन्होंने मुझे बताया कि जो कुछ निश्चय हुआ उन के विरोध 
करने पर भी हो गया । मैं जानता था कि हिन्दू कोड बिल आर्य सिद्धान्तं के इतना विरुद्ध 
नहीं है जितना प्रतिक्रियावादियों ने समझ रखा है और. मुझे यह भी आशा थी कि यह समय 
पाकर पास होकर ही रहेगा चाहे किसी रूप में क्यों न हो । परन्तु मुझे इतना खेद था कि 
आर्यसमाज की उदारता के मुख में कालिमा लग जायगी । भावी जगत्‌ आर्यसमाज को प्रगति 
की कटु आलोचना करेगा । हमने इस विषय में न धीरता दिखाई न नीतिनिपुणता । स्वामी 
वेदानन्द इस विषय में मेरे साथ थे । जब सभा की ओर से “विदेह-दमन' का कुचक्र चला" 
तो मैने कई महान्‌ पुरुषों को निज पत्र लिखे । स्वामी वेदानन्द का उत्तर मेरे पास है lag 
मेरे मत की पुष्टि करता है । पत्र में सत्यता भी है और अप्रियता भी । 'आर्य' पत्र में कई 
लेख स्वामी जी की लेखनी से निकले जो सर्वसाधारण के मत के विरुद्ध थे, परन्तु आर्यसमाज 


का ढांचा कुछ ऐसा बन गया है कि जो मनुष्य दलबन्दी से न चलना चाहे वह भी दल दल 


से नहीं बच सकता । यह उलझन नेताओं की आयु को कितना कम कर देता है यह एक 
समस्या है जिसके समाधान में नेतागण, वैद्य वर्ग और दर्शनवेत्ता तीनों को भागीदार बनना पडेगा। 


Ñ Ñ नहीं जी 

२. आर्यसमाज में कोई भी श्री विदेह की वेदी बन्द करने के पक्ष में नहीं था । उपाध्याय 
ने तो विदेह जी की प्रशंसा ही की । दलबन्दी में बहुत कुछ अनुचित हो जाता है परन्तु face जी की 
‘fade men’ ने प्रमाणित कर दिया कि उनको आर्यसमाज व ऋषि के मिशन से कतई लगान न था। 
वह निज-पंथ चला न पाये । विदेह जी उपाध्याय जी की व्यर्थ की निन्दा से भी न चूके । जिज्ञासु 
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श्री महाशय कृष्ण जी ने अभी बहुत ठीक लिखा है कि हम को अपने अन्तकाल की घड़ी 
का पता नहीं रहता । अन्यथा हम अपने जीवन के मार्ग को बदल दिया करते, यह os 
इतना शिक्षाप्रद है कि हर एक को विचारना चाहिए | अन्यथा- 


अब पछताये क्‍या होत जब चिड़ियां चुग गईं खेत । 


अपनी सद्गति का सोचें- 

कया कहूँ ! और क्‍या लिखूं ? स्वामी जी की सद्गति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना 
रस्म अदा करना है, उनकी गत जीवन में भी ‘aq’ ही थी और देहावसान के पश्चात्‌ भी 
“सत्‌' ही रहेगी ऐसी आशा है । हम मरण के उपरान्त भी लगभग वैसे ही रहते हैं जैसे मरण 
के पूर्व । हां ! इस अवसर पर हम को अपनी सद्गति के लिए सोचना चाहिए । जिन की 
गाड़ी नायकों के अभाव में सत्य मार्ग से विचलित हो जाती है । 


els ls als 
dk) “| 7\~ 


१. विशेष टिप्पणी-पत्रकार शिरोमणि महाशय कृष्ण जी का यह वाक्य अत्यन्त मार्मिक है । स्वर्गीय 

= नत्थासिंह जी भजनोपदेशक ने हिसार में मुझे सुनाया था कि किसी कार्यक्रम में उन्होंने विदेह जी 

i कहा था कि पहले तो किसी की हदय गति बन्द होने (Heart Failure) का कम ही सुनते थे अब 
ता साथु महात्माओं की भी इससे मृत्यु होती सुनते है । 

विदेह जी ने बड़े कड़े शब्दों में उत्तर दिया, ''ये कहां के साधु हैं । आचार भ्रष्ट" । 

चौधरी oy समय के बाद सहारनपुर हृदय गति बन्द होने से विदेह जी की मौत का समाचार पढ़कर 

जाद को उनका उपरोक्त उत्तर याद आ गया | महाशय जी का यह वाक्य पढ़कर मुझे यह घटना 

ma गई । अपने अन्तकाल की घड़ी को कुछ तो ध्यान में रखना चाहिए । ‘rare’ | 
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मैं आर्य कैसे बना रहा ? 


महत्त्व की बात 

लाहौर के आर्य गजट में एक लेखमाला निकलती है जिसका शीर्षक है ''मैं आर्य 
कैसे बना ?'' इसमें कई महानुभावों ने अपने आर्यसमाज में सब से प्रथम सम्मिलित होने के 
अनुभव दिये हैं ।* श्री सम्पादक जी ने मुझ से भी आग्रह किया था । और जब मैं अपने आदिम 
अनुभवों को लिख रहा था तो मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि आर्यसामाजिक बनने 
का प्रश्‍न इतना महत्त्व का नहीं है जितना आर्यसमाजी बने रहने का, क्योंकि आर्यसमाज के 
आरम्भ काल से अब तक लाखों पुरुष आर्यसमाज में सम्मिलित हो चुके हैं परन्तु बहुत कम 
ऐसे हैं जिनके परिवार में आर्यसमाज के सम्बन्ध में वही स्थिति बनी रही । कई ऐसे सज्जन 
थे जो जीवन पर्यन्त अथक कार्य करते रहे परन्तु उनके आंखें मूंदते ही उनका परिवार फिर 
पौराणिक हो गया e 


स्त्री का काम 


इसका मुख्य कारण यह मालूम होता है कि आर्यसमाज के सिद्धान्तो का प्रचार महिलाओं 
में नहीं होने के कारण संस्कार आदि का प्रश्‍न आता है तो पुराने संस्कार उभर ही आते TI 
भिन्न-भिन्न धर्मों के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता लगता है कि पुरुष तो नये विचार लाते 
हैं और स्त्रियां उन विचारों को स्थित रखती हैं । पुरुष बीज होता है स्त्रियां उसको सींचती 
हैं । यदि महिलाओं को एक बार संस्कारों की आदत पड़ जाती है तो वे लकीर पीटती ही 
जाती हैं । बहुधा लोग 'लकीर', "परिपाटी ', 'रूढ़ियों' की अवहेलना करते हैं । स्तुतः इन 
Weal में बहुत कुछ आशक्षेपजनक होता है,परन्तु रूढ़ियां सर्वथा ही हानिकर नहीं होतीं । 
यदि रूढियों को निरर्थक बनने से रोक दिया जाये तो रूढियों और रस्मों से अधिक किसी 
विचार को स्थितं रखने के लिए कोई उपयोगी चीज़ नहीं है । व्यक्ति के लिए “आदत या 


—_—____————__. à इसमे 
१. यह लेखमाला १९४० Jo में पुस्तक-रूप में भी प्रकाशित हुई थी । इसमें उपाध्याय जी का 
भी लेख है । “जिज्ञासु ' ४ : 
२. उपाध्याय जी ने यहां बड़ा गम्भीर प्रश्न उठाया है । महात्मा हंसराज का परिवार , qo मनसाराम 
तोप का परिवार, vo शान्तिप्रकाश का परिवार अब वैदिक धर्मी नहीं है । “जिज्ञासु 
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“स्वभाव' का जो मूल्य है वही मूल्य किसी जाति या परिवार के लिए “संस्कार रस्म' या ' रूढ़ि' 
का है । आम आदि का अचार डालने के लिए नमक की जरूरत होती है । नमक बिना चीज़ 
सड जाती है, इसी प्रकार संस्कारों के बिना विचार भी बिगड़ जाते हैं । मैंने कई लोगों को 
कहते सुना है कि यज्ञ या संस्कारों की क्या आवश्यकता है । ऐसे पुरुष मानवी मस्तिष्क के 
स्वभाव का निरीक्षण नहीं करते । सम्भव है कि आप दार्शनिक हों परन्तु सभी तो दार्शनिक 
नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि यदि कोई पुरुष आर्यसामाजिक बना रहना चाहता है तो उसको 
इतनी बातों पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए'- 


(१) आर्यसमाज के सत्संगों में सपरिवार जाना | 

(२) विशेष उत्सवों में स्त्रियों का विशेष भाग लेना | 

(३) संस्कार नियमित रूप से करना । 

(४) विशेष अवसरों पर घरों में यज्ञ की परिपाटी डालना । 


alz als Al, 
“| “| rN 


_ __ & उपाध्याय जी ने रिफ़ार्मर में एक लेख में एक रोचक घटना दी थी । वह बाराबंकी में पढ़ाते 
ES Tel चर्च और डी०सी० की कोठी एक दूसरे से बहुत दूर थे । डी०सी० अंग्रेज था । रविवार के 
ot eee est व बच्चों को साथ लेकर पैदल चर्च में जाता था । वाहन का प्रयोग नहीं करता 
2e R ae Tr में से यह परिवार निकलता था तो सारा नगर देखा करता था । लोग अभिवादन 

La कि कहां जा रहे हो । वह कहता आज रविवार है चर्च जा रहे हैं । 
aS इस व्यवहार से चर्च की गरिमा बहुत बढ़ती और बिना भाषण के ईसाइयत का प्रचार 
र भर में हा जाता | कोई चाहे तो इससे शिक्षा ग्रहण कर ले । “जिज्ञासु' 
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श्री ए०्सी० बोस कौन हैं ? 


२५ मई के 'आर्य' में श्री ए०्सी० बोस की उच्च श्रेणी की पुस्तक “The Call of the Vedas” 
की आलोचना श्री राजेन्द्र जिज्ञासु द्वारा की गईं है जो हर एक दृष्टि से प्रशंसनीय है, इसके सम्बन्ध 
में आर्य जनता की सूचना के लिए एक बात कहना चाहता हूँ । आलोचना में दो स्थानों पर लिखा 
गया है कि श्री बोस आर्यसमाजी नहीं हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि जो वेदों की इतनी प्रशंसा 
करे और स्वामी दयानन्द के विचारों की इस सीमा तक पुष्टि करे वह आर्यसमाज से बाहर कैसे 
रह सकता है ? आर्य जगत्‌ को यह जानकर हर्ष होगा कि श्री ए०सी० बोस आर्यसमाज के पुराने 
कार्यकर्ता हैं, मेरा उन का उस समय साथ हुआ था जब मैं १९२५ में राजाराम हाई स्कूल कोल्हापुर 
का हैडमास्टर था और श्री बोस जी नये-नये अंग्रेजी के प्रोफेसर होकर राजाराम कालेज कोल्हापुर 
में आये थे । उस समय प्रिंसिपल थे डा० बालकृष्ण जी, उन दिनों श्री बोस जी आर्यसमाजी न 
थे परन्तु एक आर्य संस्था के प्रोफेसर होने के नाते आर्यसमाज से सहानुभूति रखते थे । कुछ दिनों 
के सम्पर्क के पश्चात्‌ वे न केवल आर्यसमाज के सदस्य ही हुए अपितु आर्यसमाज कोल्हापुर 
के प्रधान बने और कई वर्षा तक इस पद को सुशोभित करते रहे | आप संस्कृत के विद्वान्‌ और 
स्वाध्यायशील प्रेमी हैं । आप ने पीछे से आयरलैण्ड जाकर वहां से डाक्टरी की डिग्री प्राप्त की 
थी | कोल्हापुर से एक छोरा सा साप्ताहिक निकलता था '“आर्य'' उस में उन की वेदमन्त्रों की 
व्याख्या छपा करती थी । मेरे पास वह पत्र कई वर्ष तक आता रहा | अब शायद बन्द हो गया 
है । १५ या १६ वर्ष हुए हैं, मैं कोल्हापुर फिर गया था, उस समय श्री बोस जी प्रधान थे । में 
उन्हीं के घर पर कई दिन ठहरा था | कोल्हापुर के राजाराम कालेज की प्रिसिपलशिप से अवकाश 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे अब कहां हैं यह पता नहीं । वे काव्य रस के प्रेमी हैं । अंग्रेज़ी काव्य 
पर उन का विशेष अध्ययन है, वेदों का भी उन्होंने उसी दृष्टि से अध्ययन किया है । उन के 
विचारों में नयापन और विशेषता है | काव्य-रस-रसजञं ने वेदों की इस विशेषता पर ध्यान नहीं 

, यह एक आश्चर्यजनक बात है । मुझे यह बात बहुत दिनों से खलती रही है । मैंने जब 
अपनी पुस्तक Vedic Culture लिखी थी उस समय मैंने इस विषय पर कुछ लिखा नहीं था | 
यद्यपि यह बात मेरे ध्यान में थी परन्तु मैंने अन्यमनस्क होकर अन्य भाषाओं के काव्य का अध्ययन 
नहीं किया । श्री डॉक्टर बोस जी वेदों की सरसता का एक उदाहरण दिया करते थे- 
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त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हृयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ut 
मन्द गति से बहने वाली नदी जिस सरलता से बहती है, वही बहाव इस मन्त्र में है । 
ऋग्वेद में ऐसे मन्त्र भरे पड़े हैं जिन की बराबरी संस्कृत या किसी अन्य भाषा के प्रसिद्ध कचि 
नहीं करं सकते । मैंने चाहा था कि केवल वैदिक काव्य पर एक पुस्तक लिखूं, लेकिन यदि मैं 
लिखता तो पुस्तक इतनी अच्छी न होती क्योंकि डॉक्टर बोस जी जीवन भर अंग्रेज़ी साहित्य के 
प्रोफेसर रहे और वेदों के स्वाध्याय से स्वयम्‌ अपने को और दूसरों को लाभान्वित करते रहे । 
मुझे हर्ष है कि उन्होंने ऐसे उत्कृष्ट ग्रन्थ की रचना करके आर्यसमाज के नाम को आगे किया। 
यह अच्छा ही है कि उन्होंने न तो Vedic Age का हवाला दिया न स्वामी दयानन्द या आर्यसमाज 
का नाम लिया | यदि वह ऐसा करते तो पुस्तक का मान घट जाता | आजकल लोग यह जानना 
चाहते हैं कि बात क्या है ? यह नहीं जानना चाहते कि कौन कहता है- 
क्या बात जो गैर पर्दा खोले । 
जादू बह जो सर पै चढ़ के बोले ॥ 


आर्यसमाज के प्रैस की सब से बड़ी कमजोरी यह है कि पत्रों के मुख्य कार्यालय यह 
नहीं जानते कि कौन कौन हैं (Who's who) ? 

श्री जिज्ञासु जी ने आर्य जनता का ध्यान इस पुस्तक की ओर खींच कर बड़ा उपकार 
किया है r 


rs 


|| 
SH SY SA 
IN SN «Sk 


१. ऋगवेद ६।४७।११ 

२. मेरा लेख The Call of The Vedas पर १९५८ ई० में प्रकाशित हुआ था । मैं तब २६ वर्ष का युवक था। 
कया जानता था ? देश विदेश में विख्यात पूज्य उपाध्याय जी ने कितनी उदारता से एक युवक का उत्साहवद्धन 
किया | यह बात बड़ों के लिए एक उदाहरण है । यहां यह बताना भी आवश्यक है कि श्री डॉ० बोस 


जी ने कोल्हापुर रहते हुए अंग्रेजी में आर्य धर्म पर कई छोटी-छोटी उत्तम पुस्तकें लिखी थीं । वे कोल्हापुर . 


से ही प्रकाशित हुई थीं । मैंने सुरुचि से पढ़ी थीं । पं० धर्मदेव जी के ‘del का यथार्थ स्वरूप ' प्रसिद्ध 
ग्रन्थ की भूमिका भी आप ही ने लिखी थी । “जिज्ञासु' 
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wam— 


अपूर्व नैतिक नेता? 


उनके कार्यो की तुलना किस से ? 


आर्यसमाज के निर्माताओं में श्री पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी का पद एक उच्च स्थान 
रखता है । उन्होंने जीवन के आरम्भ में ही आर्यसमाज का काम आरम्भ किया और लगभग 
चालीस वर्ष तक अनन्यमनस्क होकर केवल आर्यसमाज के ही निर्माण में लगे रहे। श्री स्वामी 
जी का हाथ आर्यसमाज के प्रत्येक विभाग में था । यद्यपि उनका सबसे बड़ा कार्य और स्मारक 
गुरुकुल कांगड़ी है जिसकी ख्याति के समक्ष उनकी अन्य कृतियां मन्द सी पड़ गई हैं । तथापि 
उनके कार्यो की तुलना उन्हीं के कार्यों से की जा सकती है । 

यों तो उनका छोटे से छोटा कार्य भी दूसरों के बड़े-बड़े कार्यो से ऊंचा उठ जाता 
है । यह कहना सरल है कि उन्होंने क्या किया । यह कहना कठिन है कि उन्होंने क्या नहीं 
किया । सामाजिक सुधार, शिक्षा सम्बन्धी सुधार, नैतिक सुधार तथा साहित्यिक सुधार सभी 
ओर उनका ध्यान जाता था । मैने जब से होश संभाला और आर्यसमाज में प्रवेश किया उसी 
समय से श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के कार्यों का आलोचनात्मक अवलोकन करता रहा । वे 
मुझे नहीं जानते थे । मैं दूर से उनके दर्शन कर लेता था । परन्तु मैं एक ही बात कह सकता 
हूं कि शायद ही किसी अन्य आर्य नेता के कार्य का इतना विस्तृत क्षेत्र रहा हो । 


संसार दंग रह गया- 
आजकल के लोग सद्धर्म प्रचारक के नाम को भूल गये हैं, पचास वर्ष पूर्व सद्धर्म 


प्रचारक की बड़ी धूम थी ।१ यदि श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी और कोई अन्य कार्य न करते 
तो भी सद्धर्म प्रचारक द्वारा हिन्दी की सेवा उनकी स्मृति को अमर रखने के लिए पर्याप्त थी। 


१. यह लेख स्वामी जी के १९वें बलिदान पर्व पर लिखा गया था । तब उपाध्याय जी सार्वदेशिक 
सभा के उपप्रधान थे | लेख बहुत बड़ा तो नहीं है परन्तु अत्यन्त मौलिक व विचारोत्तेजक है = अब तो आ 
को कुछ कुछ पिटे हुए राजनैतिक लोग अपने स्वार्थ की गाड़ी के पीछे घसीट रहे हैं। जिज्ञासु 

२. उस युग के सब बड़े-बड़े लोग ‘Tas प्रचारक के नियमित पाठक थे यथा ला० लाजपतराय, 
कहानीकार सुदर्शन, श्री सन्तराम बी०ए० महाशय कृष्ण, सनातनी नेता Yo दीनदयालु, Ya गोपीनाथ कश्मीरी 


पथा कई मौलवी व पादरी इसके ग्राहक थे । जिज्ञासु 
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परन्तु जब उन्होंने गुरुकुल प्रणाली को हाथ में लिया तो समस्त संसार के शिक्षकों को पीछे 
फेंक दिया । दूर देशों से आये हुए शिक्षाशास्त्र विशारद मुक्त कण्ठ से उनकी सराहना करते 
थे । शुद्धि आन्दोलन के कार्य की प्रगति को उनके हाथों विशेष प्रोत्साहन प्राप्त किया । इससे 
पूर्व शुद्धि केवल व्यक्तिगत बात थी । राजनीतिक क्षेत्र में स्वामी जी को आरम्भ से ही रुचि 
थी और वह कांग्रेस में बराबर भाग लेते रहे । रौलट Cae के पश्चात्‌ पंजाब में जो विचित्र 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई, उसमें कांग्रेस के सिर को ऊंचा करना स्वामी जी का ही कार्य था। 
परन्तु स्वामी जी को महर्षि दयानन्द के मिशन से सबसे अधिक प्रेम था । वह अन्य समस्त 
कार्यों को इसी की शाखा समझते थे । उन्होंने कभी जोश या उद्देगों में आकर आर्यसमाज 
को अपने तात्कालिक जोश के पीछे घसीटा नहीं । मैं इस को स्वामी जी की विशेषता समझता 
हूं । यह बात अन्य नेताओं में नहीं पाई जाती, वह क्षणिक उद्वेग में आकर आर्यसमाज को 
अपनी गाड़ी के पीछे खींचने लग जाते हैं । स्वामी जी ने ऐसा कभी नहीं किया । वे जोशं 
को साधक समझते थे साध्य नहीं | इस विषय में सभी नेता स्वामी जी से शिक्षा 
ले सकते हें | 


उनका साहस- 


स्वामी जी का व्यक्तित्व विद्युन्मय था । कठिनाई के समय उनका साहस कई गुना 
हो जाता था । साधारण समय स्वामी जी साधारण मनुष्य थे परन्तु संकट और विरोध के समय 
वह विद्युत्‌ पुञ्ज प्रतीत होने लगते थे । स्वामी जी की अनुपथिति में हम कल्पना कर सकते 
हैं कि आर्यसमाज के लिए स्वामी जी ने क्या किया ? बैसे तो कार्यकर्ताओं से कोई संस्था 
रिक्त नहीं रहती परन्तु स्वामी जी का स्थान सर्वथा रिक्त पड़ा है । 


X ने ने 


एक प्रेरक प्रसंग 


श्रीमान्‌ विद्यानन्द जी विदेह के लिए आर्यसमाज की बेदी बन्द थी । 
आर्यसमाज चौक में उनकी कथा रख दी गई । उपाध्याय जी नित्य सुनने 
आते थे । विदेह जी ने एक दिन उपाध्याय जी की प्रशंसा के पुल बांध 
कर कहा, अब उपाध्याय जी मेरे व मेरे कार्य के बारे में कुछ कहेंगे ।'' 


se उपाध्याय जी ने उठकर कहा, “मैं जब कथा में आता हूं तो दो कान 
कर आता हूँ और वाणी को घर पर छोड़ आता हूँ ।'' यह उत्तर सुनकर 
सब चकित रह गये । — जिज्ञासु' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NN i AR ey e 


mss rao oor e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


z खण्ड में अध्यात्म विषय पर सार रूपमें सब कुछ 

दे दिया गया है । भक्त, भगवान्‌ और भक्ति इन तीन शब्दों 
पर लिख देने से ही अध्यात्म विषय से कोई न्याय नहीं कर 
सकता | भक्ति क्या है 2 यह तो बहुत लोग बताते हैं परन्तु 
क्यों व किस के लिए 2 इस पर लिखने वाले थोड़े हैं । 
Mica फैलाने वाले तो अनेक वक्ता व लेखक है परन्तु 
भ्रमोच्छेदन करने वाले विरले हैं । 


भक्ति का फल आचरण की शुद्धि, आत्मा की 
निर्मलता व निर्भयता है । भक्ति ईश्वर को रिझाने के लिए 
नहीं प्रत्युत अपने आत्म-विकास तथा शान्ति कान्ति की प्राप्ति 
के लिए है | उपाध्याय जी ने एक-एक गुत्थी को बड़ी सुन्दर 
शैली में सुलझाया है । पढ़िये व इस मार्ग पर बढ़िये | 
<<>> 


= “जिज्ञासु ’ 
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सम्पादकीय 


सन्ध्या क्या ? क्‍यों ? कैसे ? यह पुस्तक उपाध्याय जी ने अपने महाप्रयाण से कोई 
चार वर्ष पूर्व लिखी थी | इसकी श्रेष्ठता इसी से प्रमाणित है । यह पुस्तक रूप में तो उर्दू 
में नहीं छपी थी परन्तु यह सामग्री लेखमाला के रूप में अवश्य प्रकाशित हुई थी । वैदिक 
सन्ध्या पर अनेक विद्वानों ने छोटी बड़ी कई पुस्तकें लिखी हैं । पूजनीय महात्मा नारायण स्वामी 
जी, श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ, आचार्य चमूपति जी , स्वामी विज्ञानानन्द जी, आचार्य विश्वश्रवाः 
जी आदि की पुस्तकें लोकप्रिय रही हैं । इन में से महात्मा नारायण स्वामी जी व आचार्य 
चमूपति जी की पुस्तकों का बड़ा आदर रहा है । इनके पश्चात्‌ सन्ध्या पर उपाध्याय जी को 
पुस्तक सन्ध्या क्या ? क्यों ? कैसे ? ने धूम मचा दी | इसको विशेषता यह है कि सन्ध्या 
के मन्त्रों की व्याख्या करते हुए उपाध्याय जी ने वेद के आविर्भाव से लेकर सृष्टित्पत्ति, प्रलय, 
पूजा, उपासना, कर्मफल, ईश्वर का स्वरूप व जैतवाद सब मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों पर प्रकाश 
डाल दिया है । ems 3 

रकतसाक्षी धर्मवीर do लेखराम किसी भी विषय पर बोलते हुए अवैदिक मतों की समीक्षा 
अवश्य किया करते थे । तुलनात्मक धर्म अध्ययन की उनकी रुचि ही ऐसी थी । महामहोपाध्याय 
पं० आर्यमुनि जी अपने प्रवचनों में मायावाद की समीक्षा अवश्य किया करते थे oe साहित्य 
पिता श्रद्धेय उपाध्याय जी लिखते व बोलते हुए वेद के मूलभूत दार्शनिक सिद्धान्तों को उत्कृष्टता 
पर प्रकाश डालना अपना कर्त्तव्य मानते थे | 5 

उपाध्याय जी ने सन्ध्या पर एक और भी पुस्तक लिखी थी । यह १९५१ म प्रकाशित 
हुई थी । उसे भी हम प्रकाशित करने का विचार रखते हैं । हमें इस बात का गौरव है कि 
सन्ध्या क्या ? क्यों ? कैसे ? के विषय में पूज्यपाद उपाध्याय जी से हमारा महत्त्वपूर्ण पत्र 
व्यवहार हुआ था | उनका एक एतद्विषयक पत्र हम गंगा-ज्ञानसागर में प्रकाशित कर रहे ae 
यह पुस्तक सबके लिए उपयोगी है । उपदेशक इसके आधार पर कहीं भी दश ma ED 2 T 
कर सकते हैं । पुस्तक में चुटकले नहीं, गम्भीर बातों को सरल व रोचक शैली ae 
करवाने का सफल प्रयास है | सन्ध्या उपासक के लिए है, उपास्य के लिए नहीं । pa 
प्रभु को मत पन्थों ने अति दूर बिठा दिया । चेद के प्रभु को सर्वव्यापकता के सिद्धा ae 
न समझ कर किसी ने उसे ऊपर (ऊर्ध्वा) तो किसी ने नीचे (धुवा) पहुंचा दिया । इ 
की अनेक भ्रान्तियों का इस पुस्तक में निवारण किया गया है । AA 
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अरध्याय १ 


सन्ध्या की महत्ता 


पञ्च महायज्ञों में सब से पहला ब्रह्म-यज्ञ है । ब्रह्म-यज्ञ का मुख्य भाग है सन्ध्या | 
Tera का “महा” शब्द बताता है कि यह महायज्ञ बड़ा यज्ञ है जिसमें सैकड़ों कृत्यों का 
करना आवश्यक होगा और बहुत-सा धन तथा रुपया लगता होगा । वस्तुतः यह बात नहीं 
है । यह पञ्चमहायज्ञ बहुत छोटा है । इस को 'महायज्ञ' कहने का हेतु यह है कि मनुष्य 
की इतिकर्त्तव्यता में यह सब से प्रथम है और इसके करने से मनुष्य का आचार 
और अध्यात्म बनता है । 

सन्ध्या का अर्थ है ध्यान करना अर्थात्‌ परमात्मा के गुण , कर्म और स्वभाव के 

विषय में इस प्रकार सोचना कि हम परमात्मा के अस्तित्व का इस जगत्‌ में और 
अपने जीवन में अनुभव कर सकें । इसलिए “मन से सोचना” सन्ध्या का मुख्य उद्देश्य 
है । शेष सब कृत्य गौण हैं, मौलिक नहीं । 

सन्ध्या के तीन भाग हैं-(१) शारीरिक, अर्थात्‌ स्नानादि करके एकान्त में जहाँ 
ऊंची-नीची भूमि न हो, कोलाहल न हो , पूरी शान्ति विराजती हो, आसन जमाकर बैठना | 
हथेली पर पानी लेकर तीन 'आचमन' करना, या शरीर के अन्यान्य अवयवों पर Ble देना। 

(२) दूसरा भाग है-वाचिक, अर्थात्‌ ऊपर के लिखे हुए कृत्यों को करते हुए नियत 
मन्त्रों का पढ़ना । 

(३) तीसरा भाग है-मानसिक अथवा भीतरी, अर्थात्‌ अर्थ समझते हुए ईश्वर के गुणों 
का चिन्तन करना । इन में सब से आवश्यक भाग है तीसरा । यदि यह तीसरा भाग उचित 
रीति से सम्पन्न न किया जाय तो सम्ध्या. सर्वथा निष्फल हो जाती है, क्योंकि 'सन्ध्या' का 
अर्थ है 'सं+ध्या' या ' अच्छे प्रकार ध्यान करना | यदि ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं | 
केवल आचमन करना या आसन जमाना या पानी छिड़क लेना सन्ध्या नहीं है । न 
इस से कोई लाभ है | यह केवल एक तैयारी है । ॒ 

सन्ध्या क्यों करनी चाहिये ? ईश्वर की खुशामद के लिए नहीं | ईश्वर आनन्दस्वरूप 
है । यह गुण उसमें सदा बना रहता है | आप उस को हर्षित नहीं कर सकते और न वह 
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पी न न क्रोध करता है।। ee 
न करने वालों से क्रोध करता है । 


जिस प्रकार आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं (किसी को खुश या नाराज 
क्रे लिए नहीं) , इसी प्रकार आध्यात्मिक और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आप 
सन्ध्या अर्थात्‌ ईश्वर के गुणों का 'ध्यान' करते हैं । ईश्वर सब से पूर्ण, सब से पवित्र 
और सब से उत्कृष्ट सत्ता है । इस के गुणों से आपका मन शुद्ध होगा । मन के 
शुद्ध और पवित्र होने से बुरे कर्म न होंगे । बुरे कर्म होने से आप को आन्तरिक 
आनन्द की प्राप्ति होगी। यदि आप सन्ध्या न करेंगे तो आपका मन संसार के प्रपञ्च 
में लगा रहेगा, विचार दूषित होंगे और पापों से प्रेम होगा । 
इसका परीक्षण तो आप सुगमता से कर सकते हैं । यदि आप अच्छे लोगों के साथ 
बैठना छोड़ दें तो धीरे-धीरे आप बुरे लोगों की संगति में बैठने लगेंगे और इन्हीं के से आपके 
विचार हो जायेंगे | ee 
जब हम ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हैं तो हमारा मन बुरी बातों से बचा रहता 
है । यही सन्ध्या करने का वास्तविक लाभ है । 
आप गुलाब के बाग में सैर कीजिये | उसकी सुगन्ध आपके मस्तिष्क को सुरभित 
करेगी । आप न तो गुलाब की खुशामद करते हैं, न गुलाब के गुणों में आधिक्य करते 
हैं । लाभ आप को होता है । आप गुलाब पर अहसान नहीं करते, अपितु आप स्वयं गुलाब 
के ऋणी होते हैं । इसी प्रकार जब हम ईश्वर की महिमा पर विचार करने लगते हैं और उसके 
विषय में सोचने लगते हैं तो हमारे हृदय में उसके लिए प्रेम हो जाता है । ईश्वर के प्रेम से 
saat से घृणा हो जाती है । आप में ईश्वर की पवित्रता का प्रवेश Tar है । सदाचारी 
स्वामी का सेवक स्वभावतः अनाचार से घृणा करता है । गुलाब के बाग में सुगन्धित वातावरण 
में रहने वाले लोग दुर्गुणों को सहन नहीं कर सकते | 
ईश्वर की उपासना से मनुष्य में शक्ति और साहस की उत्पत्ति होती है । अपने = 
के ard पर बैठा हुआ बच्चा अपने को ऊँचा और साहसी समझने लगता है । ईश्वर 
सत्ता का अनुभव करने वाला उपासक किसी से डरता नहीं- 
हमारे साथ है प्यारा हमारा, 
तकें हम और का फिर क्यों सहारा ? 
हमारी ज़िन्दगी का वह सहारा, 
हमारी मौत में भी वह हमारा Th : 
जो लोग यह समझते हैं कि हम उपासना करते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए, 
उपासना के तत्त्व को नहीं समझते । 


2 
*- यह उपाध्याय जी की स्वरचित पंक्तियां हैं । “जिज्ञासु 
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कुछ लोगों की धारणा है कि यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर हमारे पापों 

को क्षमा कर देगा । इस विचार ने दुनिया को धोखे में डाल रखा है, और बहुधा उपासक 

लोग बुराई की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं । हम को याद रखना चाहिये कि ईश्वर न्यायकारी 

है | वह हर काम का भला या बुरा फल देता है, वह रिश्वत नहीं लेता | उपासना या सन्ध्या 
रिश्वत नहीं है । 

कुछ लोग जब किसी विपत्ति में होते हैं तो ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हम ततो 

दोनों समय सन्ध्या करते हैं, ईश्वर ने हमं को यह तकलीफ़ क्यों दी ? यदि हम पर दुःख 

पर दुःख Ved हैं तो हम ईश्वर की उपासना ही क्यों करें ? बहुत से लोग ईश्वर की उपासना 

छोड़ बैठते हैं । एक युवक ने शिकायत की कि मेरा बाप ईश्वर का उपासक और सदाचारी 

था | वह युवा-अवस्था में क्यों मर गया ? यदि ईश्वर के उपासकों की यही गति होती है 


तो वही अच्छे हैं जो कभी उपासना नहीं करते । ऐसी शिकायत करने वाले लोग सत्यता को 


नहीं सोचते । 
हमारे दुःख हमारे पापों के फल हैं । बंदपरहेज़ी करनेवाला उपासक बदपरहेज़ी के 
फल ह SS aE मर जाना किसी कर्म का शुभ-अशुभ फल होगा । बहुत 
सम्भव मरनेवा उसके पुण्य कर्मों के बदले 
के पु दले अधिक उत्कृष्ट जीवन मिल जाय। 
यदि आप सन्ध्या करने से सदाचारी नहीं बन सके तो सन्ध्या के करने में कोई ज्रुरि 
रह गई होगी, या आपका मन इतना मैला है कि उसके लिए अधिक और निरन्तर 
साबुन से रगड़ने की आवश्यकता है । हम को अपने मन का मैल SSM है | मन का 
मैल तो ज्ञान अर्थात्‌ सोचने और विचार करने से ही छूट सकेगा- | 
जोगी जुगत जानी नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ ! 
यदि ईश्वर की रचना पर विचार नहीं किया , उसके आनुग्रहों पर ध्यान नहीं दिया और 
केवल आसन जमाकर ऊपरी कृत्यो को करते रहे तो यह सन्ध्या नहीं है । मत समझो कि 
जो विविध प्रकार के आसन करता है वह योगी है । आसन तो नट भी कर सकते हैं । जो 
उन को दिखा-दिखाकर लोगों से प्रशंसा की इच्छा करते हैं वे अपने को और संसार 
दला af । सन्ध्या नुमाइश (प्रदर्शिनी) नहीं है । प्रदर्शिनी सन्ध्या नहीं है । आप चाहे 
जप मन्त्र पढ़ें चाहे चुपचाप, दोनों प्रकार ठीक हैं, परन्तु शर्त यह है कि 
Sas Sha में लगा रहे, और वह दिखाने के लिए न हो । आप अपने मन 
पा र बारम्बार ईश्वर के गुणों का ध्यान करते रहें । सन्ध्या के मन्त्रों 
IN एणा का ध्यान ही बताया गया है । सन्ध्या में मन्त्रों को इस क्रम से रखा 
या ह कि आप को मन के वश में करने में सहायता मिलेगी । 
एक बात याद रखनी चाहिएं, मन बड़ा चंचल होता है । आप इसे सुगमता से एकाग्र 
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am सकते, परन्तु निरन्तर अभ्यास से सफलता प्राप्त हो सकती है । आपका मन सांसारिक 
© a की ओर क्यों जाता è? इस प्रश्न पर थोड़ा-सा विचार कीजिये । सांसारिक वस्तुएँ 
K लगती हैं । उनके रस में एक आकर्षण होता है । बच्चे को मिठाई दो, वह तुम से 
प्रेम करने लगेगा | इसी प्रकार यदि हम निरन्तर ईश्वर-प्रदत्त अच्छी चीज़ों पर विचार करें तो 
हम को ईश्वर से प्रेम हो जाएगा । माँ-बाप हम को अच्छी-अच्छी चीज़ें देते हैं और हमारी 
मूलो पर हम को ताडना भी देते हैं । जो लड्के अपने माता-पिता की Sat पर दृष्टि रखते 
हैं और उनके अनुग्रहों की उपेक्षा करते हें, वे माता-पिता के प्रतिकूल हो जाते हैं और बहुत 
से दुराचरणों के शिकार हो जाते हैं । जो लोग कभी नहीं सोचते कि ईश्वर ने उन को कैसी-कैसी 
अच्छी चीजें दी हैं वे सदैव यही शिकायत करते हैं कि उन को अमुक-अमुक दुःख है । 
उनके हृदय में ईश्वर की ओर से भय हो सकता है; उसके लिए भक्ति या प्रेम नही हो सकता। 
सन्ध्या के मन्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर का प्रेम उसके उपकारों से प्रमाणित होता 
है deat के उपकार अनगिनत हैं । शर्त यह है कि हम उन पर विचार करें । जो बच्चा 
यह तो सोचता है कि उसकी माता ने उस को कितनी बार झिड्का, पर कभी यह नहीं सोचता 
कि माता ने कितने प्रेम से उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया या रक्षा की, वह मातृ-भक्त नहीं 
बन सकता; और उसके लिए उसे दण्ड उठाना पड़ेगा । 


हमारी तंगनज्जरी ही हमारे दु:ख का कारण है | 
'विगरना कम नहीं बन्दों पै उसके Asad उसकी ॥ 


अर्थात्‌ हमारे दुःखों का कारण हमारी तंग-दृष्टि है, अन्यथा ईश्वर के उपकार मनुष्यां 
के ऊपर कम नहीं हैं । 


जै नै नै 


जो निठल्ला, कर्महीन व्यक्ति केवल भगवान्‌ 


का नाम Wat रहता है उसे सबसे अच्छा उपासक 


समझा जाता है । 
अ ak भ 
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.अरध्यरय २ 


सन्ध्या के विभाग 


मैं सन्ध्या के मन्त्रों को चार विभागों में विभक्त करता हू । पहले भाग में चार मन्त्र 
(१) "शन्नो eet’ इत्यादि जो ‘आचमन मन्त्र' कहलाता है । 
(२) ओइ३म्‌ “वाक्‌ ' इत्यादि जो “इन्द्रिय-स्पर्श' के नाम से प्रसिद्ध है । 
(३) आरम्‌ भू: पुनातु शिरसि’ इत्यादि जिन को 'मार्जन-मन्त्र' कहते है । 
Cs) आरम्‌ ' भू:' इत्यादि जिस को 'प्राणायाम-मन्त्र' कहते हैं । 
दूसरा भाग ऋतं च सत्यं च' आदि तीन मन्त्रों का : 
a TIR है जिस को भूल से “अघमर्षण 
तीसरा भाग “प्राची दिगग्नि' इत्यादि छ: मन्त्रो 
बे कहते है। का सूक्त है जिस को “मनसा परिक्रमा 
चोथा aT ; pa इत्यादि जिस को “उपस्थान' कहते हैं । 
इन चारों भागों की अपनी-अपनी अलग विशेषताएँ हैं । वही सन्ध्या के ठीक-ठीक 
क है fous उनका सम्बन्ध बाहरी कृत्यों या रस्मों से नहीं है, अपितु 
ue ध्यान | सन्ध्या का मुख्य उद्देश्य ; या पानी: 
See देश्य ध्यान है; पानी पीना या पानी के 
अब थोड़ा सा सोचिए । मन्त्रों के set से पता चलता भागों 
अलग विशेषताएँ क्या है लता है कि इन चार भागों की 
z ar विशेषताएँ aos । साधारणतया लोगों ने सन्ध्या के बाहरी कृत्यों पर ही ध्यान 
मुख्य ध्यान” को भुला सन्ध्या 
उती ह eee भुला दिया है । इसीलिए यह शिकायत रहती है कि सन्ध्या 
मन का ‘ ' (साईकॉलोजी 
pa मनोविज्ञान' ( )का विषय है । मन लगने के उदाहरण हम 


बच्चे का मन खिलौने में लग x 
खाना-पीना भूल जाता है । में लग जाता है । जब खिलौने में दत्तचित्त होता है तो 
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बडे लोग अपने कारबार में लग जाते हैं तो और चीज़ों को भूल जाते हैं । मन किसी 
q किसी चीज़ में अवश्य लगता है । हर चीज़ में नहीं लगता | जब एक गणितज्ञ किसी गणित 
की समस्या पर विचार करता है या जब शतरंज खेलने वाला किसी चाल के विषय में सोचता 
है तो उनका मन ऐसा लग जातां है कि भूख-प्यास भाग जाती है । 

इसलिए जब तक मन के स्वाभाविक गुणों का ज्ञान प्राप्त न किया जाय, मन पर 
अधिकार पाना कठिन है । सवार को घोड़े को आदतों को जानना चाहिए । हर घोड़ा 
हर सवार के वश में नहीं आ सकता । जो लोग चाहते हैं कि ईश्वर-जैसी निराकार, शरीर-रहित, 
परोक्ष सत्ता की ओर मन लगा सकें, वे मन के स्वभाव से परिचित नहीं हैं वे शरीर (चंचल) घोड़े 
पर आसानी से AST चाहते हैं और जब उस पर वश नहीं चलता तो शिकायत करते हैं । 
सब से बड़ी नासमझी यह है कि तोते के समान बिना सोचे-समझे मन्त्रों को पढ़ लेने से उनमें 
मन लग जायगा | सन्ध्या के मन्त्रों के उच्चारण-मात्र में कोई ऐसा जादू नहीं है कि मन लग 
सके । यह तो ठीक है कि मन्त्रों को समझने के लिए पहले उन को याद करना पड़ेगा, परन्तु 
केवल याद कर लेना पर्याप्त नहीं है । 

किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की तीन प्रवृत्तियाँ हैं- 

(१) मन समीप की चीज़ों से चलकर दूर की चीज़ों पर जाता है, (From near to 
श्रि)-प्रवृत्ति संख्या एक | 

(२) मन सरल वस्तु से चलकर क्लिष्ट की ओर जाता है, (From simple to 
८०७।९५)-यह है प्रवृत्ति-संख्या दो | 

(३) मन ज्ञात से चलकर अज्ञात की ओर जाता है, (From Known to unknown)—यह 
है प्रवृत्ति-संख्या तीन । 

इनके अतिरिक्त मन का एक स्वभाव यह है कि उसकी चाल बहुत सुस्त होती 
है । विद्या की प्राप्ति छलाँगें मारकर नहीं होती । हम को धीरे-धीरे एक-एक इंच भूमि को 
पार करना पड़ता है । डाकगाड़ी के तेज्ञ से तेज़ चलनेवाले पहिये भी मार्ग के हर इंच पर 
होकर गुज़रते हैं । 

हम ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं । ज्ञान की अपेक्षा से ईश्वर हमसे दूर भी हे, 
कठिन भी है और अज्ञात भी । = Ks 

इसीलिए yea यह है कि हम ईश्वर का. ध्यान करने के लिए कहाँ से आरम्भ करे? 
यदि हम को इलाहाबाद से कलकत्ता जाना है तो आरम्भ इलाहाबाद से करेंगे न कि कलकत्े 
से, तभी तो कलकत्ता की ओर चल सकेंगे । : 

हर शिक्षित और अशिक्षित पुरुष के लिए निकटतम वस्तु है उसका अपना ee l 
हमारा शरीर हमारे लिए अपनी निज-सत्ता के ज्ञान से भी समीपतर है । यह तो pa ala 
पुरुष ही जानता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं । परन्तु हर मूर्ख बच्चा भी अपने शरीर 


ag 
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जानता है-यह मेरी आँख है, यह मेरा हाथ है । मैं क्या हूँ ? यह उसे ज्ञात नहीं परन्तु इसका 
उस को पूर्ण निश्चय है कि यह मेरी आँख है । केवल कुछ दार्शनिक ही हैं जिन्होंने इस 
को अविद्या कहा है परन्तु यह ऐसी अविद्या है जो सुगमता से भुलाई नहीं जा सकती, और 
जिस से आरम्भ करके ही हम दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं । 

इसलिए सन्ध्या का सब से प्रथम भाग यह है कि अपने शरीर या पिण्ड में ईश्वर 
के गुणों का ध्यान करें | इन्द्रिय-स्पर्श' आदि मन्त्रों में इसी बात पर बल दिया 
गया है । | 
जब हम ईश्वर के गुणों का ध्यान अपने शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों पर कर सकें तो 
इससे आगे चलकर हम ईश्वर को ब्रह्माण्ड में देखने का यत्न करेंगे | यह Gen का दूसरा 
भांग है जो “ऋतं च सत्यं च' इत्यादि मन्त्रों में बताया गया है । जैसे 'पिण्ड' एक शरीर है 
वैसे ही 'ब्रह्माण्ड' (बड़ा पिण्ड) भी एक शरीर है | पिण्ड और ब्रह्माण्ड में इतना भेद 
है कि “पिण्ड' केवल मेरा है, 'ब्रह्माण्ड' मेरा भी है और दूसरे प्राणियों का भी | 
अपनी आँख से केवल मैं ही देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते; परन्तु सूर्य मेरा भी है 
और आपका भी | अतः “ब्रह्माण्ड' सब के साझे का पिण्ड समझना चाहिए | इसका वर्णन 
विस्तारपूर्वक हम आगे करेंगे | यहाँ केवल सन्ध्या के चार भागों की ओर संक्षेप में संकेत 
मात्र करना है । 
सन्ध्या का तीसरा भाग “प्राची दिगग्नि०' आदि छः मन्त्रों का सूक्त है । जब हम को 
यह अनुभूति हो गई कि ईश्वर का प्रकाश हमारे पिण्ड (शरीर) में भी है जो केवल हमारा 
है और ब्रह्माण्ड में भी है जो सब प्राणियों के साझे की वस्तु है, तो अगला पग यह है कि 
हम ईश्वर के प्रकाश को अपने समाज में देखें । शरीर भी जड़ है और ब्रह्माण्ड भी जड 
है । परन्तु समाज चेतन है । ईश्वर का प्रकाश जड़ पदार्थों में भी है और चेतनों में भी परन्तु 
जड़ की अपेक्षा चेतन में ईश्वर का प्रकाश अधिक विलक्षण है | जड वस्तुओं का समझना 
सुगम है और जानवरों या मनुष्यों के मस्तिष्को का समझना कठिन है । सूर्य की गति का 
समझना सुगम है और उसके विषय में भविष्यवाणी देना भी सुगम है, परन्तु एक क्षुद्र प्राणी 
अर्थात्‌ चींटी की गति के विषय में भविष्यवाणी सुगम नहीं है । ईश्वर की महिमा का अनुमान 
इतना आकाश के लोक-लोकान्तरों को देखकर नहीं होता जितना मानवी समाज की प्रगतियों 
से होता है । एक फैक्टरी की बड़ी से बड़ी मशीन चलाना सरल है, परन्तु मज़दूरों को वश 
में रखना सरल नहीं क्योकि मजदूर चेतन हैं | 
इसलिए सन्ध्या के तीसरे भाग में इसी पर ध्यान दिया जाता है । 
सन्ध्या का चौथा या अन्तिम भाग “उपस्थान' कहलाता है, अर्थात्‌ जब हम ईश्वर की 
अनुभूति को अपने पिण्ड, ब्रह्माण्ड और अपने समाज में देखने में सफल हो जाते हैं तो ईश्वर 
से हमारे आत्मिक सम्बन्ध का भी भान होने लगता है । यह ध्यान की परकाष्ठा है । योगदर्शन 
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में कहा हे कि- 
तदा AMS: स्वरूपे अवस्थानम्‌ । 

अर्थात्‌ ध्यान करनेवाला परमात्मा को अपने-आप में अनुभव करता है | यह निकटतम 
और सीधी (प्रत्यक्ष) अनुभूति है । अब तक हम ईश्वर का ध्यान दूसरी चीजों के माध्यम 
से करते रहे, अब हमारा सीधा सम्बन्ध प्रतीत हो रहा है । इसकी पूरी जानकारी तो तब होगी 
जब हम इन अन्तिम मन्त्रों की विस्तृत व्याख्या करेंगे | 

यहाँ हमने सन्ध्या के चार भागों का मोटे रूप से वर्णन किया है, अर्थात्‌ हम को ईश्वर 
के गुणों की अनुभूति पहले अपने पिण्ड (शरीर) में होती है, इसके पश्चात्‌ ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ 
जगत्‌ में. इसके पश्चात्‌ मानवी सामाजिक अवस्था में, उसके पश्चात्‌ सीधी अपने-आप में; 
ध्यान की क्रिया इस प्रकार समाप्त होती है | और नित्य सायं-प्रातः उस क्रिया को करते हुए 
हमारा मन अधिक प्रकाशित होने लगता है । इससे हमारे जीवन के कार्यों में एक सुखद परिवर्तन 
होता है, हमारा आचार सुधरने लगता है और हम को ज्ञान होने लगात है कि हम स्वयं 


सुधर रहे हें । 


नैर नै नै 


सृष्टि नियम यह सहन नहीं कर सकते कि बिना 
उपादान कारण के कोई पदार्थ उत्पन्न हो जाये । इस 


नियम का सम्मान ईश्वर को स्वीकार है और सकल 
पदार्थं इस नियम में बंधे हैं । 
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विनियोग 


सन्ध्या के मन्त्रों की व्याख्या करने से पूर्व “विनियोग” के विषय में कुछ कहना 
आवश्यक है | 

“विनियोग' संस्कृत-शब्द है । इसका अर्थ है वह अवसर जिस पर किसी विशेष मन्त्र 
का उच्चारण आवश्यक बताया गया हो | उदाहरणार्थ जब 'शन्‍्नो देवी ' इत्यादि मन्त्र पढ़ा जाता 
है तो हथेली पर थोड़ा-सा जल लेकर उसे पी जाते हैं । इसका नाम है 'आचमन' ('चम'- 
धातु, 'आ' उपसर्ग-अर्थ “पीना') ' आचमन' के अवसर पर मन्त्र पढ़ा जाता है । अतः याज्ञिक 
परिभाषा में कहेंगे कि 'शन्नो देवी' इस मन्त्र का “विनियोग' आचमन है । वस्तुतः वेदमन्त्र 
(शन्नो Sato) में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें यह आदेश हो कि इस मन्त्र को पढ़कर 
* आचमन' करो | 

यज्ञों में सैकड़ों मन्त्र का जाप होता है । "विनियोग' की पुस्तकों में अवसर बताये गये 
हैं जहाँ अमुक मन्त्र पढ्ने चाहिये | 

धार्मिक ग्रन्थों में हम को तीन प्रकार के विनियोग मिलते है- 

(१) “यथार्थ” विनियोग'_अर्थात्‌ जैसा मन्त्र में आदेश है उस आदेश को यथाविधि 
क्रिया में लाते हुए उस मन्त्र का पाठ करना । जैसे कि होम का मन्त्र है-' घृतं तीव्रं जुहोतन ' 
अर्थात्‌ 'हे लोगो ! शुद्ध घी की आहुति दो।' इस मन्त्र को पढ़कर घी की आहुति दी जाय 
तो यह यथार्थ 'विनियोग' हुआ, अर्थात्‌, मन्त्र में जैसा आदेश है उसी आदेश का पालन करते 
हुए मन्त्र का पाठ करना | यह विनियोग सब से अच्छा विनियोग है, क्योंकि मन्त्र पढ्ने वाला 
z> अर्थ को समझता है और उसके अनुकूल आचरण करता है । ऐसे विनियोग विशेषतः 
उपयोगी समझे जाते हैं, क्योंकि वे 'कृत्य' के साथ-साथ 'कृत्य' की सार्थकता की भी याद 
दिलाते रहते हैं । जैसा सोचो, वैसा कहो ।' जैसा कहो, वैसा करो । यह अत्यन्त समीचीन 
और उपयोगी विनियोग है | 

(२) "सद्भावना विनियोग' अर्थात्‌ श्रद्धा का प्रकाश करने के लिए किसी शुभकार्य 
के साथ किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करना, जो उस ' कृत्य'का सूचक तो नहीं है परन्तु किसी 
प्रकार पवित्र मान लिया गया । जैसे जब हम किसी के समक्ष हाथ जोड़कर सिर को झुकाते 
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हैं और 'नमस्ते' शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह “यथार्थ चिनियोग' हुआ, अर्थात्‌ जैसा बोला 
Sor किया परन्तु जब हम राम-राम' या 'जय-गोपाल' आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह 
्सदभावना विनियोग' है क्योंकि 'नमस्कार' की क्रिया और “राम-राम” शब्द में कोई सम्बन्ध 
नहीं है । हैं तो दोनों बातें अच्छी । 'राम-राम' शब्द भी अच्छा और सिर का नमाना भी अच्छा, 
परन्तु दो अच्छी बातों को बिना प्राकृतिक सम्बन्ध के साथ जोड़ दिया गया । 

जब हम किसी शुभ अवसर पर गायत्री-मन्त्र का जाप करते हैं या गायत्री-मन्त्र से 
आहुतियाँ देते हैं तो यह “ यथार्थ विनियोग' नहीं है, वरन्‌ 'सद्धावना विनियोग' है, क्योंकि गायत्री 
के किसी शब्द से आहुति देने का निर्देश नहीं मिलता । 

आचमन, इन्द्रियस्पर्श और मार्जन-मन्त्रो में “यथार्थ विनियोग' नहीं, "सद्भावना विनियोग ' 


(३) “धूर्त विनियोग'-विनियोग की एक और कोटि है जो सर्वथा निन्दनीय और 
त्याज्य है । मैं इस को ‘yd विनियोग' कहता हूँ । जैसे किसी वेद-मन्त्र को पढ़कर किसी 
देवता के सामने किसी पशु को मारकर Ari, या ' शन्नो देवी०' इति मन्त्र पढ़कर शनिश्चर 
ग्रह के उपशमन के लिए कोई कृत्य करना । 

जिन यज्ञों में पशुहिंसा हुआ करती थी उनमें जो मन्त्र पढ़े जाते थे वे सब ' धूर्त विनियोग ' 
की कोटि मे आते हैं । मन्त्र किसी को पढ्ने से नहीं रोकते । आप किसी अच्छे मन्त्र को 
चोरी करने में पढ़ सकते हैं । गायत्री पढ़ते जाइये और खोटे से खोटा काम करते जाइये गायत्री- 
मन्त्र आपकी जीभ को नहीं पकड़ेगा | मध्यकालीन Bal की पुस्तकें ऐसे विनियोगों से भरी 
पड़ी हैं । बकरों और गायों को मारकर देवताओं पर चढाते समय बहुत से मन्त्र पढ्ने की 
प्रथा पड़ गई | सर्वसाधारण ने समझा कि शायद इन वेद-मन्त्रों में पशु-वध की आज्ञा होगी, 
यह बड़ी भूल थी। महीधर आदि वेद के भाष्यकारों ने इन्हीं विनियोगों के आधार पर मन्त्रों 
का भाष्य किया है । मन्त्र विनियोग की गाड़ी के पहियों के पीछे बाँध दिये गये हैं । चाहिये 
तो यह था कि विनियोग मन्त्रों के अर्थों के अनुकूल होते । 

आचमन मन्त्र में धूर्त-विनियोग तो नहीं है पर सद्भावना विनियोग' अवश्य है । केवल 
एक शब्द अर्थात्‌ ' आपः' को लेकर ही विनियोग किया गया है | 

हम पहले कह चुके हैं कि विनियोग केवल ऊपरी और बाह्य कृत्य है । यह ध्यान 
करने में अधिक उपयोगी नहीं है । जिन लोगों की बाह्य कृत्यों में अधिक रुचि है उन को 
सन्तोष हो जाता है कि ध्यान के साथ-साथं कुछ ऊपरी शारीरिक क्रिया भी होती चले । 

ऐसे कृत्यों से भी लाभ हैं । परन्तु उन को 'ध्यान' के समकक्ष (तुल्य) नहीं कहा जा 
सकता । जो लोग 'सन्ध्या' से केवल इतना ही तात्पर्य लेते हैं वे वास्तविक लाभ से बंचित रह 
जाते है । इसलिए ध्यान करने वालों को चाहिए कि वे प्रथाओं या रूढ़ियों को एक सीमा 

बाहर न जाने दे । कहीं ऐसा न हो कि वास्तविक प्रयोजन की उपेक्षा हो जाय और 
रूढ़ियाँ ही शेष रह जायें जैसा कि बहुधा संस्कारों में हुआ करता है । 
जै नै ने 
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STETTA ४ 
“शन्नो देवी ' मन्त्र 


“शन्नो देवी' मन्त्र से सन्ध्या आरम्भ होती है । इस मन्त्र में एक विशेष गुण है । हर 
वाक्य वह शब्द समूह है जो एक विशेष अर्थ का योतक होता है । वेद-मन्त्रों में भी यही 
बात है । समस्त मन्त्र में एक विशेष भाव है जिसकी खोज आवश्यक है । इस भाव पर प्रकाश 
ल एक विशेष शाब्द होता है जो मन्त्र के अन्य शब्दों की अपेक्षा विशेष महत्त्व 
रखता है । 

मैं इस शब्द को मन्त्र की ‘Heit’ (९५-७०५) कहता हूँ | अन्य शब्द इस शब्द 
के अधीन होते हैं । वे शब्द इस Host के चारों ओर घूमते हैं । यह ‘Hest शब्द” मन्त्र 
के समस्त रहस्य को खोल देता है । 

“शन्नो देवी ' मन्त्र की कुञ्जी है “पीति' शब्द । 'पीति' का अर्थ है सन्तोष, अर्थात्‌ 

किसी पराप्त वस्तु की प्राप्ति पर धन्यवादपूर्वक “तुष्टि' का प्रकाश करना | यदि आप मुझे 
कोई वस्तु प्रदान करें और मैं उसकी प्राप्ति पर प्रसन्नता का प्रकाश करूँ और धन्यवाद पूर्वक 
उस को अंगीकार करूं तो यह “पीति' है। परमात्मा जीवों पर सहस्रो कल्याणकारक पदार्थो 
की वर्षा करता है, परन्तु जीव इस पर सन्तोष नहीं करते । इसलिए वह ‘eq’ निरर्थक सिद्ध 


होती है । ईश्वर की ओर से मनुष्य को शिकायत पैदा हो जाती है । मनुष्य की क्षुद्र-दूष्टि . 


ही उसकी विपत्तियों का मूल है । हम निरन्तर शिकायत करते रहते हैं कि ईश्वर ने हम को 
सह नहीं दिया, वह नहीं दिया । परन्तु कभी यह कृतज्ञता प्रकट नहीं करते कि ईश्वर ने हम 
को क्या-क्या दिया है | इस प्रवृत्ति से ईश्वर की ओर क्रोध और घृणा का भाव उत्पन्न हो 
जाता है । हम प्राय: कह बैठते हैं कि ईश्वर ! हमने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने हम को 
अमुक कष्ट दिया ? हम नहीं सोचते कि जो उपकार उसने हमारे ऊपर किये हैं वे इतने असंख्य 
हैं कि यदि एक-दो अभीष्ट पदार्थ न भी मिलें तो शिकायत नहीं करनी चाहिये । 


ईश्वर उपकारक aaa दे सकता है परन्तु सन्तोष नहीं देता- 


27 ईश्वर हमारे साथ उपकार करता है, परन्तु यदि हम इन उपकारों को धन्यवादपूर्वक 
कार न करें तो इन उपकारों का मूल्य कम हो जाता है । उनसे हम को जो सुख मिलनेवालां 
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था वह भी नहीं मिलता | ईश्वर उपकारक वस्तुएँ प्रदान कर सकता है परन्तु सन्तोष नहीं 
| (सकता । सन्तोष तो जीव को स्वयम्‌ अपनी ओर से ही मिलता है । यदि हमारी प्रवृत्ति 
| की है तो संसार-भर की उत्तम वस्तुएँ हम को सुख नहीं पहुँचा सकतीं । 

शन्नो देवी' मन्त्र में इसी बात पर बल दिया गया है । यद्यपि ईश्वर-प्रदत्त उपकार 
' असंख्य हैं, परन्तु जन तक हम अपनी ओर से 'पीति' का प्रकाशन नहीं करते, वे समस्त पदार्थ 
' हम को सुख नहीं दे सकते । माता बच्चे को अच्छे खाने खिला सकती है, परन्तु भोजन 
क्रे स्वाद में खानेवाले की प्रवृत्ति का भी कुछ भाग होना आवश्यक है । ज्वर में 
हलवा SST लगता है । इसलिए नहीं कि हलवाई ने हलवा बनाने में कुछ कमी कर दी, 
` परन्तु इसलिए कि 'ज्वर' ने आपके शरीर में निकला हुआ ‘fay’ waa में मिला दिया- 


राहते-कलबी के तालिंब को कनाअत चाहिये | 
कम है कासते का Gar’ भी हवस के वास्ते ॥ 


| अर्थात्‌ आत्म-शान्ति के लिए सन्तोष की अपेक्षा है । असन्तोषी के लिए समस्त 
संसार की विभूति भी अपर्याप्त है । 


सुख तो साझे की भागीदारी है- 


जिस प्रकार एक साझे की दुकान में दो साझी अपना-अपना भाग अर्पित करते हैं तभी 
दुकान में लाभ होता है । इसी प्रकार हमारे सुखों में दो साझीदार हैं-एक साझीदार तो ईश्वर 
है जो अनेक प्रकार के पदार्थों को रचकर उपस्थित करता है । दूसरा जीव (प्राणी) जो उन 
पदार्थों का उचित उपयोग करके अपने साझे का भाग अर्पित करता है । सूर्य चमकता है ईश्वर 
की कृपा से | यदि हमारी आँख में दोष हो या हम आँख बन्द कर लें तो कुछ लाभ न हांगा, 
क्योंकि ईश्वर ने हमारी सुख पहुँचानेवाली दुकान में अपना भाग तो प्रस्तुत कर दिया, परन्तु 
हमने अपना भाग नहीं लगाया | ईश्वर ने 'अभीष्ट' अर्थात्‌ आवश्यकता के सभी पदार्थ प्रस्तुत 
कर दिये । अभीष्टि अर्थात्‌ आवश्यक पदार्थों को रचकर सामने ले आना ईश्वर का काम था। 
यह भाग निरर्थक है यदि हम अपना भाग अर्थात्‌ 'पीति' उसमें नहीं मिलाते । इसलिए “शन्नो 
देवी' मन्त्र पढ़कर और उसके भावों पर विचार करके हम अपने मन को तैयार करते 
हैं कि वह ईश्वर के उपकारों का यथेचित रूप से अनुभव करे । इससे ईश्वर के 
लिए हमारा प्रेम बढ़ेगा | हे 

मनुष्य स्वार्थी है । सभी प्राणी स्वार्थी हैं । हम उसी से प्यार करते हैं जिससे हम को 
कुछ प्राप्ति होती है, और उससे द्वेष करते हैं जो हमसे कुछ छीनता है । जो न लेता हैन 
देता है, उसकी हम को कुछ भी चिन्ता नहीं होती । यदि हम को यह ज्ञात हो जाय कि ईश्वर 
आप सम्पन्न था । प्रत्येक धनी को 


PSS SS ee ` 


१. पैगम्बर मूसा के चचेरे भाई का नाम कारू था । वह बड़ा सम्प 
SFT वाले कारू से उपमा देते हैं । “जिज्ञासु ' 
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हम को देता है, हम से कुछ छीनता नहीं तो हम उससे प्रेम करेंगे, चाहे हम उसका साक्षात्कार 
कर सकें या न कर सकें | यदि कोई अज्ञात पुरुष प्रतिदिन हम को मिठाई भेज दिया करे 
तो हमारी इच्छा होगी कि उसके विषय में अधिक परिचय हो जाय, हमारा उससे अधिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो, हम उसे देख सकें । 

सन्ध्या में मन लगने के लिए आवश्यक है कि हम इस बात पर विचार करें 
कि जिन वस्तुओं पर हमारे जीवन का आधार है उनका देनेवाला कौन है ? 

इस प्रकार “शन्नो देवी” मन्त्र के अर्थ की भावना हमारे मन में उस “आपो देवी:' 
अर्थात्‌ सर्वव्यापक दयालु शक्ति अर्थात्‌ माता के समान परमात्मा के लिए प्रेम पैदा कर देती 
है, और हम कहने लगते हैं कि “हे परमात्मन्‌ ! 'शंयो:' अर्थात्‌ सुख को प्राप्त करने और 
पाप से बचने के लिए आप हमारे ऊपर अपने उपकारों या उपहारों की वर्षा कीजिये और 
साथ ही हम को ऐसी बुद्धि दीजिये कि हम इस वर्षा का अनुभव कर सकें ।” यह 
अनुभव करना ही “पीति' है। यह अनुभूति ही सन्तोष है । ईश्वर की कृपा होते हुए भी यदि 
हमारे मन में “ अनुभूति' नहीं तो समस्त उत्तम पदार्थो के होते हुए भी हम सुख से वंचित 
रहेंगे, और सुखों के दाता परमात्मा के लिए हमारे मन में कोई श्रद्धा न होगी। इसलिए बारम्बार 
सोचो कि ईश्वर ने तुम को क्या दिया है ? इसे सोचने के लिए तुम्हारे पास पुष्कल 
सामग्री है । उसके उपकार हमारे चारों ओर फैले हुए हैं । 
- ae a आगे बढ़िये और अपने शरीर के हर अंग पर ध्यान दीजिये । यह सोचिये 

हमारे शरीर का अमुक भाग हमारे लिए कितना 

aS See U कितना लाभप्रद है, और इस लाभ के लिए हम 


नें! में ने 
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अध्याय ५ 
ओड३म्‌ वाक वाक 


' ओइम्‌ वाक्‌ वाक्‌' । ' ओ३म्‌' परमात्मा का नाम है । 'वाक्‌' का अर्थ है वाणी या 
जीभ जिससे हम बोलते हैं । ओ३म्‌ वाकू वाक्‌' संस्कृत का एक छोटा सरल वाक्य है । 
इसके अर्थ सीधे और स्पष्ट हैं । लोगों ने अपनी ओर से नमक-मिर्च मिलाकर एक अर्थ-पूर्ण 
वाक्य को अपनी भावनाओं के रंग में रंग दिया है । 'ओ३म्‌ वाकू वाक्‌ ' का सीधा अर्थ है 
'ओइम्‌ वाक्‌ वाक्‌ अस्ति’ | अर्थात्‌ जिस वाणी से हम बोलते हैं उसमें वस्तुतः ईश्वर 
की ही शक्ति काम करती है । जिस प्रकार लट्टू में प्रकाश बिजली का है लट्टू का नहीं, 
लट्टू तो केवल प्रकाश प्रकट करने के लिए है | इसी प्रकार “जीभ' भौतिक पदार्थों का एक 
छोटा-सा जड़ और ज्ञान-शून्य लोथडा है । उसमें "बोलने की शक्ति' ईश्वर की दी हुई 
है । इस प्रकार हम ईश्वर की सत्ता का प्रकाश अपने ‘favs’ में देखते हैं । 

इस रहस्य को भली-भाँति ' केन उपनिषद्‌ में व्यक्त किया गया है। “केन उपनिषद्‌' 
में यही दिखाया गया है कि ईश्वर 'मन का मन' है, “वाणी की वाणी' है, "चक्षु का चक्षु 
है', और “प्राण का प्राण' है । यदि परमात्मा अपनी शक्ति को पञ्चभूतों से बने हुए 'लोथडों 
में न भरता तो न ‘ste आँख' होती, न “वाणी वाणी' होती | 

'इन्द्रिय-स्पर्श ' के पूरे मन्त्र में हम "ईश्वर की सत्ता' को अपने शरीर के अत्यन्त समीपस्थ 
अवयवों में देखते हैं । ईश्वर को देखने के लिए हम को दूर नहीं जाना है । हम को इस 
सत्ता की अनुभूति का आरम्भ अपने शरीर से ही करना चाहिये । शरीर का ag एक-एक अंग 
गिनना चाहिये । आप को ईश्वर की सत्ता का साक्षात्‌ होगा | यदि आप अपने मन को इस 
उपकार के परिणाम में लगा दें तो यह शिकायत दूर हो जाय; यद्यपि मन दूर भागता है और 
दूसरे पदार्थों के विषय में सोचने लगता है । आपके शरीर से प्यारा आपके लिए और कौन-सा 
पदार्थ है ? बाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र सभी तो अपने स्वरूप से ईश्वर को सत्ता a 
ईश्वर की दयालुता को बखान रहे हैं । यदि आपके बाहुओं में 'यश as बल' र 
वह भी ईश्वर-प्रदत्त है, आपका स्वयं-निर्मित नहीं | आपने तो अपने शरीर में नाखून'तक 
नहीं बनाया | बिजली के लट्टू में प्रकाश बिजली का है, लट्टू का नहीं । इससे भी बढ़कर 
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बात यह है कि बिजली लट्टू को बनाती नहीं, प्रकाशित करती है परन्तु हमारे शरीर की आँख 
को ईश्वर बनाता भी है और प्रकाशित भी करता है । 

अपने पिण्ड के अवयवों में ईश्वर की महिमा का ध्यान करना निकटस्थ 
से आरम्भ करके दूरस्थ वस्तु तक पहुँचना है । ईश्वर निकट भी है और दूर भी ew 
अनुभव करना कठिन है कि ईश्वर हमारे हृदय में है । हम स्वयं नहीं जानते कि हदय 
क्या है, कहाँ है और कैसे काम करता है ? परन्तु AH, आँख , कान को बच्चे भी 
हैं । इसलिए बच्चों में भी परमात्मा की भावना उत्पन्न की जा सकती है । 


मनगढ्न्त कहानियों के कारण भ्रान्त 


यदि आप किसी बच्चे से पूछें कि ईश्वर कहाँ है ? तो वह ऊपर को हाथ उठा देता 
है । उसने स्वर्ग और नरक की मनगढ्न्त कहानियाँ सुन रखी हैं । सन्ध्या इस भ्रान्ति को दूर 
करती है । बच्चे को समझना चाहिये कि जिस आँख से तुम देखते हो उसमें ईश्वर विद्यमान 


है । जिस कान से तुम सुनते हो उसमें परमात्मा की शक्ति है । जब बच्चा समझने लगे कि ८ 


ईश्वर की -ओर से उस को किस-किस वस्तु की प्राप्ति हुई है तो उसके मन में ऐसे दयालु 
ईश्वर जानने कि इच्छा उत्पन्न होगी । “भक्ति” सिखाने का यह सब से अच्छा 
साधन है । 


परमात्मा की रचना केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं 
| प्रत्युत समस्त जीवों के लिए है | इसमें अन्य प्राणियों 
के जीव भी सम्मिलित हैं । 
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अध्याय ६ 
मार्जन-मन्त्र 


'मार्जन' का अर्थ है BS, देना या सफ़ाई करना | सफ़ाई उस वस्तु की की जाती 
है जिसमें कोई मैल उत्पन्न हो जाय । 

मनुष्य जब किसी ईश्वर-प्रदत्त वस्तु का उपयोग करता है तो उसे कुछ मैला कर देता 
है । आँख में ईश्वर की शक्ति बिद्यमान है । जब हम अपनी आँख से काम लेते हैं तो उसकी 
शक्ति कम हो जाती है । किसी वस्तु का उचित प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि उस 
पदार्थ के बनानेवाले की ओर देखा जाय । घड़ी के दोष को घड़ीसाज ही बता सकता है। 
इसी प्रकार हम अपने अंगों के दोषों को ईश्वर के गुणों का ध्यान करके ही दूर कर सकते 
हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपने गुणों को इन अंगों. में अलग-अलग व्यक्त किया है । 

‘at भूः पुनातु शिरसि ।' 

'मार्जन-मन्त्र' के दो भाग हैं-' ओ३म्‌ भू:' और “पुनातु शिरसि' | 'ओ३म्‌ भूः' पहला 
भाग है । इस में ईश्वर के गुण के लिए उसका एक विशेष नाम बताया गया है । दूसरे भाग 
में किसी विशेष अंग को शुद्ध करने की प्रार्थना की गई है, अर्थात्‌ “पुनातु शिरसि' । ईश्वर 
के नाम ' भू:' और हमारे शरीर के अंग 'शिर' में क्या सम्बन्ध है ? इस पर विचार करना 

| 

यह मार्जन-मन्त्र का मुख्य मूल्य है । केवल पानी wie से सिर का मैल दूर नहीं 
होता | उपासक सन्ध्या करने से पहले सिर को धो लेता है, स्नान कर लेता है । इसके ऊपर 
दो पानी के छींटे भी पड़ गये तो क्या हुआ ? और यह कृत्य हमारी सन्ध्या में क्या सहायता 
देगा ? सन्ध्या का वास्तविक अर्थ तो है ' ध्यान', न कि कुछ रूढियों का पालन करना | ध्यान 
के लिए तो विचार की आवश्यकता है ।' 

घड़ी के दोषों को हम दो विभागों में बाँट सकते हैं । एक भौतिक, दूसरा अभौतिक। 
घड़ी का भौतिक भाग है उसके पुरजे । यदि आप घड़ी को सम्भालकर न we तो वह टूट 
जायगी । उसका कोई न कोई पुरज्ञा ठीक काम न करेगा । आप को घड़ीसाज्ञ की सहायता 
लेनी पड़ेगी । 
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घड़ी का अभौतिक भाग है उसका प्रयोग-समय को जानना और उसका सम्मान करना। 
जो लोग केवल दिखावे के लिए बायें हाथ पर घड़ी लगाये फिरते हैं वे केवल घड़ी के भौतिक 
भाग की रक्षा करते हैं। वे घड़ी के मौलिक उपयोग को नहीं समझते । वे अपने समय का 
समीचीन रूप से प्रयोग नहीं करते । वे अपनी आयु को अनिष्ट कामों में गँवा देते है । 

घड़ीसाज़्ञ के व्यवसाय की मानवी समाज-विधान में इसलिए आवश्यकता पड़ी कि 
हम अपनी आयु के प्रत्येक क्षण का मूल्यांकन करें | घड़ीसाज़ बतायेगा कि मैंने घड़ी को 
उसके उचित उपयोग के लिए बनाया है । | 

इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग की व्यवस्था है । उसका भौतिक रूप भी है और 
अभौतिक तत्त्व भी । भौतिक मस्तिष्क में भौतिक विकार तो साबुन या औषध से दूर हो जाता 
है, परन्तु यह तो केवल शिर के बाह्य रूप के विषय की बात है । वास्तविक मस्तिष्क केवल 
खोपड़ी के भीतर का गूदा या रक्त-मांस का लोथड़ा नहीं है । वास्तविक शिर है वह आत्मा 
a Th जिससे हम सोचते हैं । मन की समस्त वृत्तियों के लिए 'शिर' शब्द का प्रयोग 

ता है । 

अतः ‘Fa’ का मैल दूर करने के लिए मन. के मन (मनसो मनः) अर्थात्‌ मन को 
मनन-शक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा के ज्ञान के स्वरूप को देखना होगा | ईश्वर ' भू' है 
अर्थात्‌ तात्त्विक सत्ता, मौलिक सत्ता, ' आदि मूल” | इसका ज्ञान तो 'शिर' अर्थात्‌ सोचने की 
औज्ञार (करण) से ही होगा | जिस *शिर' में सोचने की शक्ति नहीं वह विकृत (गन्दा) 
शिर है । जो “शिर” वस्तुओं को देखकर उनके मूलतत्त्व को समझने में असमर्थ है वह यथार्थ 
रूप में शिर नहीं है। शिर तो गधे के भी होता है, परन्तु वह "पशु का शिर' है । ईश्वर की 
सत्ता को समझने के लिए विचारशील शिर चाहिए | इसी को योगदर्शन में ऋतम्भरा 
Wal’ कहो है | यदि हमारा 'शिर' (मस्तिष्क) 'संकुचितता' के रोग से मुक्त हो जाय तो 
हम ईश्वर, को पहचान सकें । इसलिए हम अपने शिर की दुर्बलता (रोग) अनुभव करके 
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप तो समस्त पदार्थों के आदिमूल हैं । हमारे मस्तिष्क के 
कूड़ाकरकट को दूर कीजिये | शिर को पवित्र कीजिये, जिससे हम को ब्रह्म-विज्ञान की योग्यता 
हो जाय | यह हुआ *ओइ३म्‌ भूः पुनातु शिरसि ।' का अर्थ । 

es भुवः, सुत, नेत्रयोः ।' 

' भुवः' शब्द से प्रकट होनेवाले गुणों से युक्त परमात्मन्‌! आँखों अर्थात्‌. 

समसत जान-सय को शु aifon गुणों से यु ) आप हमारी आँखों अर्थात्‌ 

यहां परमात्मा को “भुवः शब्द से सम्बोधित किया है और इस नाम का सम्बन्ध 'नेत्र' 
अर्थात्‌ समस्त ज्ञान-इन्द्रियों से जोड़ा गया है । 'भुव:' का अर्थ है 'चेतन या. ज्ञानवान्‌' | 
सान-इन्द्रियाँ भी ज्ञानी की प्राप्ति में साधन होती हैं । 


CN 2 
१. मू धातु में उणादि ‘aa’ प्रत्यय लगने से मूल का अर्थ है बांधने वाला । 
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यहाँ प्रश्‍न होता है कि ज्ञान-इन्द्रियों में क्या विकार हो सकता है ? एक विकार तो 
भौतिक है । उसमें तीला या कीचड़ आ जाय | इसके दूर करने के लिए तो भौतिक जल 
या भौतिक दवा पर्याप्त है । सन्ध्या से इसका क्या सम्बन्ध ? सन्ध्या में तो विशेषकर ' ध्यान” 
पर बल दिया गया है । हर छोटे-बड़े कृत्य के साथ ' ध्यान की प्रधानता है । "ध्यान नहीं 
तो कृत्य बेकार-केवल ढोंग ! दिखावा मात्र है । 

यहाँ भी उपासक अपने उपास्य का सम्बन्ध अपने "पिण्ड ' में देखना चाहता है । हमारी 
ज्ञान-इन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति के लिए हैं । उनके द्वारा हम सृष्टि के ऊपरी दृश्यों का अनुभव 
प्राप्त करते हैं, और उन दृश्यों में हम ईश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं । यदि हमारी 
इन्द्रियाँ मल से मुक्त हैं तो वे हर बाह्य पदार्थ को उसके तात्त्विक रूप में देख सकेंगी । आँख 
गुलाब पर पड़ती है और गुलाब को इस प्रकार देखती है कि गुलाब की पृष्ठ-भूमि, गुलाब 
के रचयिता का भी अनुभव करती है- 


हर इक बर्ग शाहिद है अज्ञमत का तेरी | 
हर इक गुल में तुझ को खिला देखते हैं ॥' 
XXX 
पर्णं पर्णं सूचकस्तद्विधातुः | 
पुष्पे पुष्पे दृश्यते धातृसत्ता ॥ 
जिस आँख में यह योग्यता नहीं कि हर पुष्प में ईश्वर की महिमा को खिला देख सके 
वह आँख रोगी है; Act है । इसलिए जब हमने मार्जन-मन्त्र पढ़ा तो आँख का सम्बन्ध चेतन 
या सर्वज्ञ ईश्वर से जोड़ा | यही वास्तविक आत्मिक शुद्धता (मार्जन) है | 
‘STAT स्वः पुनातु कण्ठे ।' 
'स्वः' परमात्मा का वह नाम है जो प्रकट करता है कि परमात्मा “आनन्दस्वरूप ' (पूर्ण 


सुख-युक्त) है । हमारा कण्ठ या हलक स्वाद चखने का उपकरण है । हम को क्या वस्तु 
स्वादु (अच्छी) लगती है क्या नहीं, यह हमारे कण्ठ की शुद्धता पर निर्भर है । भिन्न-भिन्न 


लोगों की रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं । हर एक को हर वस्तु रुचिकर नहीं होती है । मद्य 


में विशेष स्वाद है परन्तु मद्य के स्वाद पर वही आसक्त होगा जिसकी रुचि विकृत है, अर्थात्‌ 
जिसके कण्ठ में कोई मलिनता है । परमात्मा के ध्यान में रुचि लेना या परमात्मा के आनन्द 
से आनन्दित होना हर पुरुष के भाग्य में नहीं है । उपासक अपनी रुची को ऐसा बनाना चाहता 
है कि ईश्वर के चिन्तन में उसे रस आ जाय | इसीलिए हम ईश्वर के भी उस गुण का नाम 
लेते हैं जिससे वास्तविक आनन्द की अनुभूति हो सके | 

AA. 


१. यह उपाध्याय जी का स्वरचित पद्य है । हमें नीचे की संस्कृत को पंक्तिया भी उन्हीं की 
रचना प्रतीत होती है । “जिज्ञासु? 
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‘stay महः पुनातु हृदयम्‌ ।' 
यहाँ 'महः' नामवाले ईश्वर का हमारे हृदय से सम्बन्ध है । रोगी हृदय और स्वस्थ 
हृदय में क्या अन्तर है ? आप को कैसे ज्ञात हो कि अमुक हृदय अस्वस्थ है और 
स्वस्थ? अमुक हृदय पवित्र है और अमुकं अपचित्र ? जो हृदय उदार. है उस को आप “पवित्र! 
कहेंगे | जो संकुचित है उस को 'अपवित्र' | 
फराख्रदिल हैं खुदावन्द तंगदिल क्यों हों ? 
दिया है जिसमें गर खूँ तो संगदिल क्यों हों ?९ 
“ईश्वर उदार है । उपासक अनुदार क्यों हों ? ईश्वर ने शरीर में रक्त दिया है तो हृदय 
को पत्थर के समान न होना चाहिये ?' § 
उदारहदय को संस्कृत में 'महाशय' कहते हैं । बड़े और छोटे मनुष्य में यही अंन्तर 
है । स्वार्थी संकुचित हृदयवाला है | 'महाशय' के लिए संसार कुटुम्ब है | संकुचित हृदय 
के लिए अपना सहोद्र भी शत्रु है । प्रश्‍न यह है कि क्या आपके हृदय में किसी अन्य के 


२३६ 


लिए भी स्थान है या नहीं ? अर्थात्‌ क्या. आप अपना स्वार्थ ही चेतते हैं या दूसरों का हित . | 


भी ? आस्तिक और नास्तिक में क्या भेद है ? ईश्वर तो 'महः' (महान्‌) है, उसमें तो समस्त 
जगत्‌ के लिए स्थान है । ईश्वर के लिए कोई 'पराया' नहीं | इसलिए यदि उपासक ईश्वर 
के इस गुण का अनुभव नहीं करता तो वह उपासक नहीं है । उपासक का हृदय तो स्वयं 
ही महान्‌ हो जाता है | ऋषि, मुनि, महात्मा, बड़े लोग ये सब महान्‌ थे । उनके हृदय विशाल 
थे । वे सब के हित की बात सोचते थे, वे महान्‌ परमात्मा का ध्यान करते थे और यह ध्यान 
ही उनके हृदय के संकुचिततारूपी रोग को दूर करने के लिए पर्याप्त था । यदि हम भी साय॑- प्रातः 


मार्जन-मन्त्र को पढ़कर यह सोचें कि हे ईश्वर ! तू महान्‌ है । हमारे हृदय रोगी हैं | हम . 


मे संकुचिता आ रही है । तू इस संकुचितता के रोग को दूर कर दे' तो ज्यों ही हम को 
अनुभव होगा कि यह हमारी संकुचितता रोग है, त्यों ही हम इस को दूर करने का यत्न करेंगे। 
हदय की संकुचितता दूर करने के लिए किसी औषधालय में जाने की आवश्यकता नहीं। केवल 


इतनी भावना पर्याप्त है कि ईश्वर 'महः' (महान्‌) है, हम को भी महान्‌ होना चाहिये:! 


‘MI जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ।' 

यहाँ ईश्वर का नाम "जन: ' अर्थात्‌ रचयिता (जनक) है । 'नाभि' भी मनुष्य को छोटा-सा 
रचयिता जनक बनाती है | समस्त सन्तानोत्पत्ति का आरम्भ 'नाभि' से होता है। ईश्वर जगत्‌. 
की “नाभि' है । ईश्वर की रचना पवित्र नियमों पर आधारित है । ईश्वर अपवित्र वस्तु नहीं 
बनाता । ईश्वर की पवित्रता पर दृष्टि रखनेवाला मनुष्य किसी मलिन वस्तु को रच नहीं सकता! 
ईश्वर से इस मार्जन-मन्तर द्वारा प्रार्थना की गई है कि जिस प्रकार आप कोई ऐसी वस्तु नहीं 
` १. यह भी उपाध्याय जी का स्वरित पद्य है । “जिज्ञासु ' 
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जिसमें सृष्टि का हित न nel ' उसी प्रकार हम भी कोई ऐसी वस्तु न बनायें जिससे संसार 
के लोगों की आदतें ख़राब हों । इस मन्त्र से उपासना करने वाले लोग शराब, बीडी आदि 
बनाने का व्यवसाय न करेंगे ।' l ; 
'ओइम. तपः पुनातु पादयोः ।' 
यहाँ ईश्वर को 'तपः' नाम से स्मरण किया है । "तप' का अर्थ है उष्णता या गति। 
“पाद्‌' अर्थात्‌ पैर भी गति का उपकरण हैं । हम पैरों से चलते हैं । ईश्वर कभी fee 
नहीं बैठता । उसका कामः हर समय और हर देश में होता रहता है । समस्त गतियाँ ईश्वर 
से ही आरम्भ होती हें । हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम निकम्मे न रहें । काम करना 
या चलते रहना स्वास्थ्य का लिङ्ग (चिह) है । निकम्मापन रोग है, दोष है, विकार है | इसलिए 
इस को दूर करने के लिंए ईश्वर से प्रार्थना की गई है । 
“ओम्‌ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ।' 


यह 'मार्जन' मन्त्रों में सब से अन्तिम मन्त्र है, अर्थात्‌ परमात्मा तो हर जगह और हर 
वस्तु में व्यापक है'। हर काम में उसका प्रवेश है । समस्त सफलताओं का उद्गम ईश्वर 
है । इसलिए. कहा गया है ईश्वर, तू हमारी हर ज्रुटि को दूर कर । 


- *ओ३म्‌ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ।' 
इससे पहले भाग में यह कहकर इस. बात पर बल दिया गया है कि हे ईश्वर | आप 


- सत्य (स्वयं पूर्ण सत्ता) हैं । हम आपसे पुनः-पुनः प्रार्थना करते हैं, हमारे मस्तिष्क के सारे 


दोंषों को दूर कर दीजिये । हमारे शरीर का सर्वोत्तम भाग है मस्तिष्क | मस्तिष्क विकृत हो 


` जाय तो आँख, कण्ठ, हृदय, पाँव, नाभि इत्यादि सब निरर्थक सिद्ध होते हैं । एक उच्च 


विचारशील अन्था-आँखों वाले पागल से हज़ार गुना अच्छा है । मस्तिष्क है तो सब 


कुछ है । अति सुन्दर, शक्तिशाली; सुरूपवान्‌, सुडौल पागल अपने लिए भी बबाल है और 
दूसरों के लिए भी ।' इसलिए 'शिर' का दो बार उल्लेख करके उसका महत्त्व दर्शाया 


गया है । 


हम ऊपर कह चुके हैं कि “शन्नो देवी' से लेकर प्राणायाम मन्त्र तक समस्त YA 
में यह दिखाया गया है कि ईश्वर की महिमा हमारे पिण्ड (शरीर) में दृष्टिगोचर होती है । 
हम ईश्वर का अनुभव अपने पिण्ड में करते हैं । जब हमारा ध्यान अपनी इन्द्रियों की ओर 
जाता है तो हर इन्द्रिय से ईश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह का भान होता है । यह शरीर 
विस a eee सम 5 5 
विधान के अनुसार 
१. पागल किसी को गाली भी दे दे अथवा कोई अपराध भी कर दे तो किसी Re 
वह दण्डनीय नहीं है । पागल निर्वाचन में खड़ा नहीं हो सकता और भारत में एक नेत्रहीन वर्षो तक 


लोक सभा का सदस्य रहा । 'जिज्ञासु' 
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एक बहुमूल्य देन है जो ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई है । ईश्वर इस देन के भीतर व्यापक 
रहकर सदैव इस को शक्ति पहुँचाता रहता है । यदि हमारी भूलों के कारण इस शरीर में कोई 
दोष या मैल उत्पन्न हो जाय तो हम ईश्वर के गुणों को याद करके शरीर का उचित उपयोग 


कर सकते हैं | 
सदाचार व दुराचार का स्वास्थ्य पर प्रभाव 

यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए | बहुत-से विद्वान्‌ इस बात पर सहमत हैं कि 
सदाचार और दुराचार का मनुष्य के स्वास्थ्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ा करता है । इस 
बात को आप मोटी रीति से जान सकते हैं । यदि आप में 'पीति' अर्थात्‌ ईश्वर की देन को 
धन्यवादपूर्वक भोगने का गुण नहीं है तो आपके मन में असन्तोष और असहिष्णुता का 
आधिक्य होता जाएगा | आप अच्छी से अच्छी वस्तु में दोष देखने लगेंगे । धीरे-धीरे आपका 
स्वभाव चिडचिडा हो जायगा | आप छोटी से छोटी बात पर कुपित हो उठेंगे । यह कोप उन 
लोगों पर प्रभाव डाले या न डाले जिन पर आप कोप कर रहे है, परन्तु इसमें संशाय नहीं कि 
क्रोध की अग्नि पहले आपके शरीर में ही भड़केगी, और आपके रक्त में उबाल उत्पन्न होगा। 
इससे आपके शरीर में भाँति-भाँति के रोग उत्पन्न हो जायेंगे | जिस मनुष्य ने सन्ध्या करते 
समय “आचमन मन्त्र' के इस “पीति' शब्द के महत्त्व को समझा है और जिसके 
आचार-व्यवहार में “पीतति' का प्रकाश होने लगा है, वह रुग्ण आवस्था में भी कम 
दुःख अनुभव करेगा | उसकी इस प्रवृत्ति का रोग की चिकित्सा में भी कुछ भाग 
an । इस दृष्टि से सन्ध्या करना न केवल धार्मिक कृत्य ही है अपितु सांसारिक लाभ 

| 

जब हम अपने पिण्ड में ईश्वर के गुणों को सम्बन्धित देखते हैं तो वे गुण ईश्वर में 
अलग से भी प्रतीत होने लगते हैं । जैसे यदि कोई मनुष्य आप को निरन्तर कोई न कोई उपहार 
भेजता रहे तो आपका ध्यान कुछ दिनों के पीछे 'दान” से हटकर 'दानी” की ओर जाने लगता 
है । उस को देखते ही आपका ध्यान उस मनुष्य के उस गुण की ओर आकर्षित जो जाता 
` है जिसके कारण वह दान देता है । इसी प्रकार जब हमने ईश्वर की “दया' का प्रकाश अपने 

शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में देखा तो हमारा ध्यान सीधा, बिना किसी माध्यम के ईश्वर 

के गुणों की ओर fea गया | 


नेर नै नै 
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अध्याय ७ 
महाव्याहतियाँ 


ओं भूः । ओं भुवः । ओं स्वः । ओं महः । ओं जनः । ओं तपः । ओं सत्यम्‌॥ 


प्राणायाम के मन्त्रों में ईश्वर के एकाक्षरी या दो-अक्षरी छोटे-छोटे नाम हैं जिनका जाप 
प्राणायाम के साथ सुगमता से हो सकता है । इन को 'महाव्याइतियाँ' कहते हैं | व्याहति (वि+आ+ 
ह+ति) का धात्वर्थ है 'बात' या “शब्द' । परन्तु इन को 'महाव्याहति' कहने का प्रयोजन यह 
है कि वे पवित्र ईश्वर के पवित्र नाम हैं । इनके अर्थों का चिन्तन ईश्वर के गुणों का चिन्तन 
है । 

"प्राणायाम ' पर. सन्ध्या का पहला भाग.समाप्त हो जाता है, अर्थात्‌ परमात्मा की महिमा 
को अपने पिण्ड में अनुभव करना | ईश्वर की :उपासना का. यह सब से सुगम आरम्भ है । 
दुर्भाग्यवश सन्ध्या आरम्भ करने वालों ने इस महत्त्वपूर्ण भाग को कुछ दिखावटी कृत्यों तक 
ही सीमित GET | सन्ध्या करने वाले सब से कम ध्यान इस भाग की ओर देते हैं । जिन 
को दिखावट प्रिय है वे केवल रूढ़ियों के पालने में ही सारा परिश्रम व्यय कर देते 
हैं । वे सम'फते हैं कि केवल तीन बार आचमन कर लेना या इन्द्रियों को स्पर्श करना ही 
सब कुछ है । सन्ध्या की पुस्तकों में भी कृत्यों की रस्मों पर अधिक बल दिया गया है और 
इसकी भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है । ध्यान पर बल नहीं दिया गया या बहुत 
कम दिया गया है । यह बात बार-बार दुहराने की आवश्यकता रखती है कि सन्ध्या का मुख्य 
भाग ध्यान है । ध्यान मानसिक कर्म है और यही मुख्य है । 

अपने पिण्ड में ईश्वर की सत्ता की अनुभूति हम में ईश्वर की भक्ति का संचार 
करती है, और स्वर्ग-नरक-सम्बन्धी भ्रान्तियाँ हम से छूट जाती हैं । पिण्ड में ईश्वर 
का दर्शन करने वाले तीर्था के अन्ध विश्वासों से भी मुक्त हो जाते है । उन को 
मूर्ति-पूजा की भी आवश्यकता नहीं रहती । मूर्तियाँ तो दूर की वस्तु हैं । ईश्वर की सत्ता 
की जो अनुभूति हमारे आँख, कान करा सकते है वह अच्छी से अच्छी मूर्तियाँ नहीं करा सकतीं। 

यह सत्य है कि मन चंचल है, और वह जल्दी-जल्दी एक वस्तु से हटकर दूसरी वस्तु 
की ओर दौड्ता है, परन्तु आपका शरीर तो भिन्न-भिन्न अंगों का संग्रह है । आप अपने मन 
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को जल्दी जल्दी एक अंग से दूसरे अंग की ओर ले जा सकते हैं । मन की दौड़ के लिए 
पर्याप्त अवकाश है । आप सोचने की आदत तो डालिए ! आँख के विषय में सोचिये, पलकों 
के विषय में सोचिये, पुतली के विषय में और आँख की भीतरी शक्ति के विषय में सोचिये! 
आपके शरीर का प्रत्येक भाग आप को ईश्वर तक ले-जाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यह 
ईश्वर का रचा हुआ है । बड़े-बड़े मन्दिर आपके मन को बड़े-बड़े इंजीनियरों तक ले जायेंगे। 
परन्तु क्या आपकी छोटी-सी अँगुली या आपकी नाक का नथना जिससे आप साँस लेते है, 
किसी बड़े से बड़े इंजन से अधिक शिक्षाप्रद नहीं हैं ? आप परेशान रहते हैं कि ध्यान किस 
वस्तु से किया जाय और कैसे किया जाय ? आप कल्पित प्रकाश को देखना चाहते हैं, कल्पित 
शब्द को सुनना चाहते हैं, परन्तु प्रकाश और शब्द से एक पग आगे बढ्कर प्रकाश शब्द के 
आदिस्रोत ईश्वर के विषय में सोचना नहीं चाहते | मन को एकाग्र करने का सब से बड़ा 
साधन है विचार । स्वामी दयानन्द ने एक स्थान पर लिखा है कि ईश्वर के गुण तो इतने 
अनगिनत हैं कि उसके विषय में सोचते-सोचते मन थक जायेगा । मन के लिए विचार 
की आवश्यकता है । विचार करने की आदत डालिए, और विचार का आरम्भ अपने शरीर 
से कीजिये, क्योंकि आपका शरीर आपके लिए निकटतम वस्तु है । आपके शरीर का रोम-रोम 
आपका पथ-प्रदर्शन करने के लिए उद्यत है । 

साधारणतया कहा करते हैं कि मन को बाहर की वृत्तियों से हटाकर भीतर की ओर 
ले जाइये | यह कहना आसान है परन्तु करना कठिन है । हम जितना बाहर की ओर से 
उसे हटाते हैं वह बाहर के दृश्यों को अपनी ओर खींचता है । आप भागना चाहते 
हैं परन्तु भाग नहीं सकते । यदि आप अपने शरीर के भीतरी अंगों की रचना और बनावट 
की दक्षता पर विचार करने लगें तो आपके काम के सरल होने की सम्भावना है । मन को 
आप किसी वस्तु से हटने के लिए आदेशं न दीजिए, अपितु आप किसी विशेष वस्तु के चिन्तन 
में लगाइये | मन का स्वभाव है कि उस को जिस वस्तु से बचने का आदेश दिया जाये, उसी 
को अधिक पकडता है । यदि आप को नींद न आती हो और मन को बार-बार कहे कि 
सो जा तो आप को नींद न आवेगी परन्तु यदि आप कुछ पढ्ने लगें या किसी अन्य विषय 
का चिन्तन करने लगें तो आप जल्द सो जायेंगे । मन एक नरखट घोड़ा है । यह उसी की 
आज्ञा का पालन करता है जो उस को वश में करके उस पर सवारी करता है, और उस को 
चैन नहीं लेने देता । आप मन को अपने शरीर के अंगों के रचयिता के ध्यान में लगाइये। 

अब हम आगे विचार करेंगे कि पिण्ड से आगे कैसे बढ़ा जाये ? 


ने नेर नः 
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अध्यात्म खण्ड 
AA मम Ea NSS २४१ 


STETMTSA ८ 
अघमर्षण ( ९ ) 


पिण्ड के पश्चात्‌ हम ईश्वर की महिमा को ब्रह्माण्ड में देखना चाहते हैं । हमारा पिण्ड 
अर्थात्‌ शरीर तो बहुत छोटी वस्तु है । इसका सम्बन्ध केवल हमारे व्यक्तित्व से है । ईश्वर 
की सृष्टि इतनी छोटी नहीं है । चींटी का शरीर कितना छोटा है ! चींटी के लिए तो यही 
दुनिया है परन्तु बास्तविक सृष्टि अर्थात्‌ ईश्वर की रचना तो बड़ी विशाल है । जब हम ईश्वर 
का ध्यान करते हैं तो पिण्ड के संकुचित घेरे से बाहर निकलकर विस्तृत जगत्‌ में आना पड़ेगा। 
'ब्रह्माण्ड' की विशालता का संक्षिप्त-सा मानचित्र ऋग्वेद १०, सूक्त १९० के तीन मन्त्रों में 
दिया हुआ है जिन को साधारण लोग । अघमर्षण मन्त्र' के नाम से पुकारते हैं और जिसका 
आरम्भ "ऋतं च सत्यं च' से होता है । 

यहां एक बड़ी भूल को दूर कर देना आवश्यक है । 'अघमर्षण' का धात्वर्थ है “पापों 
से बचानेवाला', या पापों को धोनेवाला | इस समस्त सुक्त का 'अघमर्षण' नाम क्यों पड़ा? 
इसके लिए हम को बहुत से उन नामों को देखना पड़ेगा जो कि बहुत-से सूक्तों के रख लिए 
गये हैं । “बह वेद का भाग नहीं है ।' नाम गौण हैं और केवल पहचान के लिए या संकेत-मात्र 
रख लिए गये हैं । ये नाम ऋषियों या दूसरे विद्वानों के दिये हुए हैं। कभी-कभी तो बहुत 
से सूक्तों के नाम उनके प्रतीको (अर्थात्‌ पहले शब्दों) के कारण पड़ गये हैं । जैसे “हिरण्यगर्भ 
सूक्त' का यह नाम इसलिए पड़ा है कि इस सूक्त का पहला शब्द “हिरण्यगर्भ ' है | ‘नासदीय 
Wat’ को 'नासदीय' इसलिए कहते हैं कि इस सूक्त का पहला शब्द “नासत्‌' है । दूसरी 
भाषाओं में भी पुस्तकों के नाम रखने की ऐसी ही प्रथा है । जैसे “सादी' के “पन्दनामा' का 
नाम 'करीमा' पड़ गया, क्योंकि 'करीमा' इस पुस्तक का पहला शब्द है । कभी-कभी सूक्तों 
के नाम उनके ऋषियों के नाम पर पड़ गये | जिस ऋषि ने उस सूक्त की व्याख्या की, उसके 
नाम से उस सूक्त को भी पुकारना उचित समझा गया | 

वस्तुतः ' अघमर्षण ' नाम है उस ऋषि का जिस से उस सूक्त का सम्बन्ध बताया जाता 
है । ऋषि का यह नाम व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं । ऋषि के बाप-दादों ने उसका 
नाम ' अघमर्षण ' इस आशा से रक्खा होगा जिससे वह पापों से बचा रहेगा | जब उस ऋषि 
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का नाम ' अघमर्षण' हो गया तो इन मन्त्रों को भी “अघमर्षण मन्त्र कहने लगे | चस्तुतः इन 
मन्त्रों में कोई ऐसी अथो की विशेषता नहीं है कि इन मन्त्रों का नाम पाप-निवारक' रक्खा 
जाय । यों तो सामान्यतया सन्ध्या के सभी मन्त्र 'पाप-निवारक हैं आर सब से बढ़कर 
गायत्री-मन्त्र को अघमर्षण-मन्त्र न कहकर “ऋतं च सत्यञ्च० YA का अघमर्षण मन्त्र' 
क्‍यों कहा जाय, यह बात समझ में नहीं आती | 

यह एक भ्रान्ति है जिस को दूर करने की आवश्यकता हैं । इन सब मन्त्रां की विशेषता 
यह नहीं है कि इनमें पापों का विशेष रीति से उल्लेख हो या पापां से बचन के लिए कुछ 
विशेष साधन बताये गये हों । जब तक विशेषता न हा, नाम रखन का कोई हेतु नहीं । सामान्य 
रीति से तो समस्त वेद “अधघमर्षण' कहा जा सकता है | 

चस्तुतः इन तीन मन्त्रों में यह बताया गया ह कि जिस परमात्मा के प्रकाश को तुम 
अपने पिण्ड में देखते हो, उसी प्रभु के उसी प्रकाश को उदार दृष्टि सं समस्त ब्रह्माण्ड में 
देखने का प्रयास करो । इसीलिए ये तीन मन्त्र सन्ध्या में रक्खे गये हैं, क्योंकि हमारा ध्यान 
ब्रह्माण्ड ' के माध्यम से परमात्मा तक पहुँचता है । जिस परमात्मा को हम केवल अपनी आँखो 
का दाता और प्रमाता समझते थे वह हमारी आँखों से चलकर दुनिया-भर की आंख अर्थात्‌ 
सूर्य-चन्द्र का दाता और प्रमाता (धाता) है । तीसरे मन्त्र में धाता (विधाता) का उल्लख ह। 
“विधाता' शब्द के दोनों अर्थ हैं, दाता ओर प्रमाता भी । 

हम 'पिण्ड' से निकलकर 'ब्रह्माण्ड' की ओर क्यों आकर्षित हों ? इसका सीधा उत्तर 
यह है कि हम ब्रह्माण्ड के एक छोटे से अवयव हैं । 'अवयव' ' अवयवी ' का एक भाग हे, और 
अवयव का अस्तित्व अवयवी के अस्तित्व के आश्रित है । हमारी आँख सूर्य के प्रकाश की अपेक्षा 
रखती है; हमारे प्राण वायु के ऋणी हैं; इसी प्रकार शरीर के अन्य अंग हैं । ब्रह्माण्ड का चिन्तन 
करके हम अपना सम्बन्ध संसार की सभी बड़ी-बड़ी चीज़ों से जोड़ लेते हैं । हमारा शरीर आश्रित 
है भूमि के । भूमि आश्रित है सौर्य मण्डल के । सौर्यमण्डल आश्रित हे ब्रह्माण्ड के और ब्रह्माण्ड 
आश्रित हे ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर के | इसीलिए ईश्वर को 'व्रिधाता' कहा | क्रमशः हमार 

at में विशालता आ गई | हमारा सम्बन्ध केवल आँख से नहीं, अपितु सूर्य से भी हा 

गया | सम्बन्धों के आधिक्य से स्वरूप में भी आधिक्य हो जाता हे । 


१. इस सूक्त के अघमपंण नाम की शङ्का पूज्य उपाध्याय जी ने आर्य मित्र में भी एक बाग 
उठाई थी । तब शास्त्रार्थ महारथो Yo शान्तिप्रकाश जी ने उत्तर दिया था। पण्डित जी का उत्तर To चमूप 
जी के सन्ध्या रहस्य के आधार पर था । मनुष्य अहंकार व हीनता के कारण दूसरों को लूटने मारत 
से लेकर आत्महत्या तक भीषण पाप कर बैठता है । ईश्वर की सृष्टि की विशालता व महिमा का वर्ण 
इन मन्त्रा मं पढ़ सुन कर मनुष्य फिर अहंकार क्या करेगा ? ईश्वर हमारे सब से निकट हैं. वह i 
SEN ही नहीं, मत पन्थ उसे सबसे दूर मानत हैं । वह महान्‌ प्रभु हमें छांड्ता नहीं फिर हम में ही” 
भाव कया आयगा / इस विचार स पाप निवारण होगा | इसीलिए इन्हें यह नाम दिया गया | जिज्ञासु 
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सब प्राणी साझेदार 

दूसरे प्राणियों से सम्बन्ध जोड्ने के लिए भी ब्रह्माण्ड की आवश्यकता हो गई | आपकी 
आँख से केवल आप दख सकते हैं । कुत्ते की आँख से केवल कुत्ता देखता है । दूसरे लोग 
अपनी-अपनी आँख से देखते हैं परन्तु सूर्य तो मेरा भी, कुत्ते का भी बिल्ली का भी, सब मनुष्यों 
का तथा सब प्राणियों का एक साझे का उपकरण है । इस में हम सब साझेदार हैं, इसलिए हम 
को अपने पिण्ड तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये | अन्यथा हम कूपमण्डूक हो जायेंगे और ईश्वर 
हम को बहुत छोटा प्रतीत होगा | छोटे “ उपास्य' के उपासक में भी छुटपन आ जायगा । हम लघुदर्शी 
हो जायेंगे । ऐसा ध्यान दूषित ध्यान होगा । अतएव सन्ध्या के दूसरे भाग में बताया गया कि ईश्वर 
की ज्योति को पिण्ड से बाहर ब्रह्माण्ड में भी देखना चाहिये । 

यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि आरम्भ ब्रह्माण्ड से नहीं कर सकते थे। ध्यान 
का आरम्भ निकट से होना चाहिये | हमारा पिण्ड ही हमारा निकटतम साधन है। यदि हमारे 
आँख न होती तो हम यह नहीं जान सकते थे कि अन्य मनुष्य भी उसी भाँति आँख से देखते 
हैं ओर उनके शरीर में भी उसी प्रकार के अंग हैं । जब एक डॉक्टर किसी रोगी की टांग 
को देखता है तो वह अपनी राँग का भी अनुभव करता है और सोचता है कि जैसे मेरी राँग 
में पीड़ा हो सकती हैं इसी” प्रकार दूसरे की टाँग में भी होती होगी । हम दूसरे की टाँग को 
तो अपनी आँख से देख सकते हैं, दूसरे की पीड़ा को कैसे जानें जब तक कि अपने शरीर 
की पीड़ा की अनुभूति न हो? इसलिए ब्रह्माण्ड को समझने के लिए हम आरम्भ करते हैं 
अपने पिण्ड या शरीर से । न तो बिना पिण्ड के ब्रह्माण्ड को समझा जा सकता हे, न बिना 
ब्रह्माण्ड के ज्ञान के हमारे पिण्ड का ज्ञान पूर्णता को प्राप्त कर सकता हैं । 

हमारे पिण्ड में और ब्रह्माण्ड में एक प्रकार का सादृश्य है । शरीर मे रुधिर की नालियाँ 
हैं । ब्रह्माण्ड में पानी की नदियाँ हैं। जो काम ब्रह्माण्ड की नदियाँ ब्रह्माण्ड में करती हें बही 
काम रुधिर की नालियाँ हमारे शरीर में करती हैं। हमारा शरीर भी एक छोटा-मोटा जगत्‌ ह। 
यह भी एक संविधान है । हमारे शरीर में हडिडयाँ हैं । इन हड्डियों के द्वारा ही हम अपन 
शरीर का खड़ा रख सकते हैं । ब्रह्माण्ड में जो पहाड़,हैं वे हमारी हड्डियों के समान हैं । 
इनसे दुनिया स्थित रहती है । हमारे शरीर के भीतर प्राणों का संचार होता हैं; जगत्‌ में हमारे 
प्राणों के ही समान वायु-मण्डल है। जिस प्रकार जगत्‌ में ऑक्सीजन ऑर हाइड्रोजन क॑ कण 

` पानी बनाया करते हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी किसी चीज़ से ऑक्सीजन 

ओर किसी चीज से हाइड्रोजन निकलकर पानी बना देते हैं । यदि हमारे शरीर में पानी बनाने 
का यह क्रम जारी न रहता तो हम खुश्की के मारे मर जाते; जैसे यदि वर्षा न हो तो सूखा 
कै मारे सारे संसार नष्ट हो जाय । SO 

ब्रह्माण्ड को देखने से हम को आह्वाद होता है । यदि आप को एक काः में बन्द 
कर दिया जाय और आपकी जीविका के समग्र साधन सम्पादित किये जावें तो थोड़ ही दिनों 
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में आप थक wait | यदि इस कोठरी से बाहर आप को निकाला जाय तो-आप को बहत 
आनन्द होगा | यह आनन्द जीविका के साधनों के आधिक्य के कारण नहीं है, अपितु स्थान 
की विशालता के कारण है | चिड़िया का छोटा सा बच्चा भी घोंसले से बाहर आकाश 
में विचरना चाहता है, ताकि वह जगत्‌ की विशालता में साझीदार हो सके । हम 
को समुद्र की ओर देखकर क्यों हर्ष होता है? हमारा काम तो थोड़े से जल से भी चल सकता 
था परन्तु समुद्र प्रभु की विशालता का एक चित्र हमारे सामने खींच देता है । समुद्र की विशालता 
हमारी दुष्टि को भी विशालता प्रदान कर देती है । तंगदिल न रहकर हम उदारचित्त और महाशय 
बन जाते हैं । हमारे आनन्द में वृद्धि हो जाती है । इसलिए आवश्यकता है कि सन्ध्या के 
दूसरे भाग में हम ईश्वर का ध्यान ब्रह्माण्ड के माध्यम से करें ।' 


नेर नै ने 


खेद है कि भक्ति के अर्थों में गड़बड़ होने से 


लोगों के आचरण में गड़बड़ हो गई । 


_ १. यह ध्यान रखिये कि इन मन्त्रों को “अघमर्षण मन्त्र' यह नाम ऋषि दयानन्द ने नहीं दिया। 
गीता प्रेस से प्रकाशित पोराणिकों की पूजा विधि पर छपी पुस्तक में भी इन मन्त्रों को अघमर्षण मन्त्र 
ही लिखा गया है । दक्षिण के वेद्‌ पाठी भी इन्हें अघमर्षण मन्त्र ही कहते हैं | 'जिज्ञासु 
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अध्याय ६ 
अघमर्षणा ( २) 


MAKAA सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥९॥ 
ओं समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत | 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
ओं सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥२३॥ 


अब इन मन्त्रों के अर्थों पर विचार कीजिये | 

(seq! और ‘eer’ का आविर्भाव ' अभीद्ध' और 'तपस्‌' के द्वारा हुआ | अभीद्ध और 
तपस्‌ एक ही ईश्वर के दो नाम हैं और उसके अलग-अलग गुणों के बोधक हैं । 'अभीद्ध 
का अर्थ है प्रकाश वाला या 'सर्वज्ञ', और 'तपस्‌' का अर्थ है 'क्रियाशील'। 

ईश्वर में ज्ञान और क्रिया दोनों हैं। हर रचयिता के लिए ये दो गुण आवश्यक CaM 
भी हो और क्रिया करने का सामर्थ्य भी हो । ज्ञान का क्रिया द्वारा प्रकाश करना ही रचना 
है । जो घड़ीसाज घड़ी बनाना नहीं जानता वह क्या बनायेगा ? परन्तु जो जानता है पर क्रिया 
करने में असमर्थ है वह भी घड़ीसाजी नहीं कर सकता | परमात्मा में ब्रह्माण्ड के बनाने के 
ये दोनों गुण हैं, अर्थात्‌ वह हर वस्तु के स्वरूप को जानता है और इस तत्त्वज्ञान के द्वारा 
हर बस्तु को रच देता है । ब्रह्माण्ड पर दृष्टि डालने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं । 

अब थोडा-सा ‘sea’ और 'सत्य' के अथो पर विचार कीजिये | साधारण बोलचाल 
में ऋत और सत्य का एक ही अर्थ समझा जाता है। ऋत का अर्थ भी है सच्चाई और सत्य 
का अर्थ भी है सच्चाई । परन्तु वेद में जहाँ 'ऋत' और ' सत्य' साथ-साथ आये हैं वहाँ उनके 
अर्थो में भेद पड़ जाता है । 

पहले 'सत्य' का अर्थ देखिये । इसका ठीक-ठीक oe जानने के ere, 
एक दूसरे सूक्त को देखना पडेगा, अर्थात्‌ “नासदीय सूक्त' | (ऋग्वेद मण्डल १०, 
यह सूक्त "ऋतं च सत्यं च' सूक्त से पहले आया है, और इन मन्त्रों के अर्थो के खोलने 
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की कुञ्जी है | इनमें ' HU और 'असत्‌' के सूक्ष्म अर्थो की विवेचना की गई है । ' नासदीय 
Gad’ का पहला वाक्य हं कि आरम्भ में न सत्‌ था न असत्‌ था | यह एक पहेली प्रतीत 
होती है । क्योंकि ‘aa’ और ‘stad! परस्पर विरोधी हैं । एक ही समय और एक ही देश 
में इन दोनों का युगपत्‌-भाव हो सकता है न अभाव | एक का भाव होगा तो दूसरे का अभाव 
अवश्य होगा । दो परस्पर-विरोधी वस्तुओं का साथ-साथ रहना भी असम्भव है और साथ 
साथ अभाव भी असम्भव है परन्तु इन मन्त्रों में 'सत्‌' और ' असत्‌' परस्पर-विरोधी नहीं हैं। 
इनके अर्थ भिन्न-भिन्न हैं । वेद-मन्त्र कहता है कि “पहले असत्‌ नहीं था ।' ' असत्‌' का 
अर्थ है अत्यन्त अभाव | अत्यन्ताभाव से कोई चीज उत्पन्न ही नहीं हो सकती। यह बात तीनों 
कालों में असम्भव हैं । इनका अनुमान भी नहीं कर सकते | कुछ न कुछ तो अवश्य होना 
चाहिये । जिससे वस्तुएँ बन सकें | बिना मिट्टी और कुम्हार के घड़ा नहीं बन सकता | 
परन्तु मन्त्र में उसी स्थान पर यह भी कहा कि “सत्‌ नहीं था ।' यहाँ 'सत्‌' का अर्थ हे 
“बचे हुए पदार्थ' अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड की वे चीजें जो पहले न थीं और पीछे से बन गईं । यदि 
ये पहले से होतीं तो सूष्टि-रचना की क्या आवश्यकता थी ? सूर्य, चन्द्र, भूमि, वायु, नदी 
और पर्वत पहले न थे । रचना के पीछे इनका प्रादुर्भाव हुआ । इसलिए इनका नाम 
'सत्‌' हे । 

ऋतं च सत्यं च' में sa का यही अर्थ है, अर्थात्‌ सृष्टि के रचे हुए भिन्न-भिन्न 
पदार्थ | इन्हीं का सामूहिक नाम 'ब्रह्माण्ड' है । ' सत्य' में दो चीज़ें आ जाती हैं-एक तो पदार्थ 
या चीज़ें (objects), दूसरी क्रिया या घटनाएँ (events) । सूर्य एक पदार्थ है । सूर्य का निकलना 


एक घटना हें । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में असंख्य पदार्थ हैं और असंख्य घटनाएँ । हमारा हाथ - 


एक पदार्थ है । हाथ का हिलना एक घटना है । कारण से कार्य की उत्पत्ति, पदार्थ और घटना 
दोनों के द्वारा होती है । कारण एक पदार्थ है, कार्य भी एक पदार्थ है । मिट्टी भी एक पदार्थ 
हं ओर घड़ा भी एक पदार्थ हे । परन्तु मिट्टी अर्थात्‌ कारण से घड़ा अर्थात्‌ कार्य की उत्पत्ति 
एक घटना है | घटना के लिए ‘ala’ चाहिये-गति का उत्पन्न करनेवाला और गति को ग्रहण 
करनेवाला में कलम को हिलाता हूँ । “गति' उत्पन्न करना ही aa’ है, और गति का उत्पादक 
भा 'तप' ह॑ । वही ईश्वर है । वेद-मन्त्रों में कई स्थानों पर ईश्वर को “तप' के नाम से पुकारा 
है । सन्ध्या के ऊपर के मन्त्र में भी ईश्वर को “तप” कहा है (ओ३म्‌ तपः पुनातु पादयोः)! 

 वेद-मन्त्र कहता हे कि 'सत्य' को उत्पादन करने वाला 'तपस्‌' नामबाला और “तपस्‌ 
गुणोंवाला परमात्मा है | जब उसने जड़ प्रकृति को गति प्रदान की तो घटनाएँ और पदार्थ दोनों 
उत्पन्न हो गये, अर्थात्‌ 'ब्रह्माण्ड' बन गया । यदि परमात्मा गति न देता तो कोई वस्तु न ga 
सकती । यह बात खण्डन करती है उस मत का कि, संसार की चीज़ों स्वयं बन जाती हैं 


we कोई 5 नहीं `~ ' 
या बन सकती E l कोई पदार्थ स्वयं नहीं बनता । प्रत्येक वस्तु को बनानेवाला होना चहिये। 


यदि संसार की सभी चीजें स्वयं बन जातीं तो बनानेवाले प्राणियों की. आवश्यकता न होती। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यात्म खण्ड २४७ 


Fs tm NNSA 


= 


स्वयं बन जाते तो हलवाई न होता | मकान स्वयं बन जाते तो थबई न होता । कुर्ते 
स्वयं बन जाते, दर्जी 7 होता आर वस्तुएँ होतीं, न शिल्पकारी होती, न शिल्पकार होते | क्या 
ऐसी सृष्टि कहीं देखने में आती हैं ? यह केवल आलसी मस्तिष्को की उपज है | 

आप थोड़ा-सा विचार करें | चीज़ें स्वयं बन जाती हैं '-यह एक वाक्य है | इस 
वाक्य के अर्थो पर विचार करना है । हम को तो इस वाक्य में कोई अर्थ दिखाई नहीं पड्ता। 
उन्मतत-प्रलाप से अधिक कुछ नहीं | UST स्वयं बन गया' यहाँ 'स्वयं' अकार्य है 'घड़ा'। 
यह घड़ा पहले न था. अर्थात्‌ 'स्वयं' शब्द का वाच्य न था | जब 'स्वयं' शब्द का वाच्य 
कोई पदार्थ था ही नहीं तो वह किसी कार्य का कारण भी नहीं हो सकता; ओर यदि वह 
qq’ पहले बिद्यमान था तो उस को बनने की क्या आवश्यकता थी ? wel बनने से पूरव 
बड़ा न था, मिट्टी थी । मिट्टी घड़ा हो गई । मिट्टी और घड़ा दोनों को एक ही समय 
में 'स्वयं' शब्द से नहीं पुकार सकते । यदि 'स्वयं' शब्द का 'वाच्य' हैं घडा, तो घड़ा तो 
था ही नहीं, अर्थात्‌ 'स्वयं' नहीं था । यदि स्वयं का वाच्य मिट्टी है, 'घड़ा' नहीं तो स्वयं 
ने स्वयं को नहीं बनाया । कारण और कार्य दोनों के लिए “स्वयं' शब्द का प्रयोग 
निरर्थक है । कारण को कार्य में बदल देनेवाली कोई गति-उत्पादक सत्ता होनी चाहिय | 

इसलिए वेद ने कहा कि “सत्य' अर्थात्‌ 'ब्रह्माण्ड' के सारे पदार्थ ओर सारी घटनाएँ, 
जो उन पदार्थों की रचना में प्रकट होती हैं, उन सब का आविर्भाव ' तपस्‌, अर्थात्‌ गति के 
उद्गम परमात्मा से होता है । ब्रह्माण्ड पर एक दृष्टि डालते ही हमारे सामने भाति- भाँति के 
पदार्थ और घटनाएँ (प्रगतियाँ) आ जाती हैं जिनसे ईश्वर NJI का प्रकाश होता हं | 
संसार की विचित्र वस्तुओं को देखकर हम चकित हो जाते हैं | 
पदार्थ व घटनाएँ- ae : 

ये विचित्र वस्तुएँ क्या हैं ? एक तो पदार्थ या वस्तुएँ, दूसरी प्रगतियाँ या घटनाएं l 
पदार्थ उतने ही विचित्र हैं जितनी घटनाएँ | अपनी अंगुली को देखिये और उसमें से निकलते 
नाखून (नख) को देखिये । बच्चे के मुँह को देखिये ओर उसमें निकलते हुए दाता की | 
मुर्गी के बच्चे को देखिये और उसके शरीर पर धीरे-धीरे निकलते हुए Val का द it 
अपनी ठोडी को देखिये और युवावस्था में उस पर निकलती हुई pled देखिये T r 
ब्रह्माण्ड है-पदार्थ हैं और घटनाएँ हैं । ईश्वर का ध्यान करते में इनस सहायता 
इसलिए इन पर विचार करना चाहिये is =. जोहो कोवि क 

“सत्य' के पहले ऋत है । ऋत" को व्याख्या हल 7 as लाके 
का समझना 'सत्य' के समझने से अधिक कठिन हैं | La a ee सूः 
SS का. अर्थ ममल A E ' a 7 अपेक्षा सुक्ष्मतर है । पहले ‘Fad’ होता 

हम अभी बता चुके हैं कि “ऋत' सत्य का SN सूः po 
है तब 'सत्य' होता है । 'ऋत' के बिना सत्य हो ही नहीं सकता | ऋ 
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नहीं है, न “सत्य ऋत से अलग हे । फिर भी 'ऋत' के भाव में और सत्य के भाव में भेद 
है । इन दोनों में विवेक करना आवश्यक है । कुछ उदाहरणों पा विचार कीजिये-- ; 


ऋत 'के उदाहरणों की प्रथय Wert सत्य की उदाहरणों की द्वितीय पंक्ति 

(१) दो और तीन पाँच होते हैं । (१) दो कुत्ते और तीन कुत्ते पाँच कुत्ते होते 
हैँ । 

(२) तीन और चार सात होते है । (२) तीन कुर्सियाँ और चार कुर्सियाँ सात 
कुर्सियाँ होती है । 


(३) हर मनुष्य जो पैदा होता है मरेगा । (३) कृष्ण पैदा हुआ है और मरेगा । 
(४) हाइड्रोजन ओर ऑक्सीजन के मिलाने (४) हमने इस बर्तन में हाइड्रोजन और 


से पानी बनता है । ऑक्सीजन मिलाया और पानी बन गया 
(५) त्रिभुज के तीन कोणों का योग १८० (५) देखो इस त्रिभुज के तीन कोण का योग 
डिगरी होता हे । १८० डिगरी हुआ । 
(६) पानी नीचे को बहता है । (६) मैंने गिलास में से पानी ऊंडेला वह नीचे 
को बहने लगा । 


$ हमने यहाँ उदाहरणों की दो पंक्तियाँ दी हैं। इन को ध्यानपूर्वक पढ़िये और इनमें 

भेद l उस को समझने का यत्न कीजिये | बाई ओर के उदाहरण ‘seq’ के AA 
ओर के 'सत्य' के । “जब हम ने कहा कि दो और तीन पाँच होते हैं तो हम ने एक ऐसे 
मौलिक नियम का वर्णन किया जो कुत्तों, मनुष्यों, Ast sik किताबों सभी पर लागू होता 
है । परन्तु जब हमने कहा कि “दो कुत्ते और तीन कुत्ते मिलकर पाँच कुत्ते होते हैं ।' तो 
हमारे ध्यान में केवल कुत्ते थे । उन्हीं का नियम बता दिया | पहला वाक्य एक विश्वव्यापी 
A को me दूसरा वाक्य अर्थ को सीमित करके एक विशेष वर्ग का उल्लेख करता 

; सत्ता तो दोनों की है-मौलिक विश्वव्यापी नियम की भी और विशेष वस्तु “कुत्ते की 
भी । देखने से तो भेद का पता नहीं चलता, परन्तु भेद तो है ही । पहला वाक्य विस्तृत है, 


में See ais जी को पुस्तक का प्रथम संस्करण छपने पर हम ने एतट्ठविषयक एक पत्र 
अत्यन्त ध्यान से पढ़ी थी । उपा जगवान्‌ दास जी का विचार लिखा । प्राचार्य महोदय ने भी यह पुस्तक 
Existence सत्ता तो है. किसी धाय जी का चिन्तन मान्य है परन्तु प्राचार्य जी ने कहा सत्य का अर्थ 
हैं परन्तु यह ऋत नहीं कारण बात का यथार्थ जानना, मानना व कहना भी है । यथा दो और दो चार 
तो सात होते हैं ये सब त्च ee ४ है। ३+ ४ = ७हैंपरन्तु५+ २ च ६+ ९ भी 

य॑ सब सत्य हें । AT Reversable Truth का नाम है | यथा रात के पश्चात्‌ दिन 
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दूसरा संकुचित | आप दूसरी पंक्ति के वाक्यों को और अधिक सीमित और संकुचित कर 
सकते हैं । “मेरे ये दो कुत्ते और तीन मिलाकर पाँच कुत्ते हुए ।' आपने विशेष वस्तुओं को 
जिना और गिनने का जो फल निकला उसका वर्णन कर दिया | “नियम' की ओर ध्यान नहीं 
दिया परन्तु जब अनेक प्रकार की 'दो' वस्तुओं और उसी जाति की ' तीन वस्तुओं को मिलाया 
तो उसी जाति की पाँच चीजें हो गईं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप विशेष वस्तुओं के 
भीतर प्रवेश करके उस “सामान्य नियम” की खोज करते हैं जो दूसरी वस्तुओं पर भी लागू 
होता है । पदार्थ आपके मस्तिष्क के बाहर स्थित हैं । नियम आपके मस्तिष्क के भीतर 
है । संख्या “दो' संख्या “तीन' से मिलकर संख्या पाँच होती है । यह बात न किसी कुर्सी 
में विद्यमान है, न कुत्ते में, न मेज़ में । यह गिनती करना या संख्या को नियत करना आपका 
मस्तिष्क करता है | आँख स्थूल वस्तुओं को देखती है, हाथ स्थूल वस्तुओं को छूता है, ये 
दोनों उस नियम से अनभिज्ञ हैं । जिस को आपने संख्या कहा । संख्या आँख या हाथ से 
नहीं ज्ञात होती | यह सूक्ष्म वस्तु है जो मस्तिष्क रखने वालों के मस्तिष्क में रहती है | बाज़ार 
में आप को दो सेन और तीन सेब मिलकर पाँच सेब बहुत मिलेंगे । दो छड्याँ और तीन 
छडियाँ मिलंकर पाँच छडियाँ भी मिल जायेंगी । परन्तु यदि आप स्थूल वस्तुओं को मन से 
हटा दें और ' सूक्ष्म नियम' को खरीदने निकलें तो किसी बाज़ार में न मिलेगा | यह आपके 
मस्तिष्क में है | यह ख़रीदने या बेचने की वस्तु नहीं है । यह विचारने कौ वस्तु हं । 

जब कुम्हार कहता है कि मैंने दो घड़े बना लिए, तीन और बनाऊँगा इस प्रकार पाँच 
घड़े हो जायेंगे तो वह स्थूल वस्तुओं के विषय में सोच रहा है । उसके हाथ wel को बनायेगे; 
परन्तु बह घड़ों को बनाने से पहले जानता था कि दो और तीन पाँच होते हैं । यह नियम 
उसके मस्तिष्क में था । अ 
अब आपकी समझ में आ गया होगा कि 'ऋत' और “सत्य' में क्या भेद हे । ऋत 

विश्वव्यापी (सामान्य) नियम है । सत्य पदार्थ-विशेष या घटना-विशेष है। स्थूल रूप से 
आप कह सकते हैं कि “सत्य' माला के दाने हैं और “ऋत' वह सूत का धागा है जिसमें 
वे दाने पिरोये हुए हैं । एक सूत में हज़ारों दाने पिरोये जा सकते हैं । एक सामान्य नियम 
के अन्तर्गत हज़ारों विशेष चस्तुएँ या विशेष घटनाएँ आ सकती हैं । साइंस या TAA 
उद्देश्य यही है कि वस्तुओं और घटनाओं पर विचार करके उनमें व्यापक नियमों = ज्‌ 
की जाय | जब यह नियम ज्ञात हो जाय तो रचना अर्थात्‌ Art के द्वारा उन नियमों से व्याप्त 
वस्तुओं को बनाया जाय । वस्तुओं 

द 'ऋत' वे सामान्य नियम हैं जो सदा रहते हैं | उनका आस्तित्व व 2 अस्तित्व 
पर निर्भर नहीं है । 'सत्य' वे वस्तुएँ हैं जो बनती और बिगड्ती रहती हर । कु ou हुए 
और मर जायेंगे परन्तु नियम तो बना रहेगा । “ऋत' नित्य और सनातन हे ies 
है । दो और तीन का जोड़ पाँच होता था, होता है, होता रहेगा । वस्तुएँ 
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रहेंगी । 'ऋत' अनन्त प्रवाह है । सृष्टि बनती और बिगड़ती रहती है । इसका स्वरूप एकरस 
नहीं रहता परन्तु प्रवाह तो चलता रहता है । वह अनादि और अनन्त है । 
हम ऊपर बता चुके हैं कि ऋत मस्तिष्क वालों के मस्तिष्क में रहता है । ईश्वर सर्वज्ञ 
है । 'ऋत ' उसके ज्ञान में रहता है । जब "ऋत' सत्य के रूप में आता है तो उसका आविर्भाव 
होता है; ईश्वर यदि वस्तुओं की रचना न करता तो यह नियम भी प्रकाशित न होता । 
“ऋत? का ज्ञान तो मस्तिष्क से होता है परन्तु सत्य अर्थात्‌ वस्तुओं की बनावट उस सर्वज्ञ 
की गतिशीलता से प्रकट होती हें | इसलिए वेदमन्त्र में खोलकर बताया गया कि "ऋत ' अर्थात्‌ 
मौलिक नियमों को प्रकाश करने के कारण ईश्वर का नाम 'अभीद्ध ' या प्रकाशस्वरूप है और 
'सत्य' अर्थात्‌ पदार्थो की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर के 'गतिशीलता' रूपी गुण से होता 
हैं । ईश्वर ऋत का ज्ञाता और ऋत का जनयिता है । सृष्टि-रचना बिना ज्ञान के सम्भव नहीं। 
घड़ीसाजी में घड़ी का ज्ञान और घड़ी की रचना दोनों आ जाते हैं । घड़ी स्थूल वस्तु है, आप 
उसे पञ्च-इन्द्रियों से जान सकते हैं । घड़ी की रचना का ज्ञान घड़ीसाज़ के मस्तिष्क में रहता 
है, और उस को ज्ञानी ही समझ सकते हें । ब्रह्माण्ड का चिन्तन करने से ईश्वर के इन दोनों 
गुणों अर्थात्‌ ईश्वर की ज्ञानशक्ति का और ईश्वर की रचना-शकिति का ज्ञान होता है । यहाँ 
एक और वाद का खण्डन किया गया है, जो दार्शनिक लोग जड और ज्ञान-शून्य कुदरत को 
संसार का रचयिता मानते हें वह भ्रान्तिपूर्ण है । जड़ या अचेतन नस्तु से सृष्टि नहीं बन सकती। 
कुदरत अन्धी नहीं है और न हम जगत्‌ में कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो ‘sea’ अर्थात्‌ 'नियम' 


से बाहर हो, या जिसमें 'नियम' के 'वश' से बाहर जाने की सामर्थ्य हो । कोई पदार्थ अपने. 


नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता | समस्त सृष्टि का शासक एक सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
हं । वह 'ज्ञान' से जानता हे और कुदरत अर्थात्‌ सामर्थ्य से पदार्थों और घटनाओं को 'वश' 
में करता है । 

इस प्रकार जब हम ईश्वर के अस्तित्व का पहले “पिण्ड में अनुभव करके फिर ‘favs’ 
के बाहर “ब्रह्माण्ड” पर दृष्टिपात करते हैं तो ब्रह्माण्ड के रचयिता अर्थात्‌ ' ब्रह्म' (बृहत्वात्‌ 
उसके अन्तर्गत आ जाते हैं । 4 

यदि हमारा ध्यान केवल पिण्ड की छोटी-छोटी बातों तक ही सीमित रहता तो हम 
ब्रह्म को महत्ता को न जान सकते | हमारी दृष्टि बहुत संकुचित होती । हम स्वार्थी हो जाते, 
हम का अपना शरीर ही दिखाई पड़ता | अपने भाई, अपने बेटे, अपने मित्र, अपने पड़ोसी 
कां पिण्ड भी दिखाई TAST | इसलिए यह आवश्यक हुआ कि हमारी अनुभूति का मण्डल 
विस्तृत हो और हम पिण्ड से बाहर ब्रह्माण्ड का ध्यान कर सकें । 

वेद मन्त्र कहता है कि 'अभीद्ध ' अर्थत्‌ सर्वज्ञ (प्रकाशस्वरूप) परमात्मा से 'ऋत' उत्पन 
हुआ । और 'तपस्‌' अर्थात्‌ गतिशील परमात्मा से 'सत्य' अर्थात्‌ सृष्टि के पदार्थ (objects) 


ब्रह्म) की अनुभूति होती है । ब्रह्म का अर्थ है 'बड़ा' । ब्रह्माण्ड पिण्ड से बड़ा है, सारे पिण्ड 
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तथा घटनाएँ (events ) उत्पन्न हुईं | ज्ञान! अमर है और “क्रिया नश्वर है । front अङग 
हैं और रचनाएँ नाशवाली हैं परन्तु नश्वर रचनाओं से ही अमर विद्याओं का ज्ञान होता 

है । जब रचयिता सृष्टि को रचता है तो उसके ज्ञान का आविर्भाव होता है । नश्वर वस्तुएँ 

उत्पत्ति से पूर्व नहीं होतीं ओर बिगड्ने के बाद नहीं रहती परन्तु जिन नियमों के अनुसार कारण 

से कार्य बनता है वह नियम अजन्मा ओर अमर है । जगत्‌ के नश्वर पदार्थों के मध्य पारस्परिक 

सम्बन्ध पैदा करनेवाले तो नित्य (सनातन) नियम ही हैं । 

अब मन्त्रों के शेष भागों पर विचार करना है । 

“ऋत' और 'सत्य' के पश्चात्‌ मन्त्र के अगले भाग पर विचार कीजिये । 'ऋत' और 
cgay’ का उल्लेख सामान्यतः कर दिया गया। इसकी विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है | 
पहले भाग में केबल यह बताया गया है कि ‘Fran’ और *नियमानुकूल रचना' के लिए ईश्वर 
के दो गुण अर्थात्‌ 'ज्ञानशीलता' और 'कार्यशीलता' की अनुभूति होनी चाहिये । आगे का 
भाग है “रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः ।' 'तत:' का अर्थ है “उसी से' (पञ्चमी के 
अर्थ में 'तसिल्‌') . अर्थात्‌ जिस परमात्मा को ' अभीद्ध,' और “तप' कहा गया वही ईश्वर-सृष्टि 
की रचना के समग्र कार्यक्रम को जारी रखता है । तात्पर्य यह है कि ईश्वर केवल गति उत्पन्न 
करके सृष्टि-सर्जन के काम को दूसरों पर नहीं छोड़ता | वह अपनी रचना से क्षण-भर के 
लिए भी अलग नहीं होता | वह अपने काम को दूसरों के मत्थे नहीं AEM | वह रचना का 
आरम्भ करके अथवा दूसरों को आदेश-मात्र देकर कहीं अलग नहीं चला जाता | वह 

Ladera है, कारण में भी, कार्य में भी | 

उस परमात्मा से दो वस्तुएँ प्रादुर्भूत होती है-(१) रात्रि (२) समुद्रोऽर्णव । 'रात्रि' 
क्या है ? और “समुद्रो अर्णव' क्या है ? हर कार्य के दो अंग ह-(१) स्थिति या ठहरना। 
(२) गति या चलना । 'चलने' में ठहरने का भाव भी अभिगुप्त है । हर गति के पश्चात्‌ 
ठहरना होता है । हर SETA के पश्चात्‌ चलना होता है | आप तेज डाक-गाड़ी के 
asa हुए पहियों पर दृष्टि डालिए, उनकी प्रगति में ठहराव (स्थिति ) ह । गति क्रमश : होती 
है । पहिया भूमि को जल्दी से छूता है और जल्दी से उस को छोड़कर आशन जात, 
है । आप भी चलने में यही करते हे, ज़मीन पर पैर रखते हैँ आर क्षण-भर में उठा लेते 
हैं । यह प्रगति क्रमश: होती है । एक पक्षी जो आकाश में उड़ता है यहीं करता है oss 
आकाश के एक प्रदेश को छूता है और शीघ्र आगे बढ़ जाता है । ये दो शास्त्र अलग-अलग 
हैं । “स्थिति शास्त्र! अर्थात्‌ ठहरने के कुछ नियम हैं और प्रगति अर्थत्‌ चलने के भी कुछ 
नियम हैं । feat’ के नियमों का शास्त्र है स्थिति-विज्ञान (statics) और गति के नियमों 
का शास्त्र है ' गति-शास्त्र ' (Dynamics) | 


एक जटिल प्रश्न-- 
आप को गति करने के लिए “स्थिति अर्थात्‌ ठहरने की क्या आवश्यकता 
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है ? यह दर्शन-शास्त्र की एक जटिल समस्या है । आराम और काम, काम और आराम 
अन्योन्याश्रित हैं, 'रात्रि' “स्थिति' का प्रतीक है और 'समुद्र-अर्णन 'गति' का । 


परमाणुओं में स्वाभाविक गति नहीं- 
सृष्टि रचना से पहले प्रलयावस्था में प्रकृति के परमाणुओं में स्थिति या ठहराव था 
जिस प्रकार हर मूल कारण में कार्यत्व के पूर्व होता है । रचना का पहला काम यह है कि 
स्थिति में गति प्रेरित की जाय । जब सृष्टि की रचना आरम्भ होती है तो परमाणुओं में 'गति' 
उत्पन्न होती है । इस गति के लिए सब से अच्छी उपमा है तीव्रग्रामी समुद्र की । स्थित 
को गतिशील बनाना ईश्वर का काम है । मोटा उदाहरण यह है कि मेरी कलम मेरी मेज पर 
रखी है, वह गतिशील नहीं है परन्तु यदि मैं लिखना चाहता हूं तो कलम में गति को उत्पन्न 
करता हूँ । गति कलम में न थी, मेरे हाथ से कलम में आई है । मेरा हाथ अपनी गति के 
लिए मेरा ऋणी है, और कलम मेरे हाथ का । यदि परमाणुओं में स्वाभाविक गति होती 
तो सृष्टि बनकर बिगड़ न पाती । कलम चलती रहती, न रुकती , और यदि न रुकती 
तो भिन्न-भिन्न अक्षर न बनते; 'गति' में मोड़ न होता । गति की दिशाएँ न बदलती | यदि 
दिशाएँ न बदली जावें तो कोई अक्षर उत्पन्न नहीं होता | यह अक्षर जो मेरा कलम इस कागज 
प्र लिख रहा हे दिशाओं के परिवर्तन से ही उत्पन्न हुआ है । अर्थात्‌ दिशाओं में मोड़ है । 
ats’ का अर्थ ही यह है कि पहले रुके और फिर चले । यह एक ante बात है और 
शायद आसानी से समझ में न आवे परन्तु अपनी व्यक्तिगत प्रगतियों पर ध्यान देने से इस समस्या 
का समाधान T जाता हैं और आराम एवं काम के परस्पर सम्बन्ध का बोध हो जाता है | 
Be eA ता हाला और चलना, चलना और ठहरना; रात्रि और 
, र रात्रि; बनना fanga; 
Es E E ; प्रकट होना और लय होना । इसको 


मौत भी ज़िन्दगी का वक़फा है । 
यानी आगे चलेंगे दम लेकर ॥ 


दर परमाणु दम लेकर आगे बढ़ता है । दिन रात के पीछे आता है | 
र z रात दूसरे दिन 
3 ais जय नह है हैं | आराम अगले काम के लिए ताज्ञगी (नवीन स्फूर्ति) पैदा करता 
। वह जागकर अधिक काम करने में : 
चलते जाना और ठहरना, रचना के ये तीन काम हैं | gO मम 


% न न 
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अध्याय Yo 


अघमर्षण (३) 


गति के बिना काल की अनुभूति नहीं- 


अब इस क्रम के दूसरे मन्त्र पर विचार कीजिये । सृष्टि के कारणों में एक कारण 
'काल' भी है । हम आज, कल, अब, तब आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं । और हर शिक्षित 
या अशिक्षित पुरुष जानता है कि इन शब्दों के क्या अर्थ हैं ? यदि मनुष्य को 'काल' की 
अनुभूति न हो तो वह ' अब ' Ta! आदि शब्दों का प्रयोग न करे और भूतकालिक , वर्तमानकालिक 
और भविष्यकालिक क्रियाओं का अर्थ भी न समझ सके । बच्चा भी जानता है कि 'मैं गया 
था' और 'मैं जाऊंगा' में क्या भेद है ? काल की यह अनुभूति कैसे होती है ? आपको अनुभव 
तो होता है परन्तु अनुभवों के साधनों पर ध्यान नहीं देते । ज़रा घड़ी की ओर देखिये ! आप 
कहते हैं कि आठ बजे लिखने बैठे थे । अब नौ बज गये, एक घण्टा हो गया । आप को 
इस घण्टे की अनुभूति है | आपने केसे जाना कि एक घण्टा हो गया ? आप कहेंगे कि घण्टे 
की सुई पहले आठ के चिह्न पर थी, अब नौ के चिह्न पर आ गई, अर्थात्‌ आपने काल की 
अनुभूति का अनुमान घण्टे की सुई की गति से लगाया । यदि घण्टे की सुई ठहर जाती और 
अपनी चाल बन्द कर देती तो आप को “काल' की अनुभूति न होती, अथवा काल को जानने 
के लिए आप को किसी अन्य गतिशील वस्तु की सहायता लेनी पड़ती, जैसे धूप अमुक स्थान 
से चलकर अमुक स्थान तक पहुँच गई, अथवा कोई दूसरा काम इतना हो गया । यदि गति 
न हो तो काल की अनुभूति न हो । oe 

इसी रहस्य को वेदमन्त्रों में बताया गया है, अर्थात्‌ “समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो 
अजायत' । अर्थात्‌ 'काल' की अनुभूति सृष्टि की गतिशील वस्तुओं की प्रगति से होती 
है । पृथिवी अपनी कीली पर एक बार घूम जाती है तो इसकी गति के माप को हम दिन 
कहते हैं । 

“संवत्सर' का अर्थ वर्ष नहीं है । संवत्सर का अर्थ है 'दिन' । इस शब्द को व्याख्या 
‘Ue मीमांसा' में की गई है ।' वहाँ जैमिनि ऋषि ने प्रश्न उठाया है कि 'सहस्तसंवत्सर' का 


uu आम 
१. पूर्वमीमांसा, अध्याय ६, पाद ७, सूत्र ४१ | 
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यज्ञ तो कोई कर ही नहीं सकता | इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि सहस्त्र संवत्सरीय 
यज्ञ केवल एक हज़ार दिन चलता है, अर्थात्‌ तीन वर्ष से कुछ अधिक इसलिए इस मन्त्र 
में संवत्सर का अर्थ हैं 'दिन' । आगे के मन्त्र ने स्वयम्‌ इसी अर्थ का स्पष्टीकरण किया 
है 'अहोरात्राणि' शब्द के प्रयोग द्वारा । 


चेतन को वश में रखना कठिन- 


हाँ तो 'संवत्सर' का अर्थ है “दिन” वर्ष नहीं । दिन अर्थात्‌ बह काल जिसमें पृथिवी 
एक बार अपनी कीली पर घूमती है | इसी काल को आगे चलकर *अहोरात्रि' कहा है | 
' अहोरात्रि' अर्थात्‌ दिन और रात्रि मिलकर एक संवत्सर हुआ | यह व्याख्या मानवी कल्पना 
का परिणाम नहीं है, अपितु "मिषतः वशी' परमात्मा ने इस को स्थापित किया है, और वही 
इस को चलाता है । “मिषत:” सम्बन्ध कारक (षष्ठी) है । जगत्‌ की वस्तुओं के दो भाग 
हैं-एक जड, ज्ञान-शून्य या अचर; दूसरा चेतन, ज्ञानवाला या चर । “मिषत:' का अर्थ है चेतन, 
प्राणी । agit’ का अर्थ है व्यवस्था को वश में रखने वाला | परमात्मा जड़ और चेतन दोनों 
को वश में रखता है परन्तु चेतन वस्तुओं को 'वश' में रखना कठिन है । जड़-जगत्‌ तो 
व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता परन्तु चेतन वस्तुएँ तो निरन्तर कुछ न कुछ 
हस्तक्षेप किया ही करती है । बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े वश में किये जा सकते हैं परन्तु 
मक्खियाँ वश में नहीं आ सकतीं, क्योंकि वे चेतन होने के कारण सदा कुछ न कुछ किया 
करती हैं । आप पत्थरों को तोल सकते हैं परन्तु मेंढकों को नहीं, क्योंकि मेंढक बिना 
चले नहीं रह सकते | चेतन वस्तुओं का तोलना 'मण्डुकतोलन न्याय' कहलाता है । परमात्मा 
जड़ वस्तुओं को तो व्यवस्था में रखता ही है, परन्तु चेतन जगत्‌ अर्थात्‌ मनुष्य, पशु-पक्षी आदि 
चेतन जगत्‌ पर कैसे “वश” रखता है ? 

वेदमन्त्र मे परमात्मा को “मिषतः वशी' अर्थात्‌ चेतन वस्तुओं को वश में रखनेवाला 
बताया हे । परमात्मा ने दिन-रात बनाकर चेतन जगत्‌ के भीतर “काल' की अनुभूति उत्पन्न 
कर दी । काल की अनुभूति ही क्रिया का “कारण' है । जड़ जगत्‌ के लिए “काल' 
कौ अनुभूति का कोई अर्थ नहीं । उनमें किसी प्रकार की अनुभूति नहीं | घड़ी से आप समय 
देखत हैं । घड़ी को समय की अनुभूति नहीं । घड़ी उपयोगी हे परन्तु केवल चेतन जगत्‌ 
के लिए, क्योंकि घड़ी उसकी क्रियाओं को एक व्यवस्था में बांध देती है । मुझे दो घंटे में 
अमुक काम करना है | अमुक काम को मैं पाँच वर्ष में कर सकूँगा | मनुष्य के हर काम 
में 'काल' की अपेक्षा रहती है । समय की अनुभूति न हो तो आयु की अनुभूति नहीं हो सकती। 
आयु की अनुभूति न हो तो कौन छोटा, कौन बड़ा ? कौन पिता ? कौन पुत्र ? हमारे सब 
n a की अनुभूति पर आधारित हैं । पक्षी भी जानते हैं कि अब रात हो गई, चलकर 
IA लेवें | | 
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ere Re 
afr दर्शन की एक निराली देन- 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्ण्वमकल्पयत्‌ ।' 


अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ को व्यवस्था में रखनेवाला परमात्मा है । सूर्य, चन्द्र, आकाशा, 
पृथ्वी आदि लोक-लोकान्तरों को उसने Ysa’ बनाया । 

वैदिक शिक्षा की एक विशेषता यह है कि वह “आकस्मिक रचना ' का खण्डन 
करता है । संसार में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले भी बहुत हैं परन्तु 
वे नहीं बता सकते कि ईश्वर ने इससे पहले भी कभी सृष्टि रची थी । यह ईश्वर 
की समस्त आयु में पहला ही परीक्षण है । और यदि पहले भी सृष्टिरचना की थी तो वह 
इसी प्रकार की थी या इससे भिन्न ? उस पहली सृष्टि का वर्तमान सृष्टि से कुछ सम्बन्ध 
भी था या नहीं ? बुद्धिमान्‌ मनुष्य के अतीत, वर्तमान, और भविष्य में होनेवाले कामों में 
एक सम्बन्ध होता ह । आप भूत से भविष्यत्‌ और भविष्यत्‌ से भूत को जान सकते हैं । किसी 
मनुष्य को हिन्दी में पत्र लिखते देखकर में कह सकता हूँ कि उसने पहले हिन्दी पढ़ी होगी। 
इसी प्रकार जगत्‌ की रचना को देखकर रचनेवाले के गुणों का ज्ञान होता है । जगत्‌ की 
रचना जादू नहीं है जिसमें कारण और कार्य का सम्बन्ध न हो । यह सृष्टि और 
जादू में भेद है 

सुनार आभूषण बनाता है | इसका तात्पर्य यह है कि आभूषण के लिए उपादान कारण 
'सोना' चाहिये । आभूषण बनाने के लिए ज्ञान होना चाहिये । आभूषण बनाने के लिए कुछ 
‘re’ भी होना चाहिये । यह है सृष्टि अथवा रचना | जादूगर के लिए न सोने की आवश्यकता 
है न समय की । वह यकायक अपने तमाशा देखनेवालों के सामने इस प्रकार व्यवहार करके 
दिखाता है मानो उसने बिना उपादान के, झट से आभूषण बना दिया । वृक्ष नहीं है और 
पके हुए आम के फल दिखा दिये । कपडे नहीं हैं और कपडे दीखने लगे । ईश्वर जादूगर 
नहीं है, बह बिना उपादान के कोई वस्तु नहीं बनाता । बिना काल के भी कोई वस्तु नहीं 
बनाता | ईश्वर मेंह बरसाता है । मेंह के लिए बादल चाहिये, बादलों के लिए भाप चाहिये. 
भाप के लिए पानी और गर्मी चाहिये. गर्मी और पानी से भाप बनाने के लिए कई महीने चाहियें। 
जो वर्षा श्रावण मास में होती है । उसकी रचना में कई मास लग जाते हैं । वैशाख आर ज्येष्ठ 
में भाप बननी आरम्भ हाती है और एक क्रम से । जादूगर जादू की मेज़ पर खाली जब से 
बिल्ली का बच्चा निकालकर दिखा सकता है, परन्तु ईश्वर की सृष्टि में बिल्ली का बच्चा 
उत्पन्न करने के लिए बिल्ली एवं बिल्ला चाहिये, दोनों का समागम भी चाहिये और 
बिल्ली के पेट में बच्चा बनने के लिए काल भी चाहिये | 

वेद कहता है कि ईश्वर धाता या विधाता है, जादूगर नहीं | अन्य मतावलम्बी कहते 
है कि ईश्वर जादूगर है, बिना प्रकृति के क्षण-भर में सृष्टि बना देता है । यदि चाहे तो 
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बाप के बिना सन्तान उत्पन्न कर दे;' चाहे तो कान में से बच्चा उत्पन्न कर दे: चाहे 
नाक में से । पुराण आदि अनेक धर्म-पग्रन्थों में ऐसी कहानियाँ छपी हुई है परन्तु बेद 
की शिक्षा इसके विपरीत है । वेद का कथन है कि सृष्टि-रचना ईश्वर का स्वभाव है | वह 
सदा रचता रहा हे और रचता रहेगा । और यह सृष्टि एक-सी होगी | मूलतः एक-सी होगी i 
गौण में कुछ भेद हो सकता है, केवल इतना मात्र कि मूल में अन्तर न पड़े । 
आम के वृक्ष की जड़े एक-सी होंगी | ऊपरी आकृति में कुछ भेद हो सकता है | 
जैसा कि एक दिन और दूसरे दिन में हो सकता है । सोमवार और मंगलवार मूलतः एक-से 
हैं । शाखाओं में भिन्नता हैं । इसी प्रकार एक कल्प की सृष्टि और पूर्ब-कल्पों की सृष्टि 
में मूल में समानता है, कुछ भी अन्तर नहीं । वेद कहता है कि 'यथापूर्वम्‌' अर्थात्‌ पूर्व-कल्पों 
के समान ही ईश्वर ने सृष्टि रचना की । यह ईश्वर का प्रथम परीक्षण नहीं है, यह उसका 
स्वभाव है । स्वभाव के लिए शिक्षा या परीक्षण की आवश्यकता नहीं । 
कुछ धार्मिक ग्रन्थों में लिखा है कि जब ईश्वर ने सृष्टि रची तो उसे यह सृष्टि प्रिय 
न लगी और उसे पछताना पड़ा । वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा । वेद में यह नहीं लिखा कि 
सृष्टि की रचना में ईश्वर नया परीक्षण करता है । यह बात वेद-मन्त्र भी बताता है और वह 
ब्रह्माण्ड भी जिनका वेद मन्त्रों में उल्लेख है । 
इन वेदमन्त्र में ब्रह्माण्ड के चार भाग बताये है-(१) दिवं (२) yadi (३) अन्तरिक्ष 
(४) स्वः । 
पहला भाग आँख से ऊपर की ओर दीखता है । इस को आकाश कहते हैं । इसमें 
सूर्य, चन्द्र आदि लोक-लोकान्तर हैं । दूसरा भाग हमारे निकट है । इन का हमारा गहरा सम्बन्ध 
है। हम इस पर रहते हैं । तीसरा बीच का भाग है जिस को अन्तरिक्ष कहते हैं । यह अवकाश 
या शून्य है जिसमें ऊपर के और नीचे के गोले चलते-फिरते हैं । 
परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि अनन्त ईश्वर की सृष्टि सान्त नहीं है । समस्त सृष्टि 
हम को दृष्टिगोचर नहीं होती । जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है या जहाँ तक हमारा मन कल्पना 
कर सकता है, उसके बाहर भी सृष्टि है जो हमारी आँख के क्षेत्र से परे है- 
अज़लो-अबद सिरे हैं बशर के खयाल के । 
| हक्‌ तो यही है हक का कोई भी सिरा नहीं ॥ 
आदि और अन्त' मानवी मन की कल्पना-मात्र है । सत्य तो यह है कि सत्‌-स्वरूप 
ईश्वर की कोई भी सीमा नहीं । न तो ईश्वर की कोई सीमा है न ईश्वर की सृष्टि की | 
अल्पञ्ञ जीव सीमा की कल्पना करता है । परन्तु कल्पना की सीमा के बाहर भी सृष्टि 
है, जिस को qa: कहा है । यह wa gens है और इस को देखकर ईश्वर की अनन्तता 
की अनुभूति होती है । नै तर तैः 
१. कादियानी मिर्जाइयों के एक मौलाना : í रूह व 
मादा ' में-ऐसी दो सुन्दर बातें लिखी है । एक ate हे या गा के बहिश्त 


में नहीं ले जा सकता ?'' > 
देने वाले ।' -'जिज्ञासु' दूसरी विशेष बात यह लिखी है--““मर्यम (Mary) को बिना पति के बच्चा 
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ऊअध्याय ११ 


मनसा परिक्रमा (१२ ) 


अब हम सन्ध्या के तीसरे भाग को लेते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा के अस्तित्व को अपने 
मनुष्य-समाज में अनुभव करना । पहले भाग में हमने 'पिण्ड' से आरम्भ किया। हमारा शरीर 
और उसके अंग हमारे निकटतम पदार्थ हैं । हम को ज्ञात हुआ कि हमारे इस शरीर के अंगों 
में परमात्मा की गरिमा का प्रकाश होता है । यदि ईश्वर न होता तो हमारे आँख, कान, नाक, 
हाथ, पैर आदि अपना काम न कर सकते | 


मेरी आँख मेरी परन्तु सूर्य सब प्राणियों का- 


“पिण्ड' के पश्चात्‌ “ब्रह्माण्ड” की पारी आई । जो दृश्य हमने अपने शरीर में देखा 
वही अधिक विस्तार के साथ जगत्‌ में दिखाई दिया । हम को अनुभव होने लगा कि 
जिधर दृष्टि दौड़ाते हैं उधर ही परमात्मा के पराक्रमों का दर्शन होता है | पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
में केबल इतना अन्तर था कि पिण्ड से हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध था । हमारी आँख केवल 
'हमारी' थी, किसी अन्य मित्र या सम्बन्धी की न थी । परन्तु ब्रह्माण्ड में दूसरे जीवों का 
भी सम्बन्ध है, मनुष्यों का भी और पशु, पक्षी, कीट, पतंग का भी । हमारा यह दावा है कि 
आँख हमारी है । हमारा भाई भी इस आँख को अपनी नहीं बताता परन्तु सूर्य पर संसार भर 
का दावा है । एक राजा कह सकता है कि सूर्य मेरा है और उसके साथ ही उसके महल 
में रहनेवाला एक कुत्ता भी कह सकता है कि सूर्य मेरा है | 

यही अनुभूति सामाजिक तथा नागरिक जीवन की आधार-शिला है । नागरिकता का 
अर्थ यह है कि हम दूसरों से आदान-प्रदान के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना 

| 

हमारा अपनी जाति अर्थात्‌ मनुष्यों से विशेष सम्बन्ध है । क्या मानव-समाज के 
आचार-व्यवहार में भी ईश्वर की अनुभूति का कोई उपयोग है ? क्या हम ईश्वर का स्मरण : 
करके अपने नागरिक जीवन को उच्च बना सकते हैं ? क्या ईश्वर की उपेक्षा करके अपने 
नागरिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं ? कया ईश्वर के उपासक और नास्तिक 
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दोनों का सामाजिक जीवन सफलता के साथ व्यतीत हो सकता है ? 

सन्ध्या के तीसरे भाग में इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड में ईश्वर की सत्ता का प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार मानव-समाज में भी ईश्वर की 
महत्ता का प्रभाव मिलता है | मानन-समाज, समग्र जगत्‌ का एक अंश है, परन्तु है महत्त्वपूर्ण 
अंग-दूध में घी के समान, फलों में रस के समान शरीर में मस्तिष्क के समान | 


NNN 


चेतन प्राणी व मनुष्य समाज- 


पहाडु, नदी पृथिवी आदि से अधिक आश्चर्यजनक है कीट-पतंग का जीवन | हिमालय 
पर्वत से अधिक शिक्षाप्रद है हिमालय पर्वत के किसी भाग में रहनेवाले मच्छर या चूहे का 
जीवन | WETS पत्थर है, मच्छर प्राणधारी है । पहाड़ ज्ञान-शून्य जड़ है, मच्छर चेतन है और 
चलता-फिरता तथा मनमाने कार्य करता है । समुद्र के जल से अधिक विचित्र छोटी-सी मछली 
है जो इधर से उधर दौड़ती-फिरती है और जिसकी चाल-ढाल से उनके मन की प्रवृत्ति का 
बोध होता है परन्तु इन सब क्षुद्र पक्षी आदि से अधिक विचित्र और जटिल है मनुष्य-समाज 
जो सृष्टि के बड़े से बड़े कामों में हस्तक्षेप करके सृष्टि को अपने मस्तिष्क के ढाँचे में ढालना 


चाहता है । शेर, चीते, हाथी, हिरन सहस्त्रों वर्षों से जंगलों में रहते हैं परन्तु उन्होंने - 


जंगलों में कोई परिवर्तन नहीं किया, जबकि मनुष्य की सदैव यह उत्कण्ठा रही कि सृष्टि 
में कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहिये । वह सृष्टि के आरम्भ से यही करता आया है । 
जंगलों को काटना, नदियों पर पुल बनाना, पहाड़ों में गुफाएँ खोदना, नगरों को आबाद करना, 
नगरों को उजाड़ना, जल-डमरूमध्य को थल-डमरूमध्य और थल-डमरूमध्य को 
जल-डमरूमध्य बनाना, समुद्र की तरंगों को वश में करना । यह है मानवी मस्तिष्क का स्वभाव! 
और इस स्वभाव ने मानवसमाज के नागरिक जीवन में भाँति-भाँति की जटिलताएँ उत्पन्न कर 
दी हैं । आपस के झगड़े बढ़ते जाते हैं और इनका समाधान करने के लिए जो उपाय किये 
जाते हैं । उनसे नागरिक जीवन और पेचीदा होता जाता है । 


जटिलता मनुष्य के कारण- 


=. मनुष्यों में परस्पर झगड़े हुए । उनके लिए पञ्चायतें बनाई गईं । फिर शासकों की 
ARM न्यायालय स्थापित हुए । न्यायाधीशों को विधान की सीमा के भीतर रखने के लिए 
वकीलों का आविर्भाव हुआ । एक न्यायालय के ऊपर दूसरा न्यायालय आरोपित किया गया। 
तनिक सोचिये तो कितनी जटिलताएँ हैं ) और इसका मूल कारण केवल एक है अर्थात्‌ सृष्टि 
की शक्तियों को वश में करने के लिए मनुष्य निरन्तर प्रयास किया करता है । यही मानवी 
अता में भद का कारण होता है, इसलिए परस्पर मुठभेड़ हो जाती है । दो भाई एक दीवार 
के लिए लड़ पड़ते हैं, और यदि ये दो भाई बहुत प्रबल हुए तो उनकी लड़ाई में संसार के 
लोगों के दो दल हो जाते हैं। जैसा कि दुर्योधन और युधिष्ठिर के साथ हुआ, अथवा आर्ज 
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रूस और अमेरिका के साथ हो रहा है | कुदरत (सृष्टि) कहती है कि सब मिलकर रहो। 
विभिन्न धमों के उपदेशक भी यही कहते हैं और हर मनुष्य का हृदय भी यही कहता है कि 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का एकमात्र यही मार्ग है, परन्तु फिर भी मनुष्य इस नियम 
के उल्लंघन करने का यत्न करता है | और इस को सुगमता से तोड डालता है । 

प्रश्‍न यह है कि ईश्वर की उपासना से इन उलझनों में कुछ कमी हो सकती है या 
नहीं ? यदि लोगों के हृदयों में भक्ति का भाव समा जाय तो क्या मनुष्य के रहन-सहन में 
कुछ परिवर्तन हो सकता है ? और यदि हो सकता है तो किस प्रकार ? 

मनुष्य का अनुभव क्या कहता है ? बहुतों का मत है कि यदि ईशवर-भक्तों का संसार 
से सर्वनाश कर दिया जाय तो मानवसमाज की आधी से अधिक कठिनाइयाँ दूर हो जायें | 
ईश्वर के उपासकों की कमी नहीं है । मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों की इतनी भरमार है कि 
गिनना कठिन है परन्तु हर एक मन्दिर, मस्जिद या गिरजा युद्ध-केन्द्र बना हुआ है । सब से 
अधिक हृदय की संकीर्णता उपासनालयों में है । सब से अधिक द्वेष फैलाने वाले धर्माध्यक्ष 
और धर्मोपदेशक हैं। इससे प्रतीत होता है कि यद्यपि धर्माध्यक्षों का कहना यह है कि- 


मज़्हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना t 


परन्तु यह घोषणा कथन-मात्र है-वास्तविक नहीं । इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता, 
क्योंकि बहुधा केवल ईश्वर-उपासना के कारण ही झगड़े होते हैं । धर्माध्यक्ष कुछ भी क्यों 
न करें, धर्म 'मज़हब के अर्थ में लड़ाई करना तो सिखाता ही है और लड़ाई करनेवाले को 
प्रोत्साहन दिलाता है । 

तो क्या इस बुराई में कुछ कमी हो सकती है ? हाँ, अवश्य | यदि हम यह अनुभव 
कर सकें कि मानव-समाज के रहन-सहन में केवल मानवी इच्छाओं का ही हाथ नहीं हैं; 
कोई और शक्ति भी है जो परोक्ष रूप से मानवी प्रवृत्तियों को वश में रखती है और मानवी 
स्वातन्त्र्य को एक सीमा के बाहर जाने नहीं देती । स्वातन्त्र्य पर भी नियन्त्रण है और सन्ध्या 
करने से इस नियन्त्रण की पुष्टि होती है । 

सन्ध्या के तीसरे भाग में छः मन्त्र हैं और उनका नाम है “मनसा परिक्रमा' अर्थात्‌ 

विचार के रूप में मनुष्य का वातावरण पर ध्यान देना और अपने को सृष्टि-नियम के 
आधार पर नियन्त्रित करना । | 

इन छः मन्त्रों में छ: दिशाओं का वर्णन है-आगे, पीछे, दायें, बांयें, नीचे, ऊपर | उपासक 
अपने मन में इन छः दिशाओं की परिक्रमा करता है और यह देखने का यत्न करता है 
कि परमात्मा की कौन--कौन-सी शक्तियाँ उसकी सहायता कर रही हैं । प्राची (सामने), 

१. यह उर्दू कवि इकबाल की पंक्ति है । मूल में करना की बजाय रखना है परन्तु उपाध्याय 
जी ने रखना की बजाय करना किया है जो अधिक उपयुक्त है । जिज्ञासु 
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दक्षिण (दायें), प्रतीची (पीछे), उदीची (बायें), Yat (नीचे), ऊर्ध्वा (ऊपर)-इन छहों 
दिशाओं में हमारी सहायता करने के लिए कोई न कोई चीज़ तैयार है । हम संसार में अकेले 
नहीं हैं | 

ये छः मन्त्र अथर्वबेद के तीसरे काण्ड के सत्ताईसवें सूक्त के हैं । इन मन्त्रों के पहले 
भाग में दिशाओं की अपेक्षा से कुछ अन्तर है दूसरे और तीसरे भागों में एक ही बात को 
दुहराया गया है । ये मन्त्र हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसी बात पर 


DI 


विचार करना हैं । 


> 


ने ने नेः 


र लोगों का विचार है कि भौतिक पदार्थो का 
ज्ञान आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं । 
यह भूल हे । ज्ञान सदेव एक आध्यात्मिक सम्पदा 


हें । जल एक भौतिक पदार्थ है परन्तु जल का ज्ञान 

आध्यात्मिक नस्तु है | यह जड़ पदार्थ को प्रापत नहीं 

हो सकता । जल को गिलास में तो रख सकते हैं परन्तु 
80५ जल के ज्ञान को गिलास में कैसे रखें ? 
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STEATTA १२ 
मनसा परिक्रमा ( २) 


ओं प्राची दिगर्निरधिपत्िरसितो रक्षितादित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो 
नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु | योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
दध्मः ॥१॥। 4 

ओं दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो 
नमो-शेष मन्त्र १ की तरह ॥२॥ 

ओं प्रातीची दिगवरूणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः | 

तेभ्यो नमो० ॥३॥ 

mq उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताउशनिरिषवः । 

तेभ्यो नमो० ॥४॥ ; 

ओं ger दिगिवष्णुरध्चिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः | 

तेभ्यो नमो० ॥।५॥ 

ओम्‌ ऊर्ध्वा दिक्‌ बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः | 

तेभ्यो नमो० ॥६॥ 


“मनसा परिक्रमा’ के छः मन्त्रों के पहले भागों पर विचार कीजिये । इस भाग में चार बातें 
अलग-अलग बताई गई हैं । प्रथम “दिशा' का 'नाम' द्वितीय दिशा का “अधिपति', तृतीय 
उस दिशा का 'रक्षक', चतुर्थ उस दिशा का “इषु' । ये चार क्या हैं यही देखना हे । 

दूसरे भाग में उपासक इन चारों को नमस्कार करता है । eee 

तीसरे भाग में बह अपने शत्रु को इन चारों के हवाले करता है और उन शत्रुओं 
के साथ सीधे कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करना चाहता जो इन चारों के विरुद्ध पड़े । 
एक दृष्टान्त लीजिये । यदि किसी देश या समाज का शासन बहुत अच्छा है तो व्यक्तियों 
को असन्तोष नहीं होता | शासन का प्रबन्ध इतना दृढ़ होता है कि भले आदमी अपनी भलाई 
के काम में नि:संकोच संलग्न रह सकते हैं ओर बुरे लोगों को विघ्त डालने का साहस नहीं 
होता । यदि शासन निकम्मा है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है । बलवान्‌ निर्बलों 
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पर अत्याचार करते हैं और उन को अपनी उन्नति करने में बाधा पड़ती है । अच्छे शासन 
में प्रजा अपने शासकों की आज्ञाओं का हृदय से पालन करती है । और यदि कोई विघ्नकारक 
मनुष्य उठ खड़ा भी हो तो केवल शासकों तक अभियोग ले जाने मात्र से विघ्न की निवृत्ति 
हो जाती है । विधान को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती । उनको भरोसा 
होता है कि हमारे शासक जो कुछ करेंगे उचित ही करेंगे | वह इतने न्यायकारी हैं कि अन्याय 
की सम्भावना नहीं। इतने शक्तिशाली हैं कि वे उचित कार्य करने में किसी से ett नहीं | 
सभ्य समाजों की यही विशेषता है- 


किसी को मुझ से, किसी से मुझे ख़तर न रहे । 
गुलाम बन के बशर का कोई बशर न रहे I 


यह उसी समय होगा जब शासन पर लोगों की श्रद्धा हो और हर व्यक्ति हृदय से शासन 
का पोषक हो । 

यह है विशेषता मानवी शासन की परन्तु हर एक मानवी शासन अनुकरण करता है 
ईश्वरीय शासन का | अर्थात्‌ जिस प्रकार ईश्वर के बनाये सूर्य को देखकर हम अपने दीपक 
बनाते हैं, इसी प्रकार सृष्टि में मानवी समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए कुछ ऐसे नियम 
भी हैं जो ईश्वर-संचालित (दैवी) हैं । भौतिक संसार में तो हम इस बात को सुगमता से 
देखते रहते हैं, सदाचार का जगत्‌ अधिक सूक्ष्म है और केवल सूक्ष्मदर्शी लोग ही 
इस को जान पाते हैं । 

मोटी दृष्टि वाले कहा करते हैं कि झूठ फलता है और सच्चे लोग कष्ट उठाते 
हैं । अत्याचारियों का बोल-बाला होता है और न्यायप्रिय लोगों को कष्ट होता है। 

परन्तु यह बात सत्य नहीं है | यथार्थ बात यह है कि ईश्वर और -उसका सृष्टिक्रम 
भले लोगों का पोषक है बुरों का नहीं । बुरे लोग कभी-कभी आरम्भ में सफलीभूत 
दृष्टिगोचर होते हैं । परन्तु एक सीमा के पश्चात्‌ कुदरत उनके नाश के साधन उपस्थित 
कर देती है । यदि ऐसा न होता तो समस्त जगत्‌ ही नष्ट हो जाता | 

इतना ही नहीं, बुरे लोगों की जो कुछ थोड़ी-सी सफलता दिखाई पड़ती है वह या 
तो उन शुभ गुणों के कारण है जो दूसरे बहुत से भले लोगों में विद्यमान हैं, या उन बुरे लोगों 
के स्वयम्‌ अपने अनेक शुभ गुणों के कारण है । 

उदाहरण के लिए यदि एक समाज में बहुत से भले आदमी हैं तो उनके यश के कारण 
कुछ बुरे आदमी भी थोड़ा-सा लाभ उठा लेंगे । यदि एक चोर है और दानी भी है तो उसकी 
चोरी कुछ दिनों तक दब सकती है परन्तु कोई बुराई न तो देर तक स्वयं जीवित रहती है, 
न अपने स्वामी को जीवित रहने देती है ae ईश्वर का प्रबन्ध है और इसका प्रकाश हम 


BRS 22200." 
१. सह पद्य अन्यत्र भी आया है | यह उपाध्याय जी का स्वरचित है । “जिज्ञासु' 
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हर समाज में देखते हैं | गिरते हुए मनुष्यों को सम्भालने का प्रबन्ध ईश्वर की ओर 
से सदा काम करता रहता है । 

यह ठीक है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु उसके दुष्कर्मों का फल भी 
तो मिलता ही रहता है, और फल के माध्यम से मनुष्य को नियमोल्लंघन करने से बचने की 
प्रेरणा मिलती रहती है । असंयमी व्यक्ति रोग-ग्रसित हो जाता है और वह रोग उसकी आँखें 
खोल देता है और उसके असंयमी होने में कमी हो जाती है । 

हमारे शुभ और अशुभ कर्म प्रतिफल के लिए, किसी दूरस्थ कल्पित तथा अविश्वसनीय 
काल अर्थात्‌ कयामत (प्रलय)की प्रतीक्षा नहीं करते । जब कयामत होगी तो बुरों को दण्ड 
और भलों को शुभ फल मिलेगा । ऐसे दण्ड या शुभफल का वर्तमान समाज पर क्या प्रभाव 
होगा ? जो मुसलमान या ईसाई ऐसी धारणा रखते हैं कि कयामत(प्रलय) के दिन ही हमारे 
कर्मों का निर्णय होगा, उनके शास्त्रों में भी अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया गया है कि अमुक 
पुरुष या अमुक जाति ने गुनाह किये और खुदा ने उन को हलाक (नष्ट) कर दिया । इससे 
स्पष्ट होता है कि ईश्वर प्रलय की प्रतीक्षा नहीं करता | अपितु हमारे समाज के दैनिक जीवन 
में कुछ न कुछ सुधार होता रहता है । यदि हम ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो जिस प्रकार भौतिक 
जगत्‌ में ईश्वर की ओर से सुधार होता रहता है, उसी प्रकार सामाजिक जगत्‌ में भी । 

'मनसा परिक्रमा’ के ६ मन्त्रों में यही बताया गया है | यह सन्ध्या का तृतीय खण्ड 
है । इस में उपासक ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति अपने समाज में करता है । 

इन ६ मन्त्रों के दूसरे और तीसरे भाग (तेभ्यो नमः इत्यादि तथा योऽस्मान्‌ ito) 
एक से हैं । कुछ भी अन्तर नहीं | 


नमस्ते का मर्म क्या है ?- 


दूसरे भाग (तेभ्यो नमः इत्यादि) में नमस्कार है। नमस्कार का अर्थ है “सिर झुकाना ' 
अर्थात्‌ अपने को दूसरों के लिए समर्पण करना । जब हम दूसरों a सामने सिर झुकाते या 
'नमस्ते' करते हैं तो हम मानसिक स्तर पर अपने हित को दूसरों के हित के लिए त्यागते 
हैं । एक विद्वान्‌ ने “नमस्ते' की व्याख्या करते हुए कहा हैः कि जब हाथ जोड़कर और सिर 
झुकाकर किसी को 'नमस्ते' कहते हैं तो उसका यह आशय होता है कि सिर प्रतीक हे ae 
का, हाथ प्रतीक है बल का, और हृदय प्रतीक है प्रेम का, अर्थात्‌ हम व्यक्त करते हैं कि 
जितनी बुद्धि हम में है उससे, और जितनी शक्ति हम में हैं उससे, और जितना प्रेम हमारे 
दिल में है उससे, हम आपके समक्ष सिर झुकाते हैं । हम बुद्धि-पूर्वक उसका fea MI 
करेंगे इसलिए सिर झुकाते हैं, बल से उसकी सहायता करेंगे इसलिए हाथ जोड़ 
Ee सर्वधर्म सम्मेलन में श्री Fo अयोध्याप्रसाद जी ने नमस्ते की यह ऐसी व्याख्या 
की थी कि विचारशील श्रोता मुग्ध हो गये । “जिज्ञासु 
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है, और हदय से प्रेम करेंगे इसलिए जुड़े हुए हाथों के निचले भागों को चक्षःस्थल 
पर रखते हैं, और ऊपरी सिरे को सिर के नीचे । इस सारभूत व्याख्या पर विचार करने से 
“नमस्ते ' या नमस्कार के गौरव का परिज्ञान हो जाता है । 

हम नित्य सन्ध्या करते समय कहते हैं-“तेभ्यो नमः' हम उन समस्त शक्तियों के 
प्रभाव को स्वीकार करते हैं जो हमारे समाज की रक्षा करती हैं । समाज के साथ 
सहयोग करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, क्यों कि यदि हम समाज से विद्रोह करते हैं तो हमारा 
कोई काम चल नहीं सकता । 


X नेर ने 


-= की समीपता व काल की समीपता तो गधों 
को भी प्राप्त है परन्तु ऐसी निकटता से काम नहीं चलता। 
वास्तविक समीपता तो ज्ञान की समीपता है । 


i ok अ 


यदि परमात्मा केवल मांगने से हम को सब कुछ देता 
तो सर्वाधिक धनी-मानी आलसी ही होते । वे खाट पर 
पड़ु-पर्ड परमेश्वर से प्रार्थनाएँ किया करते | 
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अध्याय १३ 


मनसा परिक्रमा ( ३) 


जब हम को यह ज्ञान हो गया कि 'मनसा परिक्रमा' के मन्त्रों में यह शिक्षा दी गई 
है कि जिस प्रकार प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं द्वारा ईश्वर हमारा कल्याण चाहता है । इसी 
प्रकार समाज के व्यक्तियों के मस्तिष्कों पर भी ईश्वर का नियम शासन करता हे । और यह 
नियम अन्ततोगत्वा समाज को दुरितों से सुरक्षित रखता हे । जिस उपासक ने ईश्वरीय नियम 
के इस स्वरूप को समझ लिया है वह सामाजिक उन्नति करने में सदैव 
सावधान रहता है । मनुष्य स्वतन्त्र भी है और परतन्त्र भी । स्वतन्त्र निज विषयों में है वह 
भी एक सीमा के भीतर | सामाजिक बातों में परतन्त्रता है | इसी स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य की 
सीमाओं के आधार पर वैदिक जीवन की दो बड़ी व्यवस्थाएँ अर्थात्‌ वर्ण-धर्म और आश्रम- 
धर्म आधारित हैं | इन दोनों में स्वातन्त्र्य और पारतन्त्र्य दोनों की सीमाएँ हैं । उदाहरण लीजिये 
विवाह-व्यवस्था का | विवाह करने में आप स्वतन्त्र हैं कि जो पुरुष जिस स्त्री से चाहे विवाह 
करे । विवाह स्त्री और पुरुष की इच्छा से होना चाहिये । किसी तीसरे को हस्तक्षेप का 
अधिकार नहीं परन्तु विवाह के कतिपय सामाजिक नियम हैं । उनका पालन आवश्यक है-विवाह 
के निर्वाचन में भी और विवाह के पश्चात्‌ गृहस्थ धर्म के पालन में भी । आप यह कह 
सकते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति के साथ विवाह करूँगा, परन्तु विवाह के पश्चात्‌ आप अपने 
कर्त्तव्यो और अधिकारों दोनों को बाँध देते हैं । अन्यथा समाज द्वारा आप दण्डनीय होते हं। 
और यदि समाज ऐसा करने में अशक्त है तो अन्त में ईश्वर तो दण्ड देगा ही ! यहाँ तीन 
अंश हो गए | आप, आपका समाज और आपका “अधिपति ' ईश्वर | 

'मनसा परिक्रमा' के छहों मन्त्रों के प्रथम भागों में इसी अनुभूति को उत्पन्न किया 
जाता है । 

उपासक को इस बात को ध्यान में लाना चाहिये कि ईश्वर छहों दिशाओं में है अर्थात्‌ 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और ऊपर | इन छः दिशाओं में समस्त जगत्‌ आ जाता 

। समास रूप से यह कह सकते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है परन्तु “सर्वत्र' शब्द की 

भी विस्तृत अर्थों में अनुभूति होनी चाहिये | इसलिए छहों दिशाओं का अलग-अलग नाम 
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लिया गया | और केवल एक सामान्य नाम 'ईश्वर' या 'परमेश्वर' कहने के स्थान में ईश्वर 
के गुणों के अनुसार ईश्वर के छ: नाम अलग-अलग लिए गये । 

वेद-मन्त्र में “प्राची ' शब्द पड़ा है । “प्राची' का साधारण अर्थ है ' पूर्व । “पूर्व को 
“पूर्व” कहने का हेतु यह है कि जब हम प्रातःकाल उठकर सूर्य का दर्शन करते हैं और हम 
सूर्याभिमुख होते हैं तो जिस दिशा की ओर हमारा मुँह होता है उस को “पूर्व ' या “प्राची” कहते 
हैं । इस प्रकार जो दिशा हमारे दाहिने हाथ की ओर होती है उस को 'दक्षिण' या ' दक्षिण! 
दिशा कहते हैं। जिधर पीठ होती है उस को “प्रतीची' अर्थात्‌ 'पिछली' दिशा कहा गया | 
जिधर को बायाँ हाथ है उस को 'उदीची' कहा अर्थात्‌ “प्राची” से सर्वथा विपरीत दिशा | 

नीचे की दिशा को ‘ya’ कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भूमि पर हम खडे है 
वह सुदृढ़ है और हम को स्थिर रखती है ‘ya’ का अर्थ है 'दुढ़'-प्रबल (जिस पर से 
हम फिसल न जायें । जो हम को अच्छी तरह जमा रक्खे) ‘Heal’ ऊपर की दिशा है। वह 
हमारे सिर के ऊपर हे। यह स्पष्ट है । 

इन छहों दिशाओं में ईश्वर है परन्तु हर दिशा में ईश्वर के विशेष नाम दिये हैं । इसी 
रहस्य को समझने की आवश्यकता है । ; | 

हमारे सामने ईश्वर है । उस को ' अग्नि' कहा है । sta’ का अर्थ है अग्रणी ' अर्थात्‌ 
हम को आगे ले जाने वाला नायक, नेता । हम ईश्वर को अपने आगे देखते हैं । वह हमारा 
पथ-प्रदर्शन करता है | पथ-प्रदर्शन का अर्थ है 'ज्ञान देने वाला' | भौतिक अग्नि को भी 
अग्नि इसलिए कहते हैं कि वह मार्ग दिखाती है जो काम अंधेरे जंगल में मशाल करती 
है वही काम कष्टों के अवसर पर ईश्वर-विश्वास करता है, इसलिए हम पूर्व दिशा 
में ईश्वर को अग्नि के रूप में देखते हैं । 


दायाँ बल का प्रतीक- 
दाहिने हाथ की ओर हम ईश्वर को 'इन्द्र' के रूप में देखते हैं । ' इन्द्र' का अर्थ है 
शक्ति, वीर्य, बल, सामर्थ्य । हमारा दाहिना हाथ बल चाहता है जिस से हम को “शक्ति? 


मिलती है । हम आज भी कहते हैँ कि अमुक पुरुष हमारा दायाँ हाथ है । ईश्वर से 
अधिक दाहिना हाथ हो भी कौन सकता है । ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा है- 


जगृम्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ । 
'हे इन्द्र (ईश्वर) हमने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा है | दक्षिण दिशा में ' इन्द्र '-रूपी ईश्वर 


का ध्यान करके हमारे हृदय में सुदृढता आती है । हम सामाजिक बुराइयों का भली-भाँति 
सामना कर सकते है । l 


पीठ-पीछे अर्थात्‌ पश्चिम की ओर 'वरुण' है। 'वरुण' का अर्थ है शासन करने वाला। 


OPT 


वेदों में. वरुण को समस्त जगत्‌ पर शासन करने वाला (वश में रखनेवाला) बताया गया है। . 
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“बरुण' हमारी पीठ के पीछे है । वह हम को दिखाई नहीं देता । वरुण के नियमरूपी पाश 
(जाल) चारों ओर फैले हुए हैं । दिखाई नहीं पडते (पीठ के पीछे हैं) । 'शासन' का हाथ 
भी दिखाई नहीं पड़ता | जब मनुष्य कानून के शिकंजे में जकड़ा जाता है तब पता चलता 
है कि चोर या डाकू सरकार या पुलिस के अफ़सरों को देख नहीं पाते परन्तु अच्छी सरकार 
चुपके-चुपके उन पर दृष्टि रखती है | जिस प्रकार बिजली के करेंट (तरंगें) दिखाई नहीं 
पड़ते, इसी प्रकार वरुण के पाश (फाँस) भी दिखाई नहीं पड़ते । परन्तु ज्यों ही मनुष्य ने 
शासन भंग किया, वरुण देव तुरन्त ही अपना पाश डाल देते हैं । मत समझो कि ईश्वर केवल 
हमारे आगे है, पीठ के पीछे नहीं है | जब बच्चा किसी चीज़ को चुराता है तो बह उसे पीठ 
के पीछे छिपा लेता है। हम भी यह समझते हैं कि ईश्वर हम को देख नहीं रहा । ईश्वर काबे 
में होगा, काशी में होगा, मन्दिर में होगा । हम ईश्वर को देख नहीं रहे । ईश्वर को सामने. 
भी वही देख सकते हैं जो ज्ञानी हैं । ईश्वर को जो 'नेता' समझते हैं उन्हीं के लिए ईश्वर 
' अग्नि'-स्वरूप है । अज्ञानी ईश्वर को नहीं देख सकते परन्तु जिन्होंने अपने ज्ञान से ईश्वर 
को देखा है उनकी पीठ पीछे भी वरुण के पाश दिखाई देते हैं । वरुण के पाश केवल 
अपराधियों के लिए ही नहीं हैं । धर्मात्मा लोगों को भी उनका सहारा रहता है । वे अत्याचारियों 
की रोकथाम करते रहते हैं | सरकारी पुलिस पकड्ती तो केवल अपराधियों को ही है, परन्तु 
जो नियम भंग नहीं करते और भद्र पुरुष हैं वे भी पुलिस को न देखते हुए भी देखते हैं । 
वे दूर से ही समझते रहते हैं कि नगर में पुलिस है और वे सुरक्षित है । 


शक्ति से शान्ति की पूर्णता- 


' उत्तर' अर्थात्‌ बाई दिशा में ईश्वर को “सोम' नाम से सम्बोधित किया है। 'सोम' का 
अर्थ है ' दयालु ', ` शान्तिप्रद', कोमल, शीतल । 'सोम' चन्द्रमा को इसलिए कहते हैं कि वह 
शान्तिदायक है । बाई ओर ही हमारा हृदय है जो हमारे प्रेम का प्रतीक है । ईश्वर 
भी प्रेम करता है । दाहिनी ओर ईश्वर को “इन्द्र' या 'शक्ति' का प्रतीक बताया 
था, बाई ओर प्रेम का । शक्ति तथा शान्ति दोनों ही ईश्वर से प्राप्त होती हैं । दोनों 
मानव समाज के लिए आवश्यक हैं । शक्ति से शान्ति की अपूर्णता दूर होती है और शान्ति 
से शक्ति की अपूर्णता की निवृत्ति होती है । दोनों एक दूसरी की पूरक हें । ईश्वर "इन्द्र 
भी हे और 'सोम' भी । 

नीचे की ओर ईश्वर को 'विष्णु” कहा' | विष्णु रक्षक है; वह फिसलने से बचाता 

। वह सकल जगत्‌ का आश्रय है, आधार है । ऊपर की ओर ईश्वर को बृहस्पति या 
सब से 'ऊँचा' बताया है । वह सब से बड़ा पति या सब का स्वामी है । 
ET ~e 

; | में की सर्वव्यापकता का बोध करवाते हुए नीचे की ey में उसे 
Tas ane का वेद का भाव न समझकर विष्णु को नीचे क्षीर सागर में धकेल 
। "जिज्ञासु' 
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इस प्रकार सब दिशाओं में हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं । किसी समाज के 
संचालन के लिए सब से अधिक आवश्यक है 'ईश्वर-विश्वास' । जिस समाज के व्यक्तियों 
में ईश्वर-विश्वास का अभाव हो जाता है, वह समाज सर्वसम्पन्न होते हुए भी नष्ट हो जाता 
है । उसमें कुत्सित प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं । लोगों को अनाचार से घृणा नहीं रहती । शीघ्र 
ही अत्याचार की ओर प्रवृत्त हो जाते हें । ईश्वर से डरने वाले किसी बुराई या बुरे आदमी 
से नहीं डरते'। जो ईश्वर से नहीं डरता वह छोटी छोटी चीज़ों से डरता है, क्योंकि 
बह बुराइयों में शीघ्र फंस जाता है । 

हम अपनी wel दिशाओं में ईश्वर के भिन्न-भिन्न गुणों का स्मरण करते है । इस 
से हमारी सामाजिक अवस्था में उन्नति होती है । “मनसा परिक्रमा ' के छः मन्त्रों के जो छ. 
पहले टुकड़े हैं उनमें जहां ईश्वर को भिन्न-भिन्न नामों द्वारा 'अधिपति' कहा गया है, वहां 
हमारे जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करने के लिए मनुष्य की सहायता की भी आवश्यकता 
होती है | केवल ईश्वर के स्मरण-मात्र से हम सामाजिक उन्नति में कृतकार्य नहीं हो सकते। 
ईश्वर का स्मरण एक प्रबल अंश है, क्योंकि यदि किसी समाज के व्यक्ति नास्तिक अथवा 
ईश्वरविमुख हो जाते हैं तो उस समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं । परन्तु इसका 
यह अर्थ नहीं है कि केवल ईश्वर का नाम रटने से ही आस्तिकता या ईश्वर-उपासना के 
सारे साधनों की पूर्ति हो जाए । जैसे सूर्य के प्रकाश के साथ साथ आँख के स्वास्थ्य 
की भी आवश्यकता है, सूर्य से काई अन्धा लाभ नहीं उठा सकता । इसी प्रकार 
जब तक मनुष्य का आत्मा स्वस्थ और बलयुक्त नहीं होता उस समय तक ईश्वर 
का स्मरण कुछ लाभ नहीं पहुँचाता । संसार में लाखों साधु रात-दिन ईश्वर का नाम 
रटते हैं । उनसे मानव-जाति का कोई लाभ नहीं | 

इसलिए हर दिशा के अधिपति का ध्यान करने के साथ-साथ उन सांसारिक शक्तियों 
का भी ध्यान करते हैं जिनकी ओर सन्ध्या में संकेत किया गया है, अर्थात्‌ सन्ध्या में हम 
ईश्वर का इस प्रकार ध्यान करते हैं कि समाज के प्रति जो हमारे कर्त्तव्य हैं उनका आवश्यकता 
नुसार उचित रीति से पालन हो सके । 

इन पहले टुकड़ों के तीसरे भाग पर ध्यान दीजिये । इस में यह बताया गया है कि 
पूर्व दिशा में आदित्य' इषु हैं । दक्षिण दिशा के ' इषु' हैं 'पितर” | पश्चिम की दिशा में 'अन्न' 
इषु हैं । उत्तर की दिशा में 'इषु' हैं 'अशनि' | नीचे की दिशा में 'वीरुध' इषु हैं, और ऊपर 
की दिशा के 'इषुओं' के नाम “वर्ष! हैं । 


प्रश्‍न यह है कि ‘sq’ का क्या अर्थ है ? और ' इषु' का हमारे सामाजिक जीवन से ' 


क्या सम्बन्ध है ? | 
इषु का धात्वर्थ है तीर जिस को कमान (धनुष) पर चढ़ाकर शत्रु पर फेंकते हैं | 
१. ईषे: किच्च-इषु | -उणादिकोष १।१३ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यात्म खण्ड nn nn 8S द्‌ 
NNN rrr 


'ईषति' गच्छति हिनस्ति वा शत्रूनिति, इषुर्वाणो वीरो वा | कित्वाद्‌ गुणाभावः। 

परन्तु संस्कृत भाषा में 'इषु' शब्द के बहुत से लाक्षणिक अर्थ लिए गये हैं । 'इषु' 
एकवचन है । इसका बहुवचन है “इषव 2 । “मनसा परिक्रमा ' के मन्त्रों में बहुवचन का प्रयोग 
हुआ है। “तीर' एक युद्ध-सम्बन्धी शब्द है । लाक्षणिक रूप 'इष' सब प्रकार के युद्ध-उपकरणों 
के लिए आता हैं । इसी अर्थ में एक और शब्द का प्रयोग होता है, वह है ' आयुध' । 
' आयुध' का भी यही अर्थ है, अर्थात्‌ वह समग्र सामग्री जिससे युद्ध में विजय प्राप्त हो सके 
'आयुध' या 'इषु' हं । 

बैदिक वाङ्मय के अध्ययन से एक और बात ज्ञात होती है । अधिकांश में जो शब्द 
युद्ध (लड़ाई) के लिए प्रयुक्त होते हैं, बही “यज्ञ' के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं । यज्ञ की पुस्तकों 
में यज्ञ के दस आयुथों का वर्णन मिलता है- 

यज्ञायुधानि धार्येरन्‌ । 


(जैमिनिकृत पूर्व मीमांसा ११।३।३४, देखो शाबर-भाष्य) ये यज्ञ आयुध क्या हैं ? वही 
सब वस्तुएँ, जो वेदी या समिधा बनाने, आग जलाने, आहुति देने आदि में काम आती हैं आयुध 
कहलाती हैं । यद्यपि जनसाधारण के लिए इन आयुधों का वर्णन कुछ अधिक लाभदायक 
न होगा, परन्तु यज्ञ की महत्ता को समझने के लिए उन लोगों के लिए, जो गहराई में जाना 
चाहते हैं, इसका विवेचन भी आवश्यक है । 

पहले हम कुछ ऐसे शब्द देते हैं जो 'यज्ञ' के लिए भी आते हैं और 'युद्ध' के लिए 
भी और ‘wars’ के लिए भी ।' 

‘faa’ निघण्टु में ‘ug’ का पर्याय है । (देखो निघण्टु ३-१७ ।) अथर्ववेद काण्ड 
१, सूक्त १३ के चौथे मन्त्र A ‘face’ का अर्थ है ‘Ga’ | इसमें ‘Sy’ का भी प्रयोग हुआ 
है। 'विदथ' का अर्थ 'समाज' भी है (देखो मौनियर विलियम्स की संस्कृत डिक्शनरी) | 

इसी प्रकार ' समिति' ' संग्राम' आदि अनेक शब्द हैं | (निघण्डु २-१७ तथा अमरकोश) 

यहाँ यह विचार करना है कि जब युद्ध, समाज तथा यज्ञ के लिए एकसमान शब्दों 

का प्रयोग हुआ है तो क्या इसमें कोई रहस्य है अथवा यह केवल आकस्मिक बात है ? स्तुतः 
यह कोई आकस्मिक बात नहीं है । आकस्मिक घटनाओं का बाहुल्य नेहीं होता । ये अत्यन्त 
अल्प होती हैं, इसलिए वे 'आकस्मिक' कहलाती हैं । बात यह है कि जहाँ तक बुराइयों का 
सामना (निराकरण) करने का सम्बन्ध है युद्ध, समाज और यज्ञ का उद्देश्य एक ही है । यज्ञ 
हम उन कीटाणुओं के विनाश के लिए करते हैं जो रोगोत्पादक हैं, जैसे मलेरिया के कीटाणु। 
'समाज' द्वारा हम उन कुत्सित जनों की रोकथाम करते हैं जो हमारे शुभ कर्मों में बाधा डालते 
' जैसे चोर, डाकू, दुष्टजन । युद्ध में हम-ऐसे शत्रुओं पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं जिनके 


९- स्वामी द्यानन्दकृत भाष्य अदा 
९. रुविदिभ्यां ङित्‌-उणादि-३-११५। वेत्तीति विदथः योगोवा ।-दयानन्द वेदांग प्रकाश | 
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द्वारा भविष्य में सामूहिक रीति से हानि पहुँचने की आशंका हो । ये तीनों युद्ध-स्थल है, रूप 
अनेक हैं । कुत्सित प्रवृत्तियाँ उतनी ही हानिप्रद हैं जितनी शत्रुता रखनेचाली जातियाँ 
या रोगोत्पादक कृमि | 

इसलिए जहाँ समाज का सम्बन्ध है वहाँ भी व्यक्तियों को उन लोगों से सचेत रहने 
की आवश्यकता है जिनसे हमारी सामाजिक उन्नति में बाधा हो सके । 

हम ऊपर बता चुके हैं कि “इषु' शब्द उन सब वस्तुओं के लिए आता है जिनसे या 
तो युद्ध सफलतापूर्वक लड़ा जा सके जैसे बन्दूक, तलवार, गोला, बारूद इत्यादि, अथवा वे 
सब चीजें (सामग्री) जिनकी यज्ञ में आवश्यकता होती है जैसे होम-पात्र, सामग्री , घृत, वेद-मन्त्र 
आहुतियाँ इत्यादि या वे लोग या वस्तुएं जिनसे समाज की उन्नति हो सके जैसे विद्वान्‌ गाय 
बैल, अन्न, वर्षा आदि । 

समाज के विविध प्रकार के विभाग हैं, जैसे कारागार, चिकित्सालय, पाठशालाएँ, पुलिस, 
न्यायालय इत्यादि । ये सब उन रोगों की चिकित्सा के लिए हैं जो समाज की उन्नति में 
बाधक हैं । कारागारों में सात बालिश्त के उन लोगों का दमन किया जाता है जो चोर या 
डाकू कहलाते हैं । चिकित्सालयों में उन चोर और डाकुओं से रक्षा की जाती है जो यद्यपि 
अत्यन्त लघुकाय हैं परन्तु हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे स्वास्थ्य को विकलित कर देते 
हैं । विद्यालय में बुराई से बचने के लिए मस्तिष्क की अवस्था को ठीक रक्खा जाता है जिससे 
चोर, डाकू, धोखेबाज उत्पन्न न हो सकें | पुलिस और न्यायालय भी इन्हीं रोगों की निवृत्ति 
करते हैं । और यज्ञ से भी यही प्रयोजन सिद्ध होता है । यज्ञ का भौतिक पक्ष यदि ठीक रहे 
तो चिकित्सालयों की आवश्यकता कम हो जावे । यदि मानसिक और आत्मिक पक्ष ठीक 
रहें तो सदाचार समीचीन रहे । जैसे तीर और बन्दूक के लिए शस्त्रालय होते हैं इसी प्रकार 
स्कूल, कालेज या यज्ञशालाएँ भी आध्यात्मिक शस्त्रालय होते हैं और इनके भी ‘eq’ अर्थात्‌ 
तीर या आयुध हैं । 


इषु फारसी भाषा में 

ह "इषु (तीर) शब्द केवल मनसा परिक्रमा के मन्त्रों में ही नहीं है । दूसरी भाषाओं 
या संस्थाओं में भी इस शब्द का प्रयोग है । फारसी भाषा में कहते हैं कि अमुक औषधं 
अमुक रोग के लिए “तीर बहवफ़' है । इसी प्रकार वैद्य लोगों को भी कहते सुना है कि 
अमुक औषध “रामबाण” है । 'बाण' या 'तीर' ही तो इषु है । 


अब हम यह बताने का यत्न करेंगे कि "मनसा परिक्रमा' के मन्त्रों में तीर या इषु का _ 


क्या अर्थ है और वे किस-किस रोग के लिए-'राम-बाण' हैं । 

हमारी व्याख्या का यह भाग पाठकों को कुछ विचित्र-सा लगेगा | परन्तु जहाँ शब्दों 
के लाक्षणक अर्थ लिए जाते हों वहाँ उतनी व्याख्या आवश्यक हो जाती है । 

प्राची अर्थात्‌ पूर्व दिशा के 'इषु' हैं आदित्य ! अधिपति अग्नि अर्थात्‌ ज्ञान या प्रकाश 
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का वास्तविक स्वरूप | परमात्मा ने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम को आँखें दी हैं और 
सूर्य (आदित्य) दिया ह॑ । सूर्य की किरणें ही आदित्य कहलाती हैं । बही ज्ञान का साधन 
हैं । उपासक परमात्मा के अग्नि-स्वरूप का ध्यान करते हुए परमात्मा के दिये हुए ज्ञान के 
साधनों को अपने समाज की उन्नति में लगाना चाहता है । ' आदित्य' यह बहुवचन है, क्योंकि 
सूर्य की किरणें deal हैं । इनमें संसार की भलाई का रहस्य छिपा है । समस्त मनुष्यों और 
पशु आदि के जीवन के आधार सूर्य की किरणें हैं । “अग्नि! में प्रकाश भी है और गरमी 
भी । सूर्य में भी रोशनी है. और गरमी भी, विद्या में भी प्रकाश और गरमी ( प्रेरक 
शक्ति ) है । अतः अग्नि, आदित्य और ज्ञान तीनों का परस्पर सम्बन्ध है । 
‘af’ हमारे पूर्व की ओर है, अर्थात्‌ हमारे जीवन के सब कार्यों में विद्या को सब 
से आगे रखना चाहिये | विद्या के बिना कोई नहीं चल सकता । भौतिक प्रकाश और मस्तिष्क 
विद्या यह हमारे मुँह के समक्ष रहने चाहिएँ । कभी इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । उसी 
अवस्था में मनुष्य व्यष्टिगत और समष्टिगत उन्नति कर सकता है । हमारे सम्पूर्ण समाज को 
ध्यान रखना चाहिये कि ज्ञान की वृद्धि हो । ज्ञान की वृद्धि समस्त वृद्धियों में प्रथम और श्रेष्ठ 
है । यह ईश्वर की महती कृपा है कि आँख खोलते ही हम को सूर्य के दर्शन होते हैं । 
दाहिनी ओर अर्थात्‌ दक्षिण दिशा में हम ने परमात्मा को 'इन्द्र' अर्थात्‌ शक्तिभाव के 
रूप में देखने की भावना की । इस दिशा के ‘eq’ हैं “पितरः' । "पितरः? पिता का बहुबचन 
है । जो वृद्ध और अनुभवी वृद्ध पुरुष हैं वही पिता हैं । इन्द्र की शक्ति का समुचित प्रयोग 
तो अनुभवी वृद्ध पुरुष ही कर सकते हैं । इन्द्र समस्त जगत्‌ का स्वामी है। राज्य के प्रबन्ध 
को ठीक रखने के लिए मनुष्यों में वृद्ध पुरुषों की गणना है । 
आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर 'इन्द्र' है, उसकी शक्ति अनेक रूपों में जगत्‌ में काम कर 
रही है | बह सर्वशक्तिमान्‌ है परन्तु जो काम आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर के 'इन्द्र' रूप का 
है वह समाज-क्षेत्र में 'पिता' अर्थात्‌ अनुभवी वृद्ध पुरुषों का है । ईश्वर भी हमारा पिता है 
और हमारा पिता मनुष्य भी होता है | अध्यात्मिक स्तर पर ईश्वर को बाप कहते हैं और सामाजिक 
परिभाषा में हमारा जनक हमारा पिता कहलाता है | उसी पर हमारे पालन का भार होता हे। 
समाज की उन्नति के दो बड़े अंग हैं--ईश्वर-विश्वास तथा वृद्ध पुरुषों के अनुभवों के लिए 
श्रद्धा । जिस प्रकार सूर्य, चन्द्र आदि भिन्न-भिन्न पदार्थ ईश्वर को देन में सम्मिलित 
हैं, इसी प्रकार अनुभवप्राप्त वृद्ध-पुरुष भी ईश्वर की बड़ी देन हैं । जैसे अन्धापन 
एक बड़ा अभिशाप है क्योंकि अन्धे सूर्य की रोशनी से लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं, 
इसी प्रकार दुर्भाग्यवान्‌ है वह समाज जिसमें या तो अनुभवी वृद्ध पुरुषों (पितरों) का अभाव 
है, अथवा यदि वे हैं तो उनका सम्मान नहीं किया जाता । राष्ट्र की उन्नति के लिए जहां 
बल की आवश्यकता है वहाँ अनुभवी वृद्धों की भी आवश्यकता है । जिस देश में समस्त 
जगत्‌ पर शक्ति रखनेवाले ईश्वर पर विश्वास नहीं और अपने अनुभवी वृद्धों पर भी श्रद्धा 
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नहीं, वह राष्ट्र चिकाल तक जीवित नहीं रह सकता | 
दक्षिण दिशा का अधिपति 'इन्द्र' है और 'पितर' इषु हैं । दक्षिण को दक्षिण कहते 
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हैं इसलिए कि उस दिशा में 'दक्षता' या योग्यता हो । शक्ति अर्थात्‌ बल, और वृद्धता अर्थात्‌ 


अनुभव दोनों की आवश्यकता है । ईश्वर की शक्ति का उचित प्रयोग तो अनुभवी पुरुष ही 
कर सकते हैं । बहुत से लोग शक्तिशाली होते हुए भी अनुभवी नहीं होते । अनुभव के लिए 
आयु की आवश्यकता है | 

प्रायः पौराणिक लोगों का यह कहना है कि पितर लोग दक्षिण दिशा में रहते हैं । दक्षिण 
दिशा में यात्रा करना पितृयान अर्थात्‌ पितृमार्ग कहलाता है । ये पितर कौन हैं ? 
कौन सा है ? इसके विषय में बहुत-सी कल्पित कहानियाँ गढ़ ली गई हैं । वस्तुतः दक्षता 
अर्थात्‌ योग्यता का मार्ग ही अनुभव वालों का मार्ग है । “मनसा परिक्रमा' में बताया गया है 
कि परमात्मा के स्वरूप को समाज में देखने के लिए उपासक को 'इन्द्र' अर्थात्‌ ईश्वर की 
शक्ति की अनुभूति के साथ-साथ अनुभवी वृद्ध पुरुषों (पितरों) के आदर-सम्मान की 
आवश्यकता है जिससे उनकी सहायता उचित समय पर प्राप्त हो सके | 

प्रायः सामाजिक निर्बलताओं में नास्तिकता के अतिरिक्त एक बड़ी बुराई यह भी है 
कि बड़ों को उचित आदर के साथ न देखा जाय । साधारण नवयुवकों की ऐसी चाल है कि 
वे वृद्ध पुरुषों के अनुभव से लाभ उठाना नहीं चाहते । हर देश और जाति में ऐसे नवयुवक 
पाये जाते हैं परन्तु महान्‌ विद्वानों का कथन है कि श्वेत केशों का मान करना चाहिये Grey 
hair are to be respected | 


पितरों ait महत्ता- 


क्यों ? यह केवल ACMA नहीं है | एक मन अनुभव सौ मन विद्या के तुल्य 
होता है । जब देश पर बड़ी विपत्ति आती है तो बुड्ढे बुलाये जाते हैं, जिससे नवयुवकों 


के जोश की पूर्ति बुड्ढों के होश से हो सके । यह ठीक है कि बुड्ढों का जोश ठण्डा पड़ . 


जाता है और उनमें शारीरिक बल नहीं होता, परन्तु अनुभवी बुड्ढे एक छोटी-सी औषधि से 
बड़े-बड़े रोगों का उपचार कर देते हैं । इसलिए बुड्ढों के दुर्बल शरीर को देखकर उनकी 
अवहेलना मत करो | बहुधा जो बड़ी-बड़ी सेनाएँ नहीं कर सकतीं , वह बुङ्ढों का एक संकेत 
कर देता है । बिल्ली और चूहों की कहानी में बताया गया है कि बिल्ली के गले में घण्टी 
बाधने के प्रस्ताव पर समस्त चूहों की सभा फूली नहीं समाई । परन्तु एक अनुभवी निर्बल 
बुड्ढे ese एक छोटे-से प्रश्न ने समस्त प्रस्ताव को निरर्थक सिद्ध कर दिया । इसलिए अनुभवी 
बुड्ढों को समाजरूपी यज्ञ का एक आवश्यक आयुध (इषु) समझो | 

अब आइये पश्चिम की ओर, अर्थात्‌ अपनी पीठ के पीछे । पश्चिम (प्रतीची दिशा)का 
अधिपति है “वरूण” | हमारे कर्मों का अच्छा या बुरा फल देनेवाला 'वरुण' है । वरुण के 
जाल (पाश) समस्त संसार में फैले हुए हैं, परन्तु कोई उन को देखता नहीं । हम को दुनिया 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AAA Samana 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यात्म खण्ड 


TTS NS लक 


ES 
में सुख और दुःख दोनों होते हैं, परन्तु हम को यह पता नहीं चलता कि अमुक दुःख अमुक 
पाप का फल है और अमुक सुख अमुक पुण्य का परन्तु इन सब नियमों के पीछे एक रहस्य 
है । बह यह कि हम को अपना जीवन ठीक रीति से बिताना है । पाप और पुण्य दोनों के 
करने में उद्देश्य होता हं अपने जीवन की रक्षा इस रक्षा का साधन (आयुध या इषु) है ' अन्न' 
अर्थात्‌ भोजन | जितनी वस्तुएं जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं । जैसे रोटी, पानी, वायु, ये 
सब 'अन्न' के अन्तर्गत हैं । बह समाज धन्य है जिसमें अन्न की कमी न हो, और जिसका 
वरुण या संचालक (administrator) इतना बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ हो कि अन्न की कभी न्यूनता 
न होने पावे । घर का मुखिया सदा ऐसा प्रबन्ध रखता है कि बाल-बच्चों को खाने का कष्ट 
न हो | वरुण-स्वरूप परमात्मा भी ऐसा प्रबन्ध रखते हैं कि हर प्राणी को उसका अन्न अर्थात्‌ 
भोजन मिलता रहे। अच्छे समाज का मुख अर्थात्‌ पूर्व (प्राची दिक्‌) सदा ज्ञान की ओर होना 
चाहिए, परन्तु उसकी पीठ पर 'अन्न' की विपुलता भी होनी चाहिए । जिस गवर्नमेंट में 'अन्न” 
अर्थात्‌ ' धन' की समस्या का वैज्ञानिक रीति से समाधान होता रहता है, उसका शासन श्रेष्ठ 
समझा जाता है | साधारणतया मनुष्य प्रातःकाल से सायंकाल तक जीविका के लिए दौड़- 
धूप करता रहता है । सत्पुरुष सत्यता के द्वारा जीविका का उपार्जन करते हैं परन्तु जो लोग 
सत्यनिष्ठ नहीं हैं वे भी जीविकोपार्जन की चिन्ता से मुक्त नहीं हैं । वे चोरी या डाका डालकर 
धन कमाते हैं । शासकों (गवर्नमेंट) का कर्तव्य है कि ऐसे पुरुषों का दमन करते रहें । 


आगे ज्ञान पीछे अन्न धन- 


परन्तु याद रखना चाहिए कि “अन्न” अर्थात्‌ धन हमारी पिछली दिशा या पश्चिम का 
इषु है, अगली अर्थात्‌ पूर्व दिशा का नहीं । सामने की दिशा के इषु तो आदित्य अर्थात्‌ सूर्य 
की किरणें ही हैं । जब हम ज्ञान को पीछे Gene हैं और धन को आगे रखते हैं तो अवस्था 
उलटी हो जाती है । ज्ञान से तो धन का भी सुप्रबन्ध होता है, परन्तु ज्ञान के बिना धन समाज 
का नाश कर देता है । जो सम्बन्ध शरीर में मुख और पीठ का है, बही सम्बन्ध ज्ञान का 
धन से है । 'मनसा परिक्रमा' के मन्त्रों का जाप करते समय उपासक को ध्यान रखना चाहिए 
कि उसे धन तो कमाना है परन्तु अपनी दृष्टि सदा ज्ञान पर रखनी है । यदि हमने 'धन' को 
सब से आगे wer तो धन भी न आवेगा और जीवन भी नष्ट हो जाएगा । र 

उदीची अर्थात्‌ उत्तर की ओर हम ईश्वर को सोम अर्थात्‌ शान्ति की मूर्ति के रूप में 
देखते हैं । दक्षिण की ओर का अधिपति हमने इन्द्र अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ के रूप को माना 
था । बाई दिशा में हम परमात्मा को शान्ति की मूर्ति के रूप में देखते हैं । अधिपति अर्थात्‌ 
स्वामी तो बही एक ईश्वर है। वही आगे, वही पीछे, वही दायें , वही बायें परन्तु हमारे 
शरीर के दाहिने (दक्षिण) और बायें (उत्तर) भाग में भेद है । दक्षिण भुजा और 
वाम भुजा में भेद है । दक्षिणी भुजा शक्ति की प्रतीक है और बाई भुजा उस शक्ति को सीमा 
के भीतर (मर्यादित) रखने में सहायक होती है । मनुष्य की भुजाएँ दो हैं, परन्तु हदय एक 
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है और यह है बाई ओर । यह है शान्ति का प्रतीक । इसलिए हम बाई ओर शान्तिस्चरूप 
परमात्मा (सोम) का ध्यान करते हैं । 

दक्षिण दिशा के इषु थे पितर अर्थात्‌ वृद्ध पुरुष जो अपनी दक्षता और बुद्धिमत्ता से 
समाज को सीमोल्लंघन करने से रोकते थे । 

बाई दिशा के इषु हैं 'अशनिः' | 'अशनिः' शब्द के संस्कृत भाषा में कई अर्थ 
हैं । साधारण रूप में 'अशनिः' का अर्थ है बिजली जो वर्षा ऋतु में आकाश में गरजती और 
चमकती है । 'अशनिः' का अर्थ शक्ति भी है । शान्ति का शक्ति से कुछ सम्बन्ध है या 
नहीं यह विचार करना है । 

शान्ति के लिए शक्ति आवश्यक है । शान्ति का अर्थ है प्रकृति में समन्वय स्थापित 
करना | समन्वय का अर्थ यह है कि कोई अङ्ग दूसरे अङ्ग से आगे न बढ्ने पाये । एक स्वस्थ 
शरीर की यह पहचान है कि तीन धातुओं अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ का अनुपात उचित और 
सुनियमित हो । एक के बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है । एक बलिष्ठ शरीर इस विषमता 
को रोकता है । इसी प्रकार मानव-प्रकृति के आन्तरिक अंगों को भी उचित मर्यादा में रखने 
के लिए शक्ति की आवश्यकता है । जब मनुष्य रोगी होता है तो कोई न कोई अंग बढ़ जाता 
है और वैद्य लोग शक्ति-वृद्धि की ओषधि देकर उस अनुचित वृद्धि को रोकते हैं । इसी प्रकार 
मनुष्य की शान्ति के लिए शक्ति की आवश्यकता है | केवल शक्तिशाली समाज ही शान्ति 
स्थापित कर सकता है। समाज में दलबन्दी , तनातनी या दिन-प्रतिदिन के झगड़े निर्बलता के 
सूचक हैं, शक्ति के नहीं। शक्तिशाली शरीर रोगों को रोकता है । शक्तिशाली समाज वैयक्तिक 
विद्रोह को रोकता है । शान्ति का यह अर्थ नहीं है कि हमारी समस्त शक्तियाँ शिथिल पड़ 
जायें । जब हमारे अंग निर्बल हो जाते हैं तो मक्खियाँ, लघु-काय कीटाणु भी सिंह तथा भेडियों 
से अधिक घातक हो जाते हैं | बलवान्‌ शरीर पर जब हैजे के कीटाणु आक्रमण करते हैं 
तो इसी प्रकार मर जाते हैं जैसे जलती हुई आग-की लकड़ी पत्थर पर गिरकर बुझ जाती है। 

"अशनिः" अर्थात्‌ बिजली बहुत शक्तिशाली वस्तु है । समाज की वे शक्तियाँ जो विद्युत्‌ 
के समान विरोधी प्रगतियों का दमन करती हैं, समाज के इषु अर्थात्‌ आयुध है । सोम अर्थात्‌ 
शान्तिदाता ईश्वर की उपासना हम को वह आन्तरिक 'अशनि' या शक्ति प्रदान करती है कि 
जिसके द्वारा हम समाज को सुसंघटित कर सकते हैं । 

अब दो दिशाएँ शेष हैं, अर्थात्‌ नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा । नीचे की दिशा 
का अधिपति है विष्णु, जो समस्त संसार को सम्भांले हुए है । ऊपर की दिशा का अधिपति 
है “बृहस्पति' अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ को ऊपर से ढकनेवाला | विष्णु का गुण यह है कि वह 
हर वस्तु में व्यापक होकर उसको ठीक रखता है | उसी के कारण नीचे की दिशा का नाम 
शुवा' अर्थात्‌ 'निश्चल' या 'सुदुढ्‌? है । 'बृहस्पति' का अर्थ है सब से बड़ा 'पति” या स्वामी 
जो हर वस्तु को वश में रखता है । मनुष्य जब ऊपर की दिशा का ध्यान करता है तो सोचता 
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है कि मेरे ऊपर कोई मेरा संरक्षक है । यह “ऊपर' और 'नीचे' का विचार तो कल्पित 
है क्योंकि ईश्वर हर स्थान पर विद्यमान है और हम यह नहीं कह सकते कि अमुक 
ऊपर का ईश्वर है और अमुक नीचे का परन्तु अल्पज् मनुष्य तो ऊपर और 

नीचे विषय में सोचता ही है । हवन के मन्त्रों में आचमन के सम्बन्ध में दो मन्त्र 
आते हैं- 

ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 

ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा । 


अर्थात्‌ ईश्वर ! तू नीचे के बिछौने के समान है और ऊपर की रजाई के समान है, 
अर्थात्‌ हम ऊपर-नीचे दोनों ओर से तेरे द्वारा सुरक्षित हैं । 

अब तनिक सोचिये कि नीचे के इषु (आयुध) कौन हैं ? और ऊपर के कौन ? अर्थात्‌ 
प्रकृति देवी हमारे नीचे की ओर से कौन से पदार्थ उत्पन्न करती है जो हमारे समाज को सुस्थित 
रख सकें और ऊपर से कौन-सी चीजें उतारती हैं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं ? 


भूमि जीवन की नींव है- 


नीचे की दिशा के आयुध (इषु) हैं वीरुध अर्थात्‌ वनस्पति, घास-फूस से लेकर 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पौधे, वृक्ष, लताएँ । ये सब भूमि से उत्पन्न होते हैं और हमारे जीवन 
के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । न केवल मनुष्य के लिए ही, अपितु पशु-पक्षियों के लिए 
भी । मनुष्य तो अपने भोजन के लिए पत्तों-फूलों, फलों, कन्द, मूल पर आश्रित है ही । जितने 
मांसाहारी प्राणी हैं वे भी बिना वनस्पति के जीवित नहीं रह सकते । शेर बकरी खाता है और 
बकरी पत्ते खाती है । इस प्रकार वीरुध अर्थात्‌ वनस्पति हमारे जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है । ज़मीन का नाम संस्कृत में भूमि है । भूमि का अर्थ है जीवन की नींव । ' भुवः कित्‌'-भूमिः 
(उणादिकोष ४।४५) । ' भवन्ति पदार्थाः अस्यामिति भमिः । उत्पत्तिस्थानम्‌ | अल्पा भूमिः 
भूमिका । कृदिकारादिति ङीप्‌ भूमि ' (स्वामी दयानन्द का उणादि-भाष्य) भूमि न केवल प्राणियों 
का निवास-स्थान है अपितु जीविका की प्राप्ति भी इसी से होती है हमारे लिए केवल भूमि 
की आवश्यकता नहीं है, अपितु उपजाऊ भूमि की । उपजाऊ भूमि की नहीं अपितु 
भोजन-उपजाऊ भूमि की । लोग उस भूमि को बहुमूल्य समझते हैं जिसमें लोहा, सोना, चाँदी 
आदि खनिज पदार्थ हों परन्तु खनिज पदार्थ भी तभी तक उपयोगी हैं। जब अन्न या फल-फूल 
उत्पन्न होते रहते हैं । लोहे आदि धातुओं की बह मात्रा जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहता है, 
प्रकृति ने भूमि में गाड़ने के बजाय वनस्पति में सुरक्षित कर दी है । जैसे लोहा पालक के 
शाक में होता है, परन्तु उतनी मात्रा में जो हमारी जीविका के लिए उपयोगी हो । लोहा शक्कतिप्रद 
, परन्तु लोहे के गोले निगले नहीं जा सकते । बैल भूसा खाकर बलिष्ठ होता है, सोने के 
डले खाकर शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता | अतएव वीरुध अर्थात्‌ वनस्पति को अपने जीवन 
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की भूमिका कहना अनुचित नहीं होगा । ऊपर की दिशा (उर्ध्वादिग्‌) का 'इषु' है “वर्ष” (वर्षा)। 
जब वर्षा होती है तो कहते हैं कि अन्न बरस रहा है । अन्न तो नीचे से ही उत्पन्न होता है 
परन्तु भूमि की पूर्ति आकाश से होती है । परमात्मा विष्णु के रूप में नीचे से भोजन उत्पन्न 
करते हैं और बृहस्पति के रूप में ऊपर से अमृत बरसाते हैं जिससे अन्न-अनाज बन 
सके । उर्वरा भूमि वर्षा के बिना अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती । हम को अपने जीवन को 
स्वस्थ रखने के लिए नीचे भूमि की ओर भी देखना है और ऊपर आकाश की ओर भी । 

यहाँ हमने छ: इषुओं का उल्लेख किया है । अब आगे हर दिशा के ' रक्षितृ ' अर्थात्‌ 
रक्षा करने वाले का वर्णन होगा । 


नेई नेर नर 


पापी एक आध्यात्मिक रागी है । कडवी 
औषधि शरीर के रोगों को दूर करने के लिए है । 


कटु कष्ट दुःखदायी विपत्तियाँ आध्यात्मिक रोगों के 
लिए चिकित्सा है । 
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समनसा परिक्रमा ( ४) 


अब हम 'मनसा परिक्रमा' के उस भाग को लेते हैं जिसमें छ: दिशाओं के छः रक्षिताओं 
का वर्णन है । पूर्व की दिशा का रक्षिता है 'असित', दक्षिण का “तिरश्चिराजी', पश्चिम का 
‘gery’, उत्तर दिशा का 'स्वज', नीचे की दिशा का “कल्माषग्रीब'और ऊपर की दिशा का 
"श्‍्वित्र' | 

रक्षिता का अर्थ है रक्षा करनेवाला (रक्ष+तृच) | wel दिशाओं के ये छः रक्षक बताये 
गये । ये रक्षक कौन हैं ? 

सन्ध्या का यह भाग विचार- कोटि का विषय है । वेद प्राचीनतम पुस्तक हैं । इस 

दीर्घकाल में संस्कृत शब्दों के अर्थों में सामाजिक , राजनैतिक धार्मिक , साम्प्रदायिक उथल-पुथल 
में बहुत से परिवर्तन हो गये हैं । बहुत से शब्द कल्पना-कलाप द्वारा आहत हो राये 
हैं । बहुत यत्न करने पर भी हम को सन्तोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हुई । पाठकवर्ग अपने 
मस्तिष्क को खुला रक्खें | वैदिक साहित्य का बहुत सा कोष शनैः-शनेः उपलब्ध हो रहा 
है । आशा है कि जो उलझनें समक्ष आ रही हैं उनका सन्तोषप्रद समाधान हो सकेगा | ; 

सायणाचार्य ने 'असिता' आदि छः सर्पों की कल्पना की है जो छः दिशाओं में हमारे 
समाज की रक्षा करते हैं । यह तो नितान्त भ्रममूलक धारणा है । लौकिक संस्कृत में इन के 
शाब्दिक तथा पारिभाषिक अर्थ भी यही मिलते हैं । जैसे- 

असित (सित-श्वेत)=काला | तिरश्चिराजी=टेढ़ी चाल वाला | पृदाकु=कुत्सित शब्द 
करनेवाला | स्वज=लिपट जाने वाला | कल्माष-ग्रीव=नीलेकण्ठ वाला | श्वित्रः5चितकबरा | 

साधारणतया ये अर्थ साँपों पर घटते हैं । अतः सरल स्वभाव से यह समझ लिया गया 
है कि ये कोई साँप हैं जो छः दिशाओं में मनुष्यों की रक्षा कर रहे हैं परन्तु इन से मन्त्रों 
के वास्तविक अर्थों का समीचीन बोध नहीं होता । ऐसे सुन्दर मन्त्रों के मध्य में ये छः शब्द 
क्यों डाल दिये गये ? इससे सन्देह होता है कि हो न हो किसी कारणवश कोई बड़ी भूल 
ता भ्रान्ति हो गई है । 

हमारी बुद्धि में दो कल्पनाएँ आती हैं । प्रथम तो यह असित, तिरश्चिराजी, पृदाकु , 
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स्वज, कल्माषग्रीव तथा श्वित्र नाम उन मनुष्य-अधिकारियों के हों जो समाज की ओर से 
समाज की रक्षा के लिए नियुक्त किये जाते हों, और सन्ध्या में उपासक परमात्मा से प्रार्थना 
करता है कि ये सब रक्षक परस्पर सहयोग करके हमारी रक्षा करें और हमारा सहयोग उन 
को और उनका सहयोग हम को प्राप्त रहे। एक दूसरी व्याख्या यह भी हो सकती है कि हर 
समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नैसर्गिक रीति से बुराइयाँ उत्पन्न करते रहते है, जैसे 
काले हृदय वाले 'असित' कुचाली 'तिरश्चि-राजी ', झगड़ालू ‘Yate’, चारों ओर से लिपट 
जानेवाले ‘feast’, निर्दोषों को निगल जानेवाले “कल्माष-ग्रीव ', और नाना रूप वाले स्वार्थी 
‘faa’; ऐसे अनिष्ट लोग समाज के लिए हानिकारक होते हैं । ऐसे लोग यद्यपि हर समाज 
में पाये जाते हैं । तथापि उच्च समाज ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उनमें 
कुछ न कुछ सुधार होता रहता है । जिस प्रकार विष की एक मात्रा सर्वदा संसार में विद्यमान 
रहती है, वह मात्रा जगत्‌ का लाभ ही करती है, इसी प्रकार मनुष्य-समाज के अनिष्ट अंश 
से भी लाभ ही होता है । यह बात बाह्य दृष्टि से समझ में नहीं आती । तनिक यह सोचिये 
कि परमात्मा संसार में ऐसे लोगों को क्यों उत्पन्न करता है ? साँप, बिच्छू, शेर, चीते, a 
और मूर्ख लोग क्यों पैदा किये जाते हैं ? ईश्वर का प्रयोजन क्‍या है ? अथवा संसार का इन 
से क्या उपकार है ? 
जो लोग आवागमन (पुनर्जन्म) को मानते हैं उनके लिए यह समझना कठिन नहीं है 
कि एक योनि से दूसरी योनि में इसलिए जाता है कि पुरानी बुराइयों को शनैः-शतैः त्याग 
सके । जैसे मैले चस्त्रों को धोने के लिए साबुन लगाना पड्ता है और घण्टों मलना पड़ता 
है, इसी प्रकार पुराने कुस्वभाव कठिनाई से aed हैं । दूसरे जन्म में जीव को ऐसी परिस्थितियों 
में होकर गुजरना पड़ता है जिनसे उनका कुछ संशोधन हो सके । यदि मानव-समाज परिष्कृत 
हो जाय तो जैसे नमक की खान में पड़कर वस्तु नमक हो जाती है, इसी प्रकार बुरे लोग 
भी अच्छे लोगों के मध्य में रहकर बुराई को कम कर देते हैं और शुभ गुणों का प्राबल्य हो 
जाता है । सभ्य समाज के पशु भी सभ्य हो जाते हैं । नगरों की गलियों में फिरनेवाले गाय-बैल 
गाँवों के गाय बैलों की अपेक्षा अधिक सीधे होते हैं । जो डाकू अच्छे लोगों में रहेगा । उसका 
स्वभाव सुधर जायेगा । 
= “मनसा परिक्रमा' के मन्त्रों में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रत्येक दिशा 
| जो अनिष्ट (हानिकारक) अंश हो वह दूर हो जाय, और उससे समाज को हानि के स्थान 
में लाभ हो । संखिया विष है, परन्तु कुशल भिषक्‌ उस को अमृत बना देता है । इसी प्रकार 
आस्तिकों और ईश्वर-भक्तों के समाज में बुरे लोगों से भी अच्छा काम लिया जा सकता है। 
महात्मा बुद्ध ने डाकुओं को सुधार कर साधु बना दिया | अहिल्या बाई ने भीलों को, जो 
डाकू थे, देश का संरक्षक बना दिया | सभी साधु नहीं होते; न साधुओं से सभी काम लिए 
जा सकते हैं | विश्वविद्यालयों के आचार्य और पुलिस के अधिकारियों के कर्त्तव्य भी भिन्न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यात्म खण्ड २७९ 


SSSI 
हैं और उनकी योग्यताएँ भी भिन्न हैं; न तो अच्छे अध्यापक पुलिस के अच्छे अधिकारी हो 
सकते हैं, न पुलिस ah अच्छे अधिकारी अच्छे प्रोफ़ेसर बन सकते हैं । समाज के लिए तो 
दोनों की आवश्यकता है । अच्छे समाज और बुरे समाज में केवल इतना भेद है कि अच्छा 
समाज हर मनुष्य से उनकी योग्यता के अनुसार लाभ उठा सकता है और बुरा समाज 
नहीं । “मनसा परिक्रमा ' में हम परमात्मा के भिन्न-भिन्न गुणों का ध्यान करते हैं, और अनिष्ट 
अंग से द्वेष करने के स्थान में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा भाग हमारी रक्षा करे । 
न केवल हमारे कार्यों में ही हमारी सहायता करे अपितु अपना भी भविष्य सुधार सके । 'असित' 
या काले दिल वाले लोग अग्निस्वरूप परमात्मा तथा पितरों की दया से ठीक मार्ग पर लग 
जायें। वरुणरूप ईश्वर का ध्यान और समाज की सम्पत्ति (अन्न) व्यर्थ बकवास और शिकायत 
करने वाले “पृदाकुओं' को अच्छा बना दे | सामरूप परमेश्वर और समाज की शक्ति (अशनिः) 
दूसरों से अकारण लिपटनेवाले भिखारियों को ठीक कर दे । जंगलों में पैदा होनेवाले कीड़े- 
मकोड़े हमारी कृषि को अधिक उत्पत्तिशील बना सकें ।' बृहस्पति परमात्मा का ध्यान करके 
अनेक रूप धारण करनेवाले और बनावटी जीवन धारण करने वाले लोग सुसमय पर होनेवाली 
वर्षा की सहायता से जीवन के लाभकारी साधनों के सम्पादन में सहायक हो सकें । कोई 
किसी से द्वेष न करे । हमारा हर एक के लिए नमस्कार हो । हम दूसरों के अधिकारों का 
ध्यान TE और दूसरे हमारे अधिकारों का मान करें | सच्ची उपासना उपासक को श्रेष्ठ बनाती 
है । उसमें यह योग्यता भी उत्पन्न करती है कि वह दूसरों को भी अच्छा बना सके । हम 
परमात्मा की महिमा को अपने चारों ओर तथा ऊपर-नीचे अनुभंव करते हुए और उसकी बनाई 
हुई चीजों को उपकरण बनाते हुए उन लोगों के साथ भी प्रेम का व्यवहार करें जो शायद 
हमारे साथ प्रेम न करते हों । हमारा विश्वास है कि हृदय का हृदय की ओर आकर्षण होता 
है । यदि हम दूसरों से द्वेष न करेंगे तो दूसरे भी हम से द्वेष करना छोड़ देंगे । 


* नैर ने 


१. पश्चिम के अन्ध अनुकरण च अत्यधिक भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण देश में ल 
खाद्‌ का प्रचलन बढ़ा है । इससे जटिल रोग उत्पन्न हो गये हैं । अन्न, फल व Aa दूषित 
गई है । अब जैविक खाद का वैज्ञानिकों ने प्रचार आरम्भ किया है | यही बात ४० वर्ष पूर्व पूज्य उपाध्याय 
जी ने लिखी । “जिज्ञासु' 
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अध्याय १५ 


मनसा परिक्रमा ( ५) 


“मनसा परिक्रमा' के मन्त्रों की जो व्याख्या हमने ऊपर की है वह कुछ कठिन तथा 
जटिल है ।' अतएव हम इन Bel मन्त्रों का संक्षिप्त शाब्दिक अनुवाद देते हैं, जिससे आशय 
समझने में सुगमता हो । 

(१) प्राची दिगरिनरधिपतिरसिता रक्षितादित्या इषवः । 

प्राची Re अग्निः अधिपतिः (भवतु) | असितः रक्षिता ( भवतु) | आदित्याः इषवः: 
(भवन्तु) । 

हमारे पूर्व अर्थात्‌ सामने की ओर अग्नि या प्रकाशस्वरूप परमात्मा हमारा अधिपति 
होवे | असित या काले हृदयवाले लोग ईश्वर के आधिपत्य के प्रभाव में विध्नकारक प्रवृत्ति 
DISH हमारे समाज के रक्षक हों, और सूर्य आदि प्रकाश-पुञ्जों की सहायता से हमारा जीवन 
समुन्नत हो । 

(२) दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । 

0 दिक्‌ इन्द्रः अधिपतिः ( भवतु) । तिरश्चिराजिः रक्षिता ( भवतु) । पितरः इषवः 
| 

हमारे दाहिनी ओर सर्वशक्तिमान्‌ इन्द्र परमात्मा हमारा अधिपति होवे । उसकी कृपा 
से कुटिल चाल चलनेवाले, समाज के कामों से विघ्न डालनेवाले लोग बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर 
os के रक्षक बन जावें । हमारे वृद्ध पितर जनों के जीवन तथा उपदेश समाज को समुन्नत 

(३) प्रतीची दिग्‌ वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः । 


१. अपनी स्वाभाविक उदारता से लेखक ने अपनी व्याख्या को ' कुछ कठिन तथा जटिल ' बताया 
है । यह उनका बड्प्पन है । वास्तविकता यह है कि उन्होंने इन मन्त्रों पर गम्भीर चिन्तन करके बहुत 
तार्किक, सृष्टिनियम-अनुसार व मौलिक व्याख्या की है । Yo चमूपति जी मनसा परिक्रमा मन्त्रों को 
मन की दिशायें बताते थे, With the Lord Around The World भी कहा करते थे | उनके सुपुत्र Slo लाजपत 


ने सन्ध्या की व्याख्या में इन्हें मन की es os 
है । “जिज्ञासु' दशायें बताते हुए भटकते मन के उत्थान की प्रक्रिया लि 
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प्रतीची free वरुणः अधिपतिः (भवतु) | पृदाकुः रक्षता (भवतु) । अन्नम्‌ इषवः 
(भवन्तु) | 
पीठ के पीछे की ओर वरुण अर्थात्‌ सृष्टि का शासक परमात्मा हमारा आधिपत्य करे। 
जो लोग संसार की हर चीज़ से असन्तुष्ट होकर नित्य कोलाहल किया करते है. वे ईश्वर 
पर विशवास रखकर समाज के रक्षक बन जायें । और अन्न का वाहुल्य हमारी सामाजिक उन्नति 
का साधक होवे । 

(४) उदीची दिक सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषबः | 

उदीची दिक्‌ सोमः अधिपतिः (भवतु) । स्वजः रक्षिता (भवतु) | अशनिः इषवः 
(भवन्तु) । 

हमारी बाई ओर सोम अर्थात्‌ दयालु परमात्मा हमारा आधिपत्य करे । 'स्वज' अर्थात्‌ 
दूसरे से चिमटनेवाले पर-आश्रित आलसी लोग अपनी बुरी प्रवृत्तियों को त्यागकर समाज के 
रक्षक बनें, और हमारी समस्त शक्तियाँ समाज के हित में काम आवें | 

(५) श्रुवा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः | 

wen दिक्‌ विष्णुः अधिपतिः (भवतु) | कल्माषग्रीवः रक्षिता (भवतु) | वीरुधः इषवः 
(भवन्तु) । 

हमारे नीचे की ओर सर्वाधार विष्णुरूप परमात्मा हमारा आधिपत्य करे और हम को 
स्वस्थ TE । वनों में रहने वाले नीली गर्दनवाले विषैले जीव-जन्तु विषैली प्रवृत्तियों को त्यागकर 
समाज के रक्षक बन जाएँ | और वनस्पतियों की उपज हमारे समाज की उन्नति करे | 

(६) seat face बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः | 

ऊर्ध्वा दिक्‌ बृहस्पतिः अधिपतिः (भवतु) | श्वित्रः रक्षिता (भवतु) । वर्षम्‌ इषवः 
(भवन्तु) । 

हमारे ऊपर की ओर सब पतियों का पति बृहस्पति भगवान्‌ हमारा आधिपत्य करे । 
जो लोग ऊपर से स्वच्छ और भीतर से मैले हैं और नये-नये रूप धारण करके समाज को 
हानि पहुँचाते हैं, वे अपनी दूषित प्रवृत्तियों को त्यागकर समाज के रक्षक बन जाये | और 
ठीक समय पर वर्षा होकर हमारी सामाजिक सम्पत्ति को बढ़ाती रहे | 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।' 

तेभ्यः (अस्माकं) नमः (अस्तु) | अधिपतिभ्यः (अस्माकं) नमः (अस्तु) | रक्षितृभ्य : 
ee) नमः (अस्तु) । इषुभ्यः (अस्माकं) नमः (अस्तु) । एभ्यः (अस्माक) नमः . 

अस्तु) । 
उन सब चीज़ों के लिए जो हम से दूर या परोक्ष हैं हमारा नमस्कार (सहयोग ) 
। परमात्मा की समस्त शक्तियों के लिए हमारा नमस्कार हो । जो लोग या चीजें हमारी 


१. यह भाग छहों मन्त्रों में समान है । 
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विरोधी हों वे भी हमारे जतन से हमारी रक्षक बन जाएँ । जीवन चलाने के जितने साधन 
सृष्टि में हम को उपलब्ध हों, वे सब हमारी उन्नति में सहायक होवें । 

योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः । 

यः ( कोऽपि | अस्मान्‌ (अस्माकं समाजं) । द्वेष्टि, यं (कमपि) | वयं (समाजस्थ- 
जनाः) | द्विष्मः तं वो (समाजस्य शासकानां) । जम्भे दध्मः | 

यदि कोई जन हमारे समाज, जाति या देश से द्वेष रखता है अथवा जिस किसी को 
हमारा समाज अपना Wa समझता है उस को हम समाज के अर्पण करते हैं । 

हर समाज की वृद्धि के तीन प्रमुख हेतु हैं-पहला “दैवी' अर्थात्‌ ईश्वर पर हमारा 
विश्वास हो । दूसरा “मानवी' अर्थात्‌ सब लोग परस्पर एक-दूसरे के सहायक हों और कोई 
किसी से द्वेष न करे । तीसरा “प्राकृतिक ' अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थ हमारे कल्याण के 
लिए बनाए गये हें । उनका उचित प्रयोग हमारी उन्नति का साधक है । ईश्वर ने किसी मनुष्य 
को द्वेष के लिए उत्पन्न नहीं किया, और न किसी भौतिक पदार्थ को हमारी हानि के लिए 
बनाया है । हमारा बर्ताव अपने को पराया और पराये को अपना बना देता है । हमारे प्रयोग 
की रीति विष को अमृत और अमृत को विष बना देती है । ईश्वर की भक्ति, प्राणिमात्र 
से प्रेम और प्राकृतिक पदार्थों के प्रयोग की योग्यता, इन तीन साधनों पर सामाजिक उन्नति 
आधारित है । 


% नेर नै 


पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे तू नहीं देख पाए तो 
में क्या करूँ ? कोसता, दोष देता मुझे है सदा, मुझ को 
यह न दिया, मुझ को वह न दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन 


तुझे दे दिया, सबर तुझ को न आये तो मैं क्या करूँ ? 
-कविरत्न प्रकाश - : 


ie okt अ 


१. यह Vel मन्त्रों का तीसरा और अन्तिम समान भाग है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्यात्म खण्ड 
OO ALATA LEP. ip I I, o 


अध्याय १६ 
उपस्थान मन्त्र ( ९) 


सन्ध्या के तीन भाग समाप्त हुए, चौथा आरम्भ होता है । आरम्भ में हमने अपने (पिण्ड) 
शरीर में ईश्वर का ध्यान किया । अपने शरीर और उसके भिन्न-भिन्न अंगों पर विचार करके 
हम इस परिणाम पर पहुँचे कि परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वहितकारी है । उसका ज्ञान हमारे शरीर 
की बनावट से विस्तृत रीति से प्रकट होता है और उसकी दया हम को इस योग्य बनाती है 
कि हम शरीर से उचित रीति से लाभ उठा सकें । पिण्ड से चलकर हमारी दृष्टि ब्रह्माण्ड 
तक जाती है । यह समस्त सृष्टि एक बहुत बड़ा शरीर है । जो बात शरीर में केवल मेरे 
लिए है वही ब्रह्माण्ड में सभी जीवों के लिए भी है । आँखें केवल मेरी आँखें है । सूर्य और 
चाँद संसार-भर के जीवों की आँखें हैं । इसके उपरान्त ईश्वर की सत्ता की महिमा की अनुभूति 
हम को अपने मानवसमाज में होती है । मनुष्य स्वतन्त्र है काम करने में परन्तु हमारी सब 
की स्वतन्त्रता आपस में टकराकर समग्र संसार को नष्ट-भ्रष्ट न कर दे इसलिए परमात्मा 
अधिपति के रूप में समस्त मनुष्य-संस्थान पर आधिपत्य रखता है । 
इन तीनों भागों के पश्चात्‌ सन्ध्या-विधि का चौथा भाग आता है जिस को उपस्थान 
अर्थात्‌ ईश्वर-सामीप्य कहते हैं । किसी वस्तु से हम को उस समय तक प्रेम नहीं होता जब 
तक उसका पूरा सम्बन्ध अपने साथ ज्ञात न हो जाय । यदि हम को पता लग जाय कि अमुक 
पुरुष हमारे साथ दया करता है तो हम उससे प्रेम करने लगते हें । यदि हम को यह अनुभव 
हो जाय कि जितना दयालु ईश्वर है उतना कोई माता-पिता भी नहीं तो हम ईश्वर से प्रेम 
करने लगें और कोई नास्तिक न रहे । सुख देना और दुःख से बचाना यही ईश्वर की 
दयालुता है, और सन्ध्या के पहले तीन भागों पर विचार करने से हम को यही भान होता 
है कि यदि इश्वर -जैसी कोई दयावती शक्ति ऊपर न होती तो इतनी बहुमूल्य आँखें हम को 
कौन देता ? एक राजा समस्त राज्य की सम्पत्ति बेचकर भी एक चींटी को आँख को मोल 
नहीं ले सकता । इसलिए जब हमने परमात्मा की दयालुता को समझ लिया तो हमारा ध्यान 
स्वभावतः परमात्मा की कृपाओं से आगे बढ़कर स्वयं परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता 
। अब तक हम परमात्मा का ध्यान उसकी दयालुता के माध्यम से करते थे । अब हम 
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को इतनी योग्यता प्राप्त हो गई कि हम बिना किसी साधन के सीधा परमात्मा का ध्यान कर 
सकें । 

यह सब कैसे होता है ? इस पर विचार कीजिये । आप करते तो प्रतिदिन ऐसा ही 
हैं, केवल समझने की आवश्यकता है । एक दृष्टान्त लीजिए--कल्पना कीजिये कि आप एक 
हलवाई की दुकान से मिठाई मोल लेते हैं । पहले दिन आपके चित्त की क्या वृत्ति होती है? 
विचारिये ! आप को हलवाई से कोई हित नहीं, हलवाई को आपसे कोई हित नहीं | आप 
मिठाई से प्रयोजन रखते हैं और हलवाई पैसे से । आपने पैसे फेंक दिये और हलवाई ने मिठाई 
दे दी । न आपने हलवाई की ओर ध्यान दिया न हलवाई ने आपकी ओर । इस प्रकार एक 
सप्ताह तक आप मिठाई क्रय करते रहे । आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके चित्त और 
हलवाई के चित्त की वृत्तियों में परिवर्तन उत्पन्न होने लगेगा । आप उसकी ओर और वह आपकी 
ओर प्रवृत्त होने लगेगा । आप उसकी आकृति से कुछ-कुछ परिचित हो जायेंगे और वह आपकी 
आकृति से । सम्भव है कि कुछ दिनों में 'नमस्ते' और कुशल-प्रश्‍न की भी नौबत आ जाय। 
यदि एक मास पीछे किसी कारण एक दिन आपका जाना न हो तो हलवाई सोचने लगेगा कि 
आज बाबू जी क्यों नहीं आये ? क्या उन्होंने शहर छोड़ दिया ? यह बात पैसों के लोभ से 
नहीं है । पैसे का लोभ आरम्भ में था | अब कुछ-कुछ वैयक्तिक सम्बन्ध उत्पन्न हो गया। 
सम्भव है कि आप बीमार हो जायें तो हलवाई आप को देखने भी आवे । सारांश यह है जो 
सम्बन्ध आरम्भ में होते हैं, वे कालान्तर में गहरे हो जाते हैं; और कभी स्वार्थ सर्वथा छूट 
जाता है । जिस मनुष्य से आप को लाभ पहुँचता है वह यदि आपसे कभी न कभी मिला 
हो तो भी आपका उसकी ओर झुकाव हो जाता है । उसकी आकृति से परिचित न भी हों 
तो भी उसके लिए आपके हृदय में स्थान हो जाता है । ऐसा लगता है मानो आपका हृदय 
चुपचाप उसके उपकारों के लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहा है । 

ठीक-ठीक यही बात ईश्वर के विषय में भी है । ईश्वर को हम देख नहीं सकते, 
परन्तु ईश्वर के उपकारों को रात-दिन देखते रहते हैं- 


हर इक बर्ग शाहिद है अज्ञमत का तेरी | 
हर इक गुल में तुझ को खिला देखते हैं ॥' 
थोड़ा-सा विचार करने से ईश्वर के उपकार समझ में आने लगते हैं । जो मनुष्य 
नित्य-सायं-प्रातः ‘SA वाकू वाक्‌ ' जपता है, और केवल रटता ही नहीं अपितु अर्थ भी 
समझता है, और केवल अर्थ ही नहीं समझता अपितु अपनी वाणी में ईश्वर की महिमा का 
प्रकारा भी देखता है, उस को ईश्वर दिखाई दे या न दे उसकी मनोकामना ईश्वर से मिलने 
और उससे सम्बन्ध उत्पन्न करने की हो जाती है । इसी को उपस्थान (ईश्वर का सानिध्य) 


$- यह उपाध्याय जी का स्वरचित पद्य है । “जिज्ञासु' 
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कहते हैं । हमारा पिण्ड भौतिक था । इसके साथ हमारा अहङ्कार (अह 

था । वाणी में ईश्वर की शक्ति है-उस वाणी में जिस को हम आला का aa 
जगत्‌ भी भौतिक है । हमारे समाज में भौतिक और आत्मिक दोनों तत्त्वो का समावेश है । 
समाज केवल भौतिक नहीं । वह किसी कुम्हार के मिट्टी के बर्तनों या खिलौनों की दुकान 
नहीं । इनमें भी ईश्वर की महिमा दृष्टिगोचर होती है । माता और बच्चे के सम्बन्ध पर विचार 
कीजिये | पति-पत्नी के परस्पर सम्बन्धों को समझने की कोशिश कीजिये और यह भी सोचिये 
कि माता-पुत्र या पति-पत्नी की दो आत्माओं के अतिरिक्त क्या कोई और भी शक्ति है जो 
इन दोनों में विशिष्ट प्रकार के सम्बन्ध उत्पन्न कर देती है ? जितना ध्यान आपका इन बातों 
की ओर जायेगा उतना ही आप ईश्वर का ध्यान करने लगेंगे । उपस्थान-मन्त्रों में इसी बात 
का विस्तारपूर्वक वर्णन है | उपस्थान-मन्त्र चार हैं-(१) उद्दयम्‌ इति, (२) उदु त्यम्‌ इति, 
(३) चित्रं देवानाम्‌ इति, (४) तच्चक्षुरिति | इनके इतिरिक्त ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि 
में पाँचवां एक मन्त्र और दिया है । इन पाँच उपस्थान-मन्त्रों के अतिरिक्त गायत्री और 
नमस्कार-मन्त्र हैं । इन सातों की हम संक्षेपतः व्याख्या करेंगे | 


X ने नेर 


सृष्टि से परमात्मा की पूर्णता की अभिव्यक्ति होती 


है परन्तु परमात्मा का प्रयोजन अपनी पूर्णता को 
अभिव्यक्ति नहीं प्रत्युत जीवों का उत्थान है । 
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STETTA १७ 


उपस्थान मन्त्र ( २) 


MZA उद्‌ वयं तमसस्‌ परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ | 
eq देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योत्तिरुत्तमम्‌ ॥ 


चयं तमसः परि स्वः पश्यन्तः | (स्वः) उत्तरं पश्यन्तः | देवत्रा YA देवम्‌ अगन्म | 
(aq) उत्तमं ज्योतिः (अस्ति) | 


ईश्वर पर मनुष्य का विश्वास एकदम नहीं हो जाता । संसार में कोई विद्या, कोई काम, 
कोई कला, कोई स्वभाव, कोई योग्यता एक-साथ प्राप्त नहीं हो जाती हर काम के लिए 
बहुत दिनों तक अभ्यास करना पड़ता है | बच्चा कई वर्ष में चलना सीखता है । कई वर्ष 
बोलने में लग जाते हैं । दूसरी भाषाओं पर स्वत्व प्राप्त करने में बहुत दीर्घ काल लगता है। 
गणित-शास्त्र एक दिन में नहीं आता, न चित्रकला आती है । जब इन छोटी-छोटी चीज़ों के 
सीखने में बहुत समय लगता है तो ईश्वरोपासना की योग्यता भी एकदम उत्पन्न नहीं हो सकती। 
इसके लिए आरम्भिक शिक्षा की भी अपेक्षा है और निरन्तर अभ्यास की भी । आप पैर-गाडी 
पर चलना सीखते हैं, फिर भी कभी-कभी पैर डिग ही जाता है । आप क्रोध को वश में 
करना चाहते हैं | नित्य अभ्यास करते हैं फिर भी क्रभी-कभी माथे पर विकृत fag आ ही 
जाते हैं । जब हर वस्तु के लिए लम्बे अभ्यास की आवश्यकता है तो कैसे यह सम्भव हो 
सकता है कि एक उपदेश को सुनकर मनुष्य ईश्वर से प्रेम करने लगे और कभी उसकी उपासना 
में विघ्न न पड़े ? 

इस वेद-मन्त्र में तीन विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है-एक 'उत्‌' दूसरा ' उत्तर' और 
तीसरा उत्तम | संस्कृत का साधारण विद्यार्थी भी इन तीन शब्दों के महत्त्व को समझता है। 


अच्छा, अधिक अच्छा, सब से अच्छा | उत्‌+तरप्‌-उत्तर, उत्‌+तमप्‌=उत्तम । ये श्रेणियाँ हैं 


उ की | (स्वः पश्यन्तः | दृश्‌+शतृ=लडर्थे । हम स्वः अर्थात्‌ ईश्वर के प्रकाश की 
खते हैं |) 
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ईश्वर के ज्ञान का क्रमिक fama- 

सब से पूर्व किसी चीज़ की झलक दिखाई पड़ती है । अधिक 
उसकी आकृति अधिक स्पष्टता से दीखने लगती है ae हुप वा 
टकटकी .लगाकर देखते रहें तो वही आकृति पूर्ण रूप से प्रतीत होने लगती है । 
आप किसी ऐसी अंधेरी रात की कल्पना करें जैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी | आधी रात का 
समय है, चारों ओर अंधेरा छा रहा है | आप किसी वन में से गुजर रहे हैं । मार्ग दिखाई 
नहीं पड़ रहा है । आप को ज्ञात है कि अष्टमी की रात को बारह बजे के लगभग चाँद निकलेगा 
आप इसी आशा में थे । एकाएक आप को आकाश में प्रकाश की कुछ आभा दिखाई दी। 
आपकी दृष्टि आकाश की ओर उठ गई | आपके हृदय में हर्ष की एक लहर उत्पन्न हो गई 
। यह केवल एक झलक थी । आप कुछ मिनटों तक तकते रहे । यह झलक धीरे-धीरे अधि 
क da होने लगी । चारों ओर उजाला हो गया । जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पडु रहा था, 
वहाँ आप अब हर वस्तु को देख रहे हैं । संस्कृत भाषा में यों कहेंगे कि ‘aq’ से चलकर 
'उत्तर' की ओर जा रहे हैं । अब प्रकाश की झलक नहीं है, प्रकाश है, चीजें धुंधली दिखाई 
देने. के स्थान में स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं । 

अब तनिक इस दृष्टान्त को ईश्वर-अनुभूति पर घटाइये | जब तक ईश्वर की अनुभूति 
का प्रकाश नहीं होता, जरत्‌ में अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता है | प्रकृति जड़ 
है, तमोरूप है । हर ओर खेद, दुःख , HE, द्वेष, वैर. विरोध तथा शत्रुता , निराशा! 
जगत्‌ क्या है ? यह भयावह अरण्य है । एक उपनिषद्‌ में इसी बात को इस प्रकार 
दर्शाया है- 

समाने gat पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 

इस भौतिक जगत्रूपी वृक्ष पर बैठा हुआ जीवात्मा, प्राकृतिक चीज़ों में डूबा 
हुआ शोकातुर हो रहा है । इसी अन्धकार में यदि माता-पिता या गुरु उस को यह 
समझा देता है कि हर एक भौतिक पदार्थ के भीतर ईश्वर की एक बड़ी शक्ति 
विद्यमान है तो उस को कुछ ढारस बँध जाता है । जितना वह सोचता है यह अधिक 
प्रबल होता जाता है । यदि बचपन से हम को यह सिखाया जाय कि ईश्वर है और ईश्वर 
दयालु है और ईश्वर हर समय हर जगह विद्यमान है, तो बच्चे के चारों ओर आस्तिकता का 
एक वातावरण-सा उत्पन्न हो जाता है पिण्ड में हम ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव करते हैं 
तो ईश्वर-विश्वास दृढ़ हो जाता है । इसी को वेद-मन्त्र में कहा है कि ईश्वर-विश्वास उत्तर 
(उत्कृष्टतर) अर्थात्‌ पक्का हो जाता है । यहाँ तक कि हर वस्तु में हमारा ईश्वर को देखने 
का स्वभाव बन जाता है । रात के बाद जब पौ फटती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी 
अन्धकार के गोले के चारों ओर एक प्रकाश का गोला-सा बन रहा है, जैसा कि बहुधा घने 
बादलों की तह के नीचे कुछ सफ़ेद-सफ़ेद अस्तर-सा दिखाई देने लगता है जब कि बादल 
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खुलने को होते हैं । बस, यही दशा ईश्वर-विश्वास की है। जैसे सूर्य का प्रकाश शनै:-शनै: 
तीब्र होता जाता है, इसी प्रकार ईश्वर का विश्वास भी बढ़ता जाता है । जिस प्रकार 
सूर्य का प्रकाश हर दर्पण पर पड्कर न केवल उस दर्पण को ही प्रकाशित करता है अपितु 
हर चीज़ को प्रकाशित कर देता है । इसी प्रकार 'देवत्रा' अर्थात्‌ हर चमकनेवाले पदार्थ में 
हम ईश्वर के प्रकाश को देखते हैं । हर एक देव में ईश्वर का अस्तित्व है । हर चमकीली 
चीज़ में ईश्वर चमकता हे । 

वेद कहता है कि ईश्वर की ज्योति सब से उत्तम या उत्कृष्ट है । मिट्टी का 
दीया एक देव है । गैस का दीपक उससे बड़ा देव है । विद्युत्‌ का दीपक उससे 
भी बड़ा देव है । सूर्य और चन्द्र इससे भी बड़े देव हैं । परन्तु सब से बड़ा देव 
(महादेव) है ईश्वर, जिसके प्रकाश से समस्त प्रकाशवाले पदार्थ प्रकाशित हो 
जाते हैं | 
चमकता सितारों में है नूर तेरा । 
महो-ख़ुर में तेरी ज्या देखते हैं e 
(नक्षत्रों में तेरी ही ज्योति चमकती है । सूर्य और चन्द्र में तेरा ही प्रकाश 
चमकता है |) 
इस वेद-मन्त्र में विशेष बात यह बताई गई है कि जैसे अन्य सब विद्याओं के सीखने 
में देर लगती है और ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती है, इसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान शनैः-शनैः 
बढ़ता है । जैसे बिना सिखाये कोई भाषा नहीं आ सकती, इसी प्रकार बिना सिखाये ईश्वर 
का ज्ञान भी नहीं हो सकता | फारसी भाषा का प्रसिद्ध कवि सादी कहता है कि- 


बेइल्म Adal खुदारा शनाख्त | 


अर्थात्‌ बिना विद्याध्ययन के ईश्वर को नहीं पहचान सकते | इस का मुख्य तात्पर्य 
यह है कि ईश्वर-विश्वास के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है और इस की पाठविधि भी 
नियमानुसार और श्रेणीबद्ध होनी चाहिए । 

लोगों को प्राय: शिकायत रहती है कि ईश्वर का विश्वास घटता जाता है; और लोग 
ईश्वर के अस्तित्व का निषेध करते जाते हैं | उपदेशक-वर्ग यह तो दोष लगाते हैं, परन्तु 
आस्तिकता के पाठ को विद्यार्थियों की योग्यताओं की अपेक्षा से श्रेणी-बद्ध नहीं 
करते । जनता में जो व्याख्यान ईश्वर विषय में दिये जाते हैं वे बच्चों और बुडो 
के लिए एक ही होते हैं । हमारी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी नियमानुसार श्रेणियां 


_ १. महो-खुर कोई शब्द नहीं है । यह पद्य उपाध्याय जी का स्वरचित है | हमारे विचार में यह 
ऐसे होना चाहिए- 


तिरी मिहरो माह में ज्ञया देखते हें । _“सिज्ञासु 
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होनी चाहियें ।' बच्चों के ae मस्तिष्क उन बातों को नहीं 
शिक्षित पुरुष समझ a | हम को वेद-मन्त्र के तीन सारा ताना 0. 
और 'उत्तम' को नहीं भूलना चाहिये । यह समस्त मन्त्र का आत्मा है । हर उपासक को अपने 
मस्तिष्क कौ जांच करते रहना चाहिये। उस को देखना चाहिये कि सन्ध्या करते-करते उस 
का ईश्वर-विश्वास कुछ अधिक हुआ है या नहीं ? कष्ट के समय उस को ईश्वर का स्मरण 
होता है या नहीं ? हर्ष के समय उसके हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम तथा कृतज्ञता के भाव 
उत्पन्न होते हैं या नहीं ? किसी असाधारण घटना के समय ईश्वर की अनुभूति होती है या | 
नहीं ? यह एक थर्मामीटर या मापक यन्त्र है जिससे अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को 
नापते हें | 

एक और बात पर विचार कीजिये । आंख देखने का उपकरण है । इस उपकरण के 
प्रयोग के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है | परन्तु इस उपकरण को ठीक रखने के 
लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है । प्रकाश केवल आंख के प्रयोग का ही साधन नहीं है, 
आंख के स्वास्थ्य का भी साधन है । प्रकाश आंख के लिए भोजन भी है; और औषध 
भी; और साथ ही प्रयोग का साधन भी । इसी प्रकार मानवी जीवात्मा का आध्यात्मिक भोजन 
(ओदन) भी ईश्वर का ध्यान है । इस से आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है । जिस समाज 
से ईश्वर-विश्वास निकल जाता है उसमें आत्मिक भावना भी नष्ट हो जाती है, और वह केवल 
भौतिक पदार्थों का समूह-मात्र रह जाता है । मानवता केवल पृथिवी, जल, वायु, अग्नि के 
पुतले का नाम नहीं है । यदि आत्मा नहीं तो कुछ नहीं; और यदि ईश्वर का ध्यान नहीं तो 
आत्मा का कोई मूल्य नहीं; यह दो कौड़ी की चीज़ भी नहीं, क्योंकि दो कौड़ियों का मूल्य . 
भी तो मानवी मस्तिष्क की उच्चता पर ही आश्रित है । 

पिछले मन्त्र की व्याख्या करते हुए हम ने कहा था कि जैसे हर शास्त्र की शिक्षा के 
लिए क्रमिक पाठ की आवश्यकता है, इसी प्रकार ईश्वर का ध्यान करना सिखाने के लिए 
भी एक ऐसा क्रमवार पाठ होना चाहिए कि आरम्भिक उपासक को भी कुछ समझाया जा 
सके। ज्यों-ज्यों वह उन्नति करता जावे, उसे उस शास्त्र का ज्ञान भी हो और रुचि भी हो। 
बालकपन में जब बालक को गिनती सिखाते हैं तो उसे भार प्रतीत होता है । परन्तु जब वह 
धीरे-धीरे गणितज्ञ बन जाता है तो गणित में उस को रस आ जाता है और गणित के थोड़े 
से नियंमों पर वह संसार भर को न्यौछावर कर देता है । इसी प्रकार एक बच्चे को ईश्वर 
के विषय में कोई स्वाद नहीं आता, परन्तु यदि उसकी शिक्षा नियमानुसार होती रहे तो वह 
ईश्वर-भक्त बन जाता है और संसार का कोई प्रलोभन उसकी ईश्वर-भक्ति को fom नहीं 
सकते | अगले मन्त्र में इसी का उल्लेख है- 


१. व्याख्याता उपदेशक श्रेणीबद्ध व्याख्यान नहीं देते देश काल का भी Sa कम रखते हैं। | 
देहली, मुम्बई, अजमेर, कानपुर, नगर, ग्राम सर्वत्र रटा रटाया भाषण देने से लाभ नहीं होता | - जिज्ञासु 
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stad उद्‌, त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ । 

त्यं जातवेदसं सूर्यं देवं केतवः उद्‌नहन्ति । विश्वाय दृशे ॥ 
'केतु' का अर्थ है झण्डा । “केतवः' ‘hg! का बहुवचन है । झण्डे मकानों के ऊपर 
इसलिए लगाये जाते हैं कि दूर से आनेवालों को पता लग जाय कि अमुक मकान क्या है 
और कहां है ? झण्डा मकान नहीं है, वरन्‌ मकान की ओर संकेत करता है । यदि आप उस 
झण्डे को अपना पथ-प्रदर्शक बना लें तो .आप उस मकान तक पहुंच जायेंगे । आप किसी 
बच्चे को आगरे का ताजमहल दिखाने ले जायें | बच्चा ताज को देखने का उत्सुक है परन्तु 
ताज कैसा है ? कहां है ? कितनी दूर है ? यह उस को ज्ञात नहीं । जो वस्तु अधिक दूर 
हो उस को प्राप्त करने में मज्ञा नहीं आता । दूर की चीज़ को पास लाने के लिए झण्डा 
साधन है । वह बता देता है कि जिस पदार्थ को हम परोक्ष समझते थे वह दृष्टि-पथ के 
भीतर आ गया | यह समझ हमारे भीतर उमंग उत्पन्न कर देती है । हम को दूर की मंजिल 

समीप दिखाई पड़ती है । हमारी थकावट दूर हो जाती है । 


ईश्वर यह के स्थान पर वह क्यों ?- 

वह देव कौन है ? और कहां है ? जिस की ओर हमारा गुरु हम को ले-जाना चाहता 
है । मन्त्र कहता है कि वह देव “जातवेदस्‌” अर्थात्‌ समस्त ज्ञान का सिखानेवाला है । वह 
समस्त विद्याओं का भण्डार है । जगत्‌ के समस्त पदार्थ उस को बताने के लिए ave हैं। 
एक साधारण मनुष्य जो सृष्टि के थोड़े से नियमों को जानकर अपने को विद्वान्‌ कहता है, 
वह नाममात्र का ही विद्वान्‌ है । उसका ज्ञान आंशिक है, पूर्ण नहीं । ईश्वर नियमों का ज्ञाता 
भी है और संचालक भी । वह उन नियमों पर आधिपत्य भी रखता है । मनुष्य को केवल 
उनका ऊपरी ज्ञान है । इन झण्डों को देखकर हम को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पदार्थ 
है । वेद-मन्त्र में उस तत्त्व के लिए “त्यं' कहा है । 'तत्‌' या 'त्यं' दूरस्थ वस्तु के लिए 
प्रयुक्त होता है। 'त्यं' का अर्थ है वह जो हम से दूर है | इसका यह तात्पर्य नहीं कि जैसे 
ताजमहल लड़के से दूर है । इसी प्रकार ईश्वर भी हम से दूर है और हम को कुछ दूर चलना 
पड़ेगा-काशी या मथुरा, मक्का या मदीना | नहीं-नहीं, ईश्वर को “यह ' के स्थान में “वह. 
कहने का कारण यही है कि हम में और ईश्वर में ‘am’ की दूरी है । जहां हम 
हैं वहीं वह है । संसार की सभी चीजें उसके लिए झण्डे हैं; उनके द्वारा हम ईश्वर को 
जान सकते हैं । आप झण्डे की उपमा समझने के लिए किसी चीज़ को ले लें । अपने हाथ 
की एक अंगुली ही सही | अंगुली से पूछिये, वह क्या कहती है ? 


बनाता है, दीखता नहीं- 


पहली बात जो अंगुली से प्रकट होती है यह है कि वह बनी हुई वस्तु है । बनी हुई 
वस्तु का बनाने वाला होना चाहिए । अंगुली आपकी है, परन्तु आप यह दावा नहीं कर सकते 
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कि उसके बनानेवाले आप हैं । आप अंगुली की भीतरी बातों से नहीं 
डॉक्टर भी बहुत काल के अध्ययन के पश्चात्‌ अंगुली के यन्त्र काक 
जान सकता है । माता-पिता की भी ऐसी ही स्थिति है । अंगुली माता के पेट में बनती है 
परन्तु माता को ज्ञान नहीं । क्या बिल्ली के बच्चे की अंगुली का उसकी माता को पता है? 
इससे स्पष्ट हैं कि आपकी अंगुली का निर्माण करनेवाला कोई ऐसा निर्माता है जो 
बनाता है परन्तु दिखाई नहीं देता । दिखाई देता तो बना कैसे सकता ? आंख से वही 
चीज़ दिखाई देगी जो आंख से स्थूल हो । फिर वह आंख को कैसे बना सकेगी ? मोटी 
चीज़ के बनाने के लिए मोटे उपकरण, सूक्ष्म के लिए अधिक सूक्ष्म | dict के पेट में चींटी 
और हाथी के पेट में हाथी और हाथी के भी मोटे से मोटे और बारीक से बारीक अंग | 
ऐसे कारीगर को आप देख नहीं सकते | इसीलिए तो झण्डे की आवश्यकता पडी । क्या आपकी 
अंगुली में रक्त है ? अस्थियां हैं ? रक्त के निर्माण में उन नियमों का काम पडता है जिस 
को कैमिस्ट्री (रसायन शास्त्र) कहते हैं । अस्थियों के अन्वय (यथास्थान चुनने) के लिए 
गणित शास्त्र चाहिए । अंगुली आपके शरीर का एक भाग है । उसमें स्पर्श की शक्ति 
है । सरदी और गरमी कौ अनुभूति होती है । इसके लिए साइकॉलोजी (psychology) या 
मनोविज्ञान की आवश्यकता है | सारांश यह है कि अंगुली के बनानेवाले को सभी विद्याओं 
का ज्ञान होना चाहिए । 


सृष्टि के पदार्थ केतु भी हैं और ज्ञान करवाने वाले भी- 


इसी प्रकार आप किसी बाह्य पदार्थ को ले सकते हैं । हर वस्तु, पृथिवी हो या आकाश, 
वृक्ष हो या नक्षत्र, ईश्वर की ओर संकेत करने के लिए तो सभी झण्डे (केतु) हैं; केवल 
केतु ही नहीं, केवल ईश्वर के अस्तित्व की ओर ही संकेत नहीं करते, ईश्वर के गुणों का 
भी वर्णन करते हैं । इसीलिए ईश्वर को 'जातवेदस' कहा जाता है | ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जिसके गुणों का आप विचार करें और साथ ही ईश्वर के गुणों का ज्ञान न होता हो । इंगलैण्ड - 
के सुप्रसिद्ध कवि टैनीसन (Tennyson) ने एक फूल को सम्बोधन करके कहा है कि हे छोटे 
से फूल, यदि मैं तेरे तथ्य को समझ लूं तो तेरे बनानेवाले का तथ्य ही समझ में आ जावे।* 
क्योंकि हर वस्तु केतु या झण्डा है | 
` अब आप मन्त्र के दूसरे भाग पर ध्यान दें । शब्द केवल दो हैं ' दुशे विश्वाय' | इसका 
अर्थ हुआ 'संसार को समझने के लिए' । दो बातें उल्टी प्रतीत होती हैं । संसार के पदार्थों 
को ईश्वर के लिए झण्डा बताया और फिर संसार को समझने के लिए ईश्वर की आवश्यकता 
बताई । ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं । थोड़े से विचार से गुत्थी सुलझ सकती है | आप बड़े 
ee ed 
पदयो १. रैनीसन की कविता का यह भाव उपाध्याय जी को अत्यन्त प्रिय था । गंगा-ज्ञानसागर में 
भी अन्यत्र हम ने दी हैं । “जिज्ञासु' § 
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भवन को देखकर यह अनुभव करते हैं कि इसका स्वामी कोई बड़ा आदमी है | परन्तु उस 
भवन के हर एक भाग का क्रम बनावट और उद्देश्य समझने के लिए उसके स्वामी के स्वभावं 
को समझना चाहिये | यदि आप स्वामी की अभिरुचियां से परिचित नहीं हैं तो भवन की बहुत 
सी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आयेंगी । जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो बनानेवाला या 
तो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखता है अथवा किसी दूसरे आवश्यकतावाले की 
आवश्यकताओं का । आप यदि तोता पालने की प्रथा से परिचित नहीं तो किसी मकान में 
तोते का पिंजड़ा देखकर आप कहेंगे कि यह व्यर्थ वस्तु क्यों बनाई गई है ? जब हम किसी 
विदेश में पहुंच जाते हैं और वहां के रहनेवालों के स्वभाव या आवश्यकताओं से परिचित 
नहीं होते तो हम बहुधा वहां की बहुत सी चीज़ों को निरर्थक और अनावश्यक समझते हैं; 
परन्तु जब हम को बता दिया जाता है कि अमुक वस्तु अमुक अर्थ के लिए निर्मित हुई है 
तो हमारी समझ में आ जाता है । इसी प्रकार संसार की वस्तुओं को देखकर हम समझते हैं 
कि इनका बनानेवाला कोई है । जब इसी संसार के दृश्यों की सहायता से हम ईश्वर के गुणों 
को समझ लेते हैं तो निर्मित वस्तुओं के निर्माण का उद्देश्य भी समझ में आ जाता है । ऊंट 
की गर्दन इतनी लम्बी और सिर इतना छोटा क्यों है ? और हाथी की गर्दन इतनी छोरी और 
सूंड इतनी लम्बी क्यों है ? इस प्रश्‍न का ठीक-ठीक उत्तर तो ऊंट और हाथी ही दे सकते 
हैं या वह ईश्वर जो उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान रखता है । हम तो केवल अनुमान लगा 
सकते हैं परन्तु यदि हम को ज्ञात हो जाय कि ईश्वर है तो सृष्टि के उद्देश्य को समझ सकते 
हैं । सूर्य के प्रकाश में हर वस्तु के गुण दिखाई दे जाते हैं । इसी प्रकार ईश्वर को पहचानने 
चाला सृष्टि को भी भली-भांति पहचान सकता है । घर में प्रवेश करके घर के स्वामी से 
परिचय होता है, और घर के स्वामी को समझकर घर के सामान का प्रयोजन समझ में आ 
जाता है । जब हम मनुष्यों और पशुओं के शरीरों की बनावट को देखते हैं तो पता चलता 
है कि ईश्वर कितना दयालु है, कि जैसी-जैसी हम को आवश्यकता पड़ती है वैसी ही वस्तु 
हम को प्राप्त करा देता है । माता के पेट में भोजन पहुंचाने का प्रकार और है और जन्म 
के पश्चात्‌ भोजन भी भिन्न होता है और उसके खाने के साधन भी और होते हैं । इससे 
ईश्वर की दयालुता प्रकट होती है । जब यह समझ में आ गया कि ईश्वर दयालु है तो उसके 
हर काम का सम्बन्ध हम उसकी दयालुता से लगा लेते हैं और स्वयं भी दयालु बनना चाहते 
हैं । मनुष्य संसार की बहुत-सी वस्तुओं के विषय में शिकायत किया करता है-स्वर्ण में गे 
क्यों नहीं होती और गन्ने में फल क्यों नहीं लगे ? यह दोष-दर्शन संकुचित दृष्टि के कार 
हैं । आस्तिकता दृष्टि को उदार बना देती है । उपनिषद्‌ कहती है कि जो मनुष्य हर M 
में ईश्वर को और हर वस्तु को ईश्वर में देखता है वही आनन्द को प्राप्त होता है | 
पौ फटते ही आप पूर्व की ओर मुख करके खडे हों और कुछ देर तक टकटकी लगार्कर 
देखते रहें | पहले कुछ आभा सी प्रतीत होगी, फिर एक लाल गोला दिखाई पड़ेगा | थोड 
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देर में यही गोला श्वेत होने लगेगा और चारों ओर उजाला हो जायगा । 

यदि आप को प्राकृतिक दृश्यों के विषय में विचार करने की भी प्रवृत्ति है तो आप 
को हर्ष और आश्चर्य दोनों होंगे । जो सम्बन्ध अन्धकार और शोक में है वही उजाले और 
हर्ष में है । इसी हर्ष का वर्णन उपस्थान के तीसरे मन्त्र में किया गया है- 


चित्रं देवानामुदगादनीकम्‌ । 
(देवानां अनीकं चित्रम्‌ उत्‌+अगात्‌) । 


देखो, यह सब देवों में मुख्य देव अर्थात्‌ समस्त चमकीले पदार्थों में सब से अधिक 
चमकदार वस्तु सामने आ उपस्थित हुई । सूर्य बड़ा विचित्र पदार्थ है | उसकी एक-एक रश्मि 
अद्भुत है । कहते हैं कि सूर्य पृथिवी से तेरह लाख गुना बड़ा है, अर्थात्‌ जिस पृथिवी के 
गोले पर हमारा वास है और जिस पृथिवी का कई लाखवां भाग भी हमारे घर से बड़ा होगा, 
उस गोले जैसे तेरह लाख गोले तोड़कर एक गोला बनाया जाय तो वह सूर्य के बराबर होगा। 
राई से पहाड इतना बड़ा नहीं है जितना भूमि से सूर्य है । यह करोड़ों मील दूर है परन्तु 
उसका प्रकाश इतनी दूर से हमारी आंखों की सहायता के लिए उपस्थित हो जाता 
है । इससे अधिक आश्चर्यजनक क्या वस्तु हो सकती है ! थोड़ा-सा हिसाब लगाइये। 
विज्ञानवेत्ताओं ने गणना की है कि प्रकाश की गति एक सैकण्ड में एक लाख feat हज़ार 
मील होती है, अर्थात्‌ जो सूर्य आरम्भ में आप को प्रातःकाल छः बजे दृष्टिगोचर हुआ, उसकी 
किरण सूर्यलोक से कब चली होगी और कितनी देर में आप तक पहुंची होगी ? 

यह हुई सूर्य की दूरी, उसका आकार और उसकी हमारे ऊपर दया परन्तु यह तो बाह्य 
सूर्य है । जैसा यह भौतिक सूर्य है उस से अधिक आश्चर्यजनक आध्यात्मिक सूर्य है जो सब 
सूरयों'से भी बड़ा है । वह सूर्यो का भी सूर्य है । उसका नाम ईश्वर या परमात्मा है । जैसे 
अन्धेरे के पश्चात्‌ यकायक सूर्य चमकता है, इसी प्रकार उपासक के हृदय में परमात्मारूपी 
सूर्य का प्रकाश आविर्भूत हो जाता है । सूर्य करोड़ों मील दूर है, परन्तु ईश्वर तो हमारे हृदय 
के भीतर उपस्थित है । सूर्य को आप रात में नहीं देख सकते, परन्तु ईश्वर के प्रकाश के 
लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं | उसका प्रकाश हर समय आपके हृदय को प्रकाशित 
करता है । 

ईश्वर का विचार मनुष्य के हृदय में एक अद्भुत लहर उत्पन्न कर देता है । उसका 
अनुमान कैसे लगाया जाय ? 

प्रायः लोग कहा करते हैं कि ईश्वर एक कल्पित वस्तु है । लोगों ने कल्पना बना रखी 
है कि ईश्वर है । ईश्वर के अस्तित्व को न हम देख सकते हैं न उसके होने का हमारे पास 
कोई प्रमाण है | ईश्वर का अस्तित्व भी मनगढ्न्त है और उसके गुण भी हम ने अपने मन 
में बिना किसी आधार के कल्पित कर लिए हैं । परन्तु ऐसे लोग भूल जाते हैं कि अन्य गुणों 
की कल्पना तो सम्भव है, अद्भुतता या आश्चर्यजनकत्व एक ऐसा गुण है जिसकी कल्पना 


२९२३ 
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कभी नहीं की जा सकती । जो कल्पित है वह आश्चर्यजनक कैसी ? कल्पित भी हो और 
विचित्र भी हो, ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं । जिस वस्तु की आपने कल्पना की, वह 
कल्पना-शक्ति से सीमित हो गई । वह आश्चर्यजनक नहीं रही | आश्चर्य वही है जो 

समझ से अतीत है । जिस वस्तु का ज्ञान आपकी बुद्धि के भीतर है विचित्र नहीं । विचित्र 
वस्तु वह है जिसका आप को ज्ञान तो है परन्तु वह चस्तु आपके ज्ञान की सीमा से बहुत 
विस्तृत है । जिस वस्तु का कुछ भी ज्ञान नहीं वह भी विचित्र नहीं और जिसका 
पूर्ण ज्ञान है वह भी विचित्र नहीं । 


सृष्टि को देखकर कौन चकित नहीं होता ?- 

अब एक प्रश्न उठाइये । क्या कोई पुरुष ऐसा है जिस को सृष्टि की विशालता को 
देखकर आश्चर्य न होता हो ? यदि हम ताजमहल को देखकर चकित रह सकते हैं तो करोड़ों 
ताजमहलों से भी अधिक आश्चर्यजनक सूर्य को देखकर क्यों चकित नहीं हो सकते ? इसीलिए 
तो वेद-मन्त्र कहता हे कि जैसे प्रातःकाल सूर्य को देखकर हम चकित हो जाते हैं, इसी प्रकार 
ईश्वररूपी सूर्य की चमक हम को आश्चर्य में डालने से नहीं रोक सकती | 

दूसरी बात वेद-मन्त्र में यह बताई गई कि- 

Saat वरुणस्यारनेः ।' 

अर्थात्‌ ईश्वर ‘faa’, ‘ae’ तथा ' अग्नि’ उपाधिधारी विद्वानों की आंख है । भिन्न- 
भिन्न विद्याओं के जाननेवाले सुविज्ञों को पारिभाषिक रूप से मित्र, वरुण और अग्नि कहा 
है | यद्यपि ये नाम ईश्वर के भी हैं क्योंकि वह सब का मित्र, सब का रक्षक और संब का 
अग्र-नेता है, परन्तु इस मन्त्र में ये नाम उन महापुरुषों के हैं जो संसार की भलाई में लगे 
रहते हैं और दूसरों की रक्षा करते तथा उनका पथ-प्रदर्शन करते हैं । ऐसे महापुरुष प्रेरणा 
तो ईश्वर से ही प्राप्त करते हैं, अतएव ईश्वर को इन सब की चक्षु या आंख कहा है | 

'आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम्‌ ।' 

अर्थात्‌ वह पृथिवी, चुलोक और अन्तरिक्षलोक को प्रकाश से भर देता है । जब सूर्य 
निकलता है तो समस्त जगत्‌ प्रकाश से भर जाता है । इसी प्रकार जब आत्मा में ईश्वर की 
अनुभूति होती है तो हृदय की गांठ खुल जाती है । सब संशय क्षीण हो जाते हैं । 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 

अर्थात्‌ चर और अचर समस्त जगत्‌ का वह आत्मा है । कोई ऐसी वस्तु नहीं जो ईश्वर 
के बिना स्थित रह सके । जैसे भौतिक शरीर की समस्त गतियां हमारी आत्मा से संचालिंप 
र इसी प्रकार समस्त सृष्टि में जो कुछ चलायमान या ठहरा हुआ दृष्टिगोचर होता ae 
ईश्वर से संचालित है । मन्त्र के अन्त में 'स्वाहा' शब्द आया है । उससे ज्ञात होता 
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न केवल आश्चर्यजनक है अपितु आनन्दप्रद भी है । वेद-मन्त्र में ' स्वाहा! 
अच्छी बात बताई गई ne उपासक को ऐसे ईश्वर की अनुभूति हो गई । gee 
उपस्थान का चौथा मन्त्र बड़े महत्त्व का है | इसमें मनुष्य के भौतिक तथा अध्यात्मिक 
जीवन का सम्बन्ध वर्णित हे । जीवन क्या है ? इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है ? क्या संसार 
केवल बन्दी-गृह मात्र है जिसमें हम बन्दी की भांति ठूंस दिये गये हैं ? क्या संसार में केवल 
दुःख ही दुःख है ? क्या संसार केवल स्वप्न या कहानी मात्र है ? तत्त्वतः कुछ नहीं ? संसार 
के विद्वानों ने संसार के विषय में विचित्र सिद्धान्त गढ़ लिए हैं । प्रत्येक पुरुष अपने विचारों 
के अनुसार ही जीवन की व्याख्या करता है और उसकी जीवनचर्या में उन्हीं विचारों का प्रभाव 
देखने में आता है । एक उर्दू कवि का कथन है- 


ख़्वाब था जो कुछ कि देखा । 
जो सुना अफसाना था ॥ 


स्वप्न का WA— 


यदि जगत्‌ स्वप्नमात्र है और यदि हमारी बुद्धि में आ जाय कि दृश्य जगत्‌ स्वप्न है 
और जो सुनते हैं वह भ्रम ही भ्रम है तो हर वस्तु और हर कार्यतत्त्व-शून्य प्रतीत होगा । मुझे 
विश्वास हो जाय कि जिस रोगी की सेवा करना मेरा ध्येय है वह वस्तुतः रोगी नहीं, अपितु 
स्वप्न है । यदि मुझे ज्ञात हो जाय कि जिस श्नु के हाथ से मैं अपने देश को मुक्त करना 
चाहता हूं बह वास्तविक शत्रु नहीं अपितु स्वप्न या भ्रम है तो मैं गम्भीरता से कोई कार्य नहीं 
कर सकता । 
वेद-मन्त्र उपासक की इस भ्रान्ति को दूर करता है । इस मन्त्र के दो भाग हैं । पहले 
भाग में बताया है कि ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है और दूसरे में कहा गया है कि मनुष्य 
को क्या करना चाहिए । यदि हम दोनों बातों को समझ लें तो हमारा जीवन सुसम्पन्न हा 
सकता है । ; 
मनुष्य और इतर-योनियों में सब से बड़ा भेद यह है कि परमात्मा अन्य प्राणियों की 
सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पहले से ही पूर्ति कर देता हे । भेड़ के शरीर पर बाल हैं, उस 
को वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती | बत्तख के शरीर पर तेल है जिसके कारण we में 
पानी कष्टप्रद नहीं हो सकता परन्तु मनुष्य को ये सब वस्तुएँ नहीं दी गई । अन्य प्राणियों 
को वह बुद्धि नहीं दी गई जो मनुष्य को प्रदान की गई है | अतएव मनुष्य बुद्धि के बल 
से अपनी आवश्यकताओं को सम्पादित कर लेता है | मछलियों es की अपेक्षा नहीं। 
उनके शरीर ही नौका हैं । पक्षियों को वायुयानों की आवश्यकता नहीं | उनके शरीर ही वायुयान 
परन्तु मानव को नावों और वायुयानों का आविष्कार करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना 
पड़ा । जिसने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया वह असभ्य रह गया | उसका जीवन अधूरा रह 
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गया । पशु-पक्षी को सन्ध्या करने की भी आवश्यकता नहीं, मनुष्य के लिए आवश्यक है 


कि सन्ध्या करे और हर मन्त्र के भीतर जो रहस्य निहित है उसका बोध प्राप्त करे । 


दूरदर्शिता व भविष्यदर्शिता- 

मन्त्र के पहले भाग में दो शब्द हैं जिन पर विशेष ध्यान देना है । एक है ' चक्षु' और 
दूसरा है 'शुक्र' । चक्षु का अर्थ है आंख | ईश्वर को 'चक्षु' इसलिए कहा गया है कि मार्ग 
में चलने बाला पथिक पैरों से चलने से पूर्व आंख से देखता है । पैर स्थूल यन्त्र हैं और आंख 
सूक्ष्म यन्त्र । पैर से आप दो फुट से अधिक नहीं चल सकते | आंख से एक क्षण में कई 
'फर्लाग आगे देखते हैं । जिस स्थान पर पैर बहुत देर में पहुंच सकेगा, उस को आंख पहले 
से ही देख लेती है । वह बता देती है कि रास्ता साफ़ है, तुम चल सकते हो । अन्धे को 
मार्ग में चलने में कठिनाई होती है; यद्यपि उसके पैरों में चलने की शक्ति है, फिर भी वह 
आगे मार्ग को देख नहीं सकता । परमात्मा को चक्षु या नेत्र कहने का तात्पर्य यही है कि 
वह लाखों वर्ष पहले की बात देख लेता है । जब उसने सृष्टि के आरम्भ में सूर्य को बनाया 
तभी उसने देख लिया कि सूर्य को इस प्रकार का बनाना चाहिए कि वह करोड़ों वर्ष चल 
सके | दूरदर्शिता आँख का गुण है और भविष्यदर्शिता बुद्धि का । परन्तु साथ ही 
आंख में दो शक्तियाँ हैं-दूरदरशिता भी और समीपदर्शिता भी । चक्षु-यन्त्र कुछ इस प्रकार बनाया 
गया है कि उससे दूर की चीज़ भी देख सकते हैं और निकट की भी | चश्मा बनानेवाले 
को दो प्रकार की ऐनक (उपनेत्र) बनानी पड़ती हैं । दूर की चीज़ देखने का शीशा अलग 
होता है और निकट की चीज़ देखने का शीशा अलग । परन्तु मौलिक नेत्र का निर्माता परमात्मा 
जानता है कि उसकी बनाई आंख को दो काम करने हैं । इसलिए उस को aay’ कहा । 

दूसरा शब्द है 'शुक्र' । 'शुक्र' का अर्थ है 'वीर्य' या बीज । बीज में वृक्ष-निर्माण 
की शक्ति निहित रहती है । बरगद के बीज में बरगद का वृक्ष और कद्दू के बीज में कद्दू 
की बेल अव्यक्तरूप में विद्यमान है । इसी को अंग्रेजी भाषा में पोटेंशियलिरी (Potentiality) 
अर्थात्‌ प्ररोहण-शक्ति कहते हैं | बीज को बीज इसलिए कहते हैं कि उसमें वे समग्र शक्तियाँ 
संनिहित हैं जो विकसित होने पर अपने सजातीय वृक्ष के रूप में व्यक्त हो सकेगी । 'वीर्य' 
को भी वीर्यं इसलिए कहते हैं कि उसमें वे समस्त शक्तियां छिपी हुई हैं जो समय पाकर 
AR अर्थात्‌ पूर्ण मनुष्य का रूप धारण कर लेती हैं । किस बीज में कितनी शक्तियां छिपी 
हुई हैं, वे पूर्ण होकर कैसा वृक्ष बना सकेंगी-इस बात को कुछ-कुछ तो किसान जानता हे 
परन्तु यथार्थ रूप से तो ईश्वर ही जानता है । वेद-मन्त्र कहता है कि जिस प्रकार हर वृक्ष 
के बीज में ईश्वर ने वृक्ष बनाने की शक्तियां दी हैं, इसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर भी बीज-शक्ति 
दी है । वह शक्ति “देवहितम्‌' अर्थात्‌ देव-प्रभु परमात्मा द्वारा रक्खी गईं है । (देवहिंतम्‌- देवः 
भा+क्त) । ईश्वर ने उस al Gea’ अर्थात्‌ पूर्व से ही उच्चरित या प्रेरित किया है, अर्थात 
वृक्ष में बीज पहले से ही होता है । 
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इसका तात्पर्य यह हुआ कि ईश्वर जब किसी प्राणी को बनाता है तो उसके भीतर 
पहले से ही कुछ बीज-शक्तियां रख देता है । इतना काम ईश्वर करता है परन्तु चेतन जगत्‌ 
में समस्त व्यापार ईश्वर की ओर से नहीं होता | जड्‌-जगत्‌ में सब काम सृष्टि करती है परन्तु 
चेतन-जगत्‌ में बहुत सा काम प्राणी को स्वयं करना पड़ता है । इस को एक दुष्टान्त से समझाते 
हैं । कुम्हार एक खिलौना बनाता है । खिलौना न तो अपूर्ण होते हुए अपने को पूर्ण कर सकता 
है, न अपनी रक्षा कर सकता है । इसी प्रकार ईश्वर पहाड़ या नदी बनाता है, पहाड स्वयं 
नहीं बन सकते परन्तु एक गुरु शिष्य का निर्माण करता है तो उसकी एक सीमा है । शेष 
सब काम शिष्य को स्वयं करना पड्ता है । इसी प्रकार जब परमात्मा ने मनुष्य को उत्पन्न 
किया तो उसमें बीज-शक्तियां (शुक्र) दे दीं । इन शक्तियों को आगे को विकसित करना 
मनुष्य का धर्म है । अपने भाग्य के बनाने, न बनाने या famed का कर्तव्य मनुष्य का 
अपना है । 
सृष्टि ने (अर्थात्‌) ईश्वर ने क्या किया ? यह बात मन्त्र के पहले भाग में बताई गई 
है । मन्त्र के दूसरे भाग में यह दिखाया गया है कि स्वयं मनुष्य को उन बीज-शक्तियों का 
क्या प्रयोग करना है जिससे वे शक्तियां विकसित होकर पूर्ण मानव के रूप में व्यक्त हो जायें। 
मन्त्र के पहले भाग का शेष भाग से क्या सम्बन्ध है ? इस को पूर्णतया समझ लेना 
चाहिये | इसकी उपेक्षा करने से मन्त्र का ठीक-ठीक आशय समझ में नहीं आ सकता है। 
उपासक को क्या करना है ? 
पहली प्रार्थना यह की गई कि- 


पश्येम शरदः शतम्‌ | 


अर्थात्‌ सौ वर्ष पर्यन्त देखें । देखने का क्या अर्थ है ? ज्ञान की प्राप्ति । हमारा उपास्य 
देव चक्षु अर्थात्‌ देखनेवाला है । वह दूरदर्शी और दूरज्ञ है । हम भी ज्ञान की प्राप्ति करें जिससे 
हम जान सकें कि हम को कितना मार्ग चलना है । सौ वर्ष, आयु की मध्यस्थ अवधि मानी 
गई है; कुछ न्यूनाधिक भी हो सकती है । परन्तु हर मनुष्य की यह इच्छा और यत्नशीलता 
होनी चाहिए.कि वह सौ वर्ष तक जीवित रहे जिससे अपने कर्त्तव्य का पूर्णतया पालन कर 
सके । उस को जीवन से प्रेम होना चाहिये । मनुष्य संसार में मरने के लिए नहीं आया। यह 
ठीक है कि मृत्यु भी होती है । क्योंकि जिस चीज़ का आदि है, उसका अन्त अवश्यम्भावी 
है । एक किनारे की नदी नहीं होती । “आदि' के लिए 'अन्त' और 'अन्त' के लिए आदि - 
आवश्यक है परन्तु सृष्टि में उत्पन्न होने का प्रयोजन “जीवन' है “मृत्यु' नहीं । जब आप 
बाज़ार में जाते हैं तो जाने का विशेष प्रयोजन होता है । बाज़ार से लौटना, जाने का प्रयोजन 
नहीं है । बह केवल प्रयोजन-सिद्धि का सूचक है । इसलिए सब से पहली चीज जो उपासक 
को समझनी है यह है कि “मृत्यु जीवन का उद्देश्य नहीं है ।' यदि मृत्यु ही जीवन का 
उद्देश्य होता तो आत्मघात करने के उपाय पर्याप्त होते; और आत्मघात करनेवाले मनुष्य को 
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हम सुपूर्ण मानव कह सकते । 

इसलिए दैव ने हर प्राणी के भीतर जीचन-स्नेह का बीज बो रकखा है । कोई मरना 
नहीं चाहता । 

परन्तु केवल “मरना न चाहना' ही पर्याप्त नहीं है । जीवन से पर्याप्त प्रेम होना चाहिये। 
जीवन की महत्ता समझकर ही मनुष्य जीवन से प्रेम कर सकता है, और महत्ता का बोध होने 
के लिए ज्ञान की आवश्यकता है । इसलिए प्रार्थना की गई कि हम सौ वर्ष तक आंखें खोलकर 
देखते रहें । सब विद्याओं का उपार्जन करते रहे । अन्धे होकर जीना ठीक नहीं । 

कुछ लोग आंख आदि पांच ज्ञान-इर्द्रियों को धोखे की cect समझते हैं । dey 
इसका खण्डन करता है । यदि हम अन्धे हो भी जावें तो भी हम को यत्न करना चाहिये 
कि आंख का काम दूसरी इन्द्रियों से पर्याप्त मात्रा में लिया जा सके । अन्धों की पाठशालाएं 
खोलने का यही उद्देश्य है कि अन्धे भी विद्या से वञ्चित न रहें । 

दूसरी प्रार्थना है- 


“जीवेम शरदः शतम्‌ ।' 


अर्थात्‌ सौ वर्ष तक जीते रहें | 

कुछ लोगों को यह बात अनोखी प्रतीत होती है कि ' जीने की प्रार्थना” का नम्बर दूसरा 
क्यों ? यह तो सब से पहली प्रार्थना होनी चाहिए । यदि जीवन ही न रहा तो विद्या-प्राप्ति 
का क्या अर्थ ? 

परन्तु इस आशंका का समाधान तो बहुत सुगम है । हम पहले कह चुके हैं कि मनुष्य 
को दैव के हाथ का खिलौना नहीं बनना है । उसे कर्त्तव्य-पालन करना है । जब हम कहते 
हैं कि सौ वर्ष तक जीवित रहें तो इसका अभिप्राय केवल सांस लेते रहने से नहीं है, अपितु 
ज्ञानपूर्वक जीवन बिताना है । जीवन के उद्देश्य को पूरां करना ही जीवन है । खाना, पीना, 
सोना, आदि तो मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी कर सकता है । इस मन्त्र में 'जीवेम' (जीवे) का 
अर्थ है “धर्म का पालन करते हुए जीना ।' गधे और सूअर का जीवन जीना नहीं । विद्वान्‌ 
का बीस वर्ष का जीवन और मूर्ख का बीस वर्ष का जीवन समान नहीं । मूर्ख का जीवन 
एक खोटा सिक्का है जिसका बाजार में कोई मूल्य नहीं । जीवन का उद्देश्य बिना ज्ञान के 
पूरा नहीं होता । ज्ञान भी कैसा ? वह तत्त्व ज्ञान जिससे ज्ञात हो सके कि मैं क्या हूं? और 
मेरे जीवन का ध्येय क्या है ? केवल ऊपरी अध्ययन से काम नहीं चलता | 

तीसरी प्रार्थना यह की गई है कि- 


“शृणुयाम शरदः शतम्‌ ।' 


हम सौ वर्ष क सुनें अर्थात्‌ हम बहरे न हो जायं । 
इस प्रार्थना में भी एक रहस्य है । जब “पश्येम (अर्थात्‌ देखने की प्रार्थना) के अन्तरत 
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पांचों इन्द्रियों का व्यापार आ चुका तो फिर सुनना (शृणुयाम) क्यों दुहराया गया ? यहां सुनने 
से अभिप्राय प्रत्येक ध्वनि को ग्रहण करने से नहीं है । इस स्थान पर ' श्रुणुयाम ' (सुनें) का 
पारिभाषिक प्रयोग हुआ हे । “श्रुति' का अर्थ है “बेद' | मनुस्मृति में जहां धर्म के चार अंगों 
में श्रुति' और “स्मृति” का उल्लेख है, वहां ' श्रुति” का अर्थ हर एक वाक्य नहीं अपितु ‘aq’ 
है । वेद का सुनना (श्रवण) साधन भी है और साध्य भी। वेद के अध्ययन से सफल जीवन 
भी बिताया जा सकेगा और वेद के पढ़ने से ईश्वर का सान्निध्य भी प्राप्त होगा जो जीवन 
का मुख्य उद्देश्य है | इसलिए तो .मनुस्मृति में विशेष रीति से बताया गया कि जो ब्राह्मण वेद 
के अध्ययन में अपना जीवन नहीं लगाता वह अधर्म का भागी है । चन्दन जितना घिसा जाएगा 
उतना ही सुगन्ध देगा और बेद जितना पढ़ा जाएगा उतनी ही आध्यात्मिक उन्नति होगी । 

परन्तु वेद पढ्ने से वेद पढ्ने वाले का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है । उसका कर्त्तव्य हो 
जाता है कि साथ ही साथ एक और इच्छा का प्रकाशन करे । 


“प्रब्रवाम शरदः शतम्‌ ।' 


सौ वर्ष तक बोलते रहें, अर्थात्‌ जो वेद हम ने पढ़ा है उसका दूसरों को उपदेश करते 

रहें । जो विद्वान्‌ स्वयं तो वेद पढ़ता है परन्तु दूसरों को पढ़ाता नहीं, वह सन्ध्या के मुख्य 
लाभ से वञ्चित रहता है | इतना ही नहीं, वेद पढ़कर दूसरे को न पढ़ाना या वेद के प्रचार 
में बाधक होना महापाप है । यजुर्वेद में स्पष्ट उपदेश है कि जिस वेद-वाणी का मैंने तुम 
को उपदेश किया है उसे संसार-भर में फैला दो ! जो वेद का प्रकाश दान में मिला है उस 
को बुझने न देना विद्वानों का कर्त्तव्य है । एक कंजूस मनुष्य जो अपनी कमाई हुई आय का 
दान नहीं करता वह पाप करता है । परन्तु कमाये हुए धन की कंजूसी का पाप इतना भयावह 
नहीं है जितना कि विद्या पढ़ने में कंजूसी करने का है | परन्तु अविद्वान्‌ लोग बिना विद्वानों 
की दानशीलता के विद्वान्‌ नहीं बन सकते | इसलिए सन्ध्या के मन्त्रों में वेद-प्रचार की 
इच्छा को स्थान देना महत्त्वपूर्ण है । भारतवर्ष में मध्यकालीन विद्वानों ने सब से घोर 
पाप यह किया कि किसी न किसी बहाने वेदों का प्रचार बन्द कर दिया । इससे 
स्वयं भी वेदों के ज्ञान से रिक्त रह गये और संसार में भी अन्धकार फैला दिया। कितना मूर्ख _ 
है वह मनुष्य जो अपने दीपक को इसलिए छिपा लेता है कि उसके प्रकाश से कोई दूसरा 

लाभ न उठा सके | कितने मूर्ख थे वे विद्वान्‌ जिन्होंने कहा कि यदि शूद्रों के कान में वेद 
की ध्वनि पहुँच जाय तो उनके कान में सीसा पिघला कर डाल दो जिससे वेद के शब्द अपवित्र 
न हो जावे ! इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल शूद्र, अपितु क्षत्रिय और वैश्य भी वेदों 
से बञ्चित रह गये और करोड़ों ब्राह्मणों के कुल आज वेद के शब्दों से अपरिचित È | जब 
सूर्य छिप जाता है तो दिये टिमटिमाते हैं या नितान्त अन्धकार हो जाता है । कहीं-कहीं जुगनू 
भी सूर्य बन जाते हैं । जब लोगों ने 'प्रब्रवांम शरदः शतम्‌' का पाठ भुला दिया तो वैदिक 
सूर्य छिप गया | छोटे-छोटे मत-मतान्तर फैल गये, आध्यात्मिक अन्धकार ने संसार को घेर 
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लिया । यदि हम समझकर सन्ध्या करते तो हम को अपने कर्त्तव्य के पालन की उत्कण्ठा 
होती । 

कुछ लोग कहेंगे कि हम में इतनी योग्यता ही नहीं कि वेद को पढ़ सकें या दूसरों 
को पढ़ा सकें । परन्तु वेद-मन्त्र कहता है कि परमात्मा ने हर मनुष्य के भीतर बीज-शक्ति 
रख दी है । उस को धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है । मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी कुछ न कुछ 
सीख सकता है या दूसरों को पढ़ा सकता है | शक्ति बढ़ाने से बढ़ती और उपेक्षा करने से 
घटती है । सन्ध्या करने से यदि मनुष्य की बीज-शक्ति न बढ़ी तो ऐसी सन्ध्या से वास्तविक 
लाभ नहीं । यदि हम उपर्युक्त चार प्रार्थनाओं को ध्यान में रक्खेंगे अर्थात्‌ सौ वर्ष तक ज्ञान 
की प्राप्ति करना, उस ज्ञान के फलस्वरूप सौ वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत करना, सौ वर्ष 
तक वेद पढ़ना या सुनना, और सौ वर्ष तक दूसरों को Vern या सुनाना तो हम पांचवी प्रार्थना 
करने के अधिकारी हो जायेंगे । 


अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ ।' 


अर्थात्‌ सौ वर्ष (आयु पर्यन्त) तक अदीन रहें । 

'दीन' का अर्थ है ‘ara’, अदीन का अर्थ है-दासता का उलटा । वेद में न तो स्वतन्त्र 
शब्द का प्रयोग हुआ है न परतन्त्र का । वेद में प्रार्थना है 'अदीन' होने की । अर्थात्‌ न मैं 
किसी का दास होऊँ और न कोई दूसरा मेरा दास होवे- 


किसी को मुझ से किसी से मुझे खरतर न रहे । 
गुलाम बनके किसी का कोई बशर न रहे ॥ 


दासता संसार से दूर नहीं हो सकती, यदि विद्वान्‌ और भद्र पुरुष दासता के दोषों से 
पूर्णतया अभिज्ञ नहीं होते | दासता से बढ़कर कोई दूसरी बुराई संसार में नहीं है । चाहे दरिद्रता 
हो चाहे रोग, दासता समस्त रोगों की जननी है । 
अदीन का अर्थ समझने में लोग भूल करते हैं । कुछ लोगों की धारणा है कि स्वतन्त्रता 
का अर्थ है कि हम किसी से सम्बन्ध न रक्खें । हम को किसी से क्या काम ? परन्तु यह 
भूल है । सृष्टि का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि प्रत्येक का जीवन एक-दूसरे से सम्बद्ध 
है । अतएव हम जगत्‌ से सम्बन्ध-विच्छेद तो कर ही नहीं सकते । मनुष्य “स्वतन्त्रः 
(Independent) होने के लिए नहीं बनाया गया और न परतन्त्र (Dependent) होने के 
लिए | मनुष्य बनाया गया है WENT (Interdependent) होने के लिए | अर्थात्‌ आप मुझ 
से सहायता चाहें और मैं आप से । यदि मनुष्य में इस परस्परतन्त्रता की भावना उत्पन्न हो 
जाय तो दासता दूर हो जाय । विश्व-भ्रातृत्व (Universal Brotherhood) तो तभी सफल हो 
सकता है जब हर मनुष्य समझे कि उसका जीवन दूसरों के जीवनों पर आधारित है । सन्ध्या 
का तत्त्व समझनेवाला किसी दूसरे को दास बनाने या रखने का यत्न न करेगा | वह अदीनता 
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का मूल्य समझता है । 
मन्त्र के अन्तिम भाग में प्रार्थना की गई है- 


भूयश्च शरदः शतात्‌ | 

अर्थात्‌ सौ वर्ष से भी अधिक जीवित रहें । 

ऊपर कह चुके हैं कि सौ वर्ष जीवन का औसत है । इससे भी अधिक जीवित रहना 
सम्भव है । यदि जीवन व्यतीत करने के नियम वेदोपदेश के अनुकूल हैं तो जीवन-काल 
बढ़ सकता है । परन्तु इस मन्त्र में विशेष बात यह बताई गई है कि केवल सौ वर्ष की 
गणना ही पर्याप्त नहीं है । दीर्घायु के साथ वे पांच शर्तें भी दी गई हैं जो पांच प्रार्थनाओं 
में वर्णित हैं । आयु की माप पृथिवी या सूर्य की गति से नहीं होनी चाहिए । प्रश्‍न यह नहीं 
है कि हम कितने वर्ष जीवित रहें । प्रश्‍न यह है कि इस जीवन में हमने अपने लिए क्या 
किया ? और संसार के लिए क्या किया ? किसी सिक्के का मूल उसके धातु के तोल 
पर निर्भर नहीं है, अपितु उन वस्तुओं की मात्रा पर है जो उस सिक्के के बदले 
बाज़ार में खरीदी जा सकती हैं । इसलिए वेद में उपदेश है कि सौ वर्ष तक कर्म करते 
हुए जीवित रहने की इच्छा करो। निठल्ले और काहिल के जीवन से तो मौत अच्छी । दीर्घायु 
का रहस्य सांसों की संख्या पर निर्भर नहीं है, अपितु कर्मों के बाहुल्य और महत्त्व 
पर । 

उपस्थान के चार मन्त्रों के अतिरिक्त एक और मन्त्र है जिस को महर्षि दयानन्द ने 
'संस्कारविधि' में सन्ध्या के उपस्थान-मन्त्रों में दिया है । यह मन्त्र “पञ्च महायज्ञ-विघि' 
में नहीं है । अर्थात्‌ "पञ्च महायज्ञविधि' के उपस्थान-मन्तरों में केवल चार मन्त्र हैं । “संस्कार- 
fafa’ में दी हुई सन्ध्या-विधि में 'उपस्थान मन्त्र पांच हैं.। इससे यद्यपि विधि के ऐक्य में 
बाधा पड़ती है, परन्तु तत्त्वार्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता । मन्त्र वेद का है और इसके अर्थो 
की सन्ध्या की भावनाओं के साथ असंगति नहीं है | अतः मुझे तो कोई आक्षेप के योग्य 
बात प्रतीत नहीं होती | यह वेद-मन्त्र यह है- 


ia जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः | 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यरिनः ॥' 
अर्थ ज्ञान के देनेवाले परमात्मा के लिए हम सोमयज्ञ रचते हैं, अर्थात्‌ अपने समग्र 
साधन ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं । वह परमात्मा परोपकार अर्थात्‌ दान न करनेवाले 
धर्म के शन्नु के अन्न आदि जीविका के साधनों को नष्ट कर देता है । वह ईश्वर समस्त 
कठिनाइयों के स्थानों को पार कर देता है और जैसे सागर को पार करने के लिए नाव का 
आश्रय लेते हैं इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति सभी बुराइयों से पार कर देती है । 


१. ऋग्वेद मण्डल १,.सूक्त ९९, मन्त्र १ 
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इस मन्त्र के चार भाग हैं । हम “जातवेदस्‌' परमात्मा के लिए जो न केवल 
ही है, अपितु सब ज्ञानों का प्रदाता है 'सोमयज्ञ' रचते हैं । समस्त सृष्टि जो परमात्मा ने रची 
“सोम' है । इस को सोम कहने का कारण यह है. कि यह हमारे ऐश्वर्य का हेतु है । 


घु-प्रसवैश्वर्ययो: मनः सवति ऐश्वर्यहेतुर्भवति इति सोमः ।' 


दान से ही धन चिरस्थायी होता है- 

हमारा कर्त्तव्य है कि इन चीजों को ईश्वर-भक्ति में लगा दें । ईश्वर की भक्त में 
लगाने की विधि यही है कि जैसे ईश्वर ने सब पदार्थों को दूसरों की भलाई के लिए निर्माण 
किया है, इसी प्रकार हम भी उसकी प्रदान की हुई चीजों को दूसरों के उपकार में अर्पण 
कर दें । मन्त्र के दूसरे भाग में बताया गया है कि जो लोग परमात्मा की देन को इस शुभ 
कार्य में नहीं लगाते और दान नहीं करते वे 'अराति' हैं । दान न देनेवाला अपना ही शत्रु 
है और दूसरों का भी । ईश्वर ऐसे मनुष्य की सम्पत्ति को शीघ्र नष्ट कर देता है । अंग्रेजी 
भाषा की एक लोकोक्ति है कि दान धन का नमक है (Charity is the salt of riches) अर्थात्‌ 
जैसे आम आदि फलों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना हो तो उन को नमक मिलाकर अचार 
के रूप में रखते हैं, इसी प्रकार यदि सम्पत्ति को अधिक दिनों तक रखना है तो दान देना 
चाहिए । जिस प्रकार बिना नमक के आम आदि सड जाते हैं, इसी प्रकार बिना दान के 
धन नष्ट हो जाता है । दान न देनेवाला (अराति) अपना भी श्नु है और अपने धन का भी। 
इसलिए सन्ध्या करनेवाले का कर्त्तव्य है कि अपनी आय का एक समुचित भाग उन प्राणियों 
की भलाई के लिए व्यय करें जो उसकी अपेक्षा अधिक हीन दशा में हैं । कंजूस सन्ध्या 
के मन्त्र याद्‌ कंर सकता है, उसका उच्च स्वर में पाठ कर सकता है, सन्ध्या करने पर दम्भ 
भी कर सकता है, परन्तु सन्ध्या करने का फल उस को नहीं मिल सकता । ' अराति? अर्थात्‌ 
दान न देनेवाला दान देने में क्यों संकोच करता है ? इसलिए कि वह ईश्वर पर भरोसा नहीं 
रखता । वह नहीं जानता कि जिस ईश्वर ने उसे धन दिया है वह फिर भी देगा । और यदि 
उसने उचित रीति से उस को व्यय नहीं किया तो वह उसे छीन भी सकता है । क्या परमात्मा 
à यह सामर्थ्य नहीं कि लाखों की सम्पत्ति क्षण-भर में नष्ट हो जाय ? साम्राज्यों का पलभर 
में हास हो जाता है । सभी प्राणी मरते हैं-धनवान्‌ भी और निर्धन भी, और धन को कोई 
मनुष्य अपने साथ नहीं ले जा सकता । कंजूस भी रिक्त-पाणि मरेगा और दानी भी । जब 
दोनों को एक ही प्रकार से मरना है तो कंजूस की मौत की अपेक्षा दानी होकर मरना अच्छा 
है । परमात्मा ने हम को दान दिया और हम दूसरों को दान दे देवें । मनुष्य धन को क्यों 
इकट्ठा करता है ? और क्यों दूसरों को नहीं देता ? वह समझता है कि आपत्ति के समय 
धन काम आयेगा । दुनियादारी के विचार से यह ठीक है परन्तु दुनियादारी के विचार से भी 
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यही उचित है कि हम धन को शुभ कर्मों में लगावें और दूसरों के कल्याण के लिए व्यय 
करें । 

मन्त्र के तीसरे भाग में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईश्वर हम को समस्त आपत्तियों 
से पार लगाता है । संसार एक बड़ा सागर है । हर मनुष्य को इस सागर से पार उतरना है। 
ईश्वर की भक्ति इस को पार करने के लिए नौका के समान है । 

ईश्वर इस संसार-सागर से हम को कैसे पार लगाता है ? तनिक विचार कीजिये | 
वेद-मन्त्र में कहा गया है कि ईश्वर अग्नि है । अग्नि का अर्थ है ' अग्रणी ' अर्थात्‌ आगे चलनेवाला 
(पथ-प्रदर्शक) | जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं तो पापों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं । पाप 
समुद्र की लहरों के समान है | इस बात का हर मनुष्य परीक्षण कर सकता है । यदि आप 
शुभ काम करना चाहें तो आपके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता । आप को किसी का भय 
नहीं होता । आप को पछताना नहीं पड़ता | परन्तु यदि चोरी की ओर झुक जावे तो चोरी 
के जो प्रलोभन हैं उनसे कहीं अधिक मानसिक क्षोभ होता है जो मनुष्य को कठिनाई में डाल 
देता है और ऐसी अशान्ति उत्पन्न हो जाती है कि मनुष्य का जीना कठिन हो जाता है । जिस 
को aT पर विश्वास है वह इन पापों से बचा रहता है और उसका जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत 
होता है | 


नै न 


आप ही अनुभव कर सकते हैं कि आपको 


ईश्वर की समीपता प्राप्त है अथवा नहीं | दूसरे 
आपकी अवस्था से धोखा खा सकते हैं । 
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गायत्री 


उपस्थान के पश्चात्‌ 'गायत्री' आती है । गायत्री मन्त्र को समस्त वेद-मन्त्रों से 
अधिक पवित्र माना गया है | यह सब से प्रसिद्ध मन्त्र है । जब शिष्य गुरु के पास पढ़ने 
जाता है तो गुरु सब से पहले 'गायत्री ' का उपदेश करता है । हर विद्यार्थी को नित्य सायं-प्रात: 
गायत्री का जाप करना चाहिए | इसलिए गायत्री को 'गुरु मन्त्र' भी कहते हैं । जब बालक 
छोटी कक्षा से उन्नति करते-करते उच्च कक्षा में पहुंचता है, तब भी वह गायत्री मन्त्र के जाप 
को जारी रखता है | जब विद्यार्थी-जीवन समाप्त हो जाता है और मनुष्य युवा होकर गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करता है तब भी गायत्री जारी रहती है । जब गृहस्थ से आगे बढ़कर वानप्रस्थ लेता 
और तपस्या करता है, तब भी गायत्री का जाप करता है | सारांश यह है कि गायत्री मन्त्र 
इतना लाभप्रद È कि इसकी आवश्यकता आयु-भर बनी रहती है | इसलिए ' गायत्री ' को महामन्त्र 
भी कहते हैं । उपासना में “गायत्री ' का विशेष स्थान है । सन्ध्या अर्थात्‌ सायंकाल और प्रातःकाल 
को उपासना गायत्री से आरम्भ होती और गायत्री पर समाप्त होती है । इसलिए. गायत्री मन्त्र 
के अर्थो पर विचार करना चाहिये । 

गायत्री मन्त्र के साथ तीन महाव्याहतियां श्रद्धा और पवित्रता में आधिक्य करने के 
लिए जोड़ दी गई हैं । | 


MZA भूर्भुवः स्वः' । 

इनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । संक्षेप में यह अर्थ है-' ओइम्‌' ईश्वर का वह 
नाम है जिससे ईश्वर के सभी गुणों का बोध होता है । ' भू:' का अर्थ है “सत्‌! अर्थात्‌ सत्तावात। 
अन्य सभी पदार्थों की सत्ता ईश्वराश्नित है । ईश्वर सबका आधार है । उस .को किसी 
- आधार की अपेक्षा नहीं । ' भुव:” अर्थात्‌ ईश्वर चित्‌ या चैतन्य है । वह हर बात को समझता 
है । हर एक के हृदय को पहचानता है । 'स्व:' का अर्थ है आनन्दस्वरूप अर्थात्‌ हर प्रका' 
के दुःखों से रहित । उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता । यह हुई तीन च्यातियो 
की संक्षेप से व्याख्या । | 

महाव्याहतियों को मिलाकर पूरा गायत्री मन्त्र यह है- 
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AIA भूर्भुवः स्वः । तत्‌ सवितुर्‌ वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 
महाव्याहृतियों को छोड्कर मुख्य गायत्री मन्त्र कें तीन पाद हैं । हर पाद में आठ-आठ 
अक्षर हैं। इस प्रकार गायत्री में २४ अक्षर हैं । एक शब्द का वह भाग जो मुंह से बोला जा 
सके अक्षर कहलाता है । ' HA’ का अंग्रेजी में पर्याय लैटर (Letter) नहीं अपितु सिलेबिल 
(Syllable) है | पहले पाद में आठ अक्षर हैं (१) तत्‌ (२) स (३) वि (४) तुर्‌ (५) व 
(६) रे (७) णि (८) यं । दूसरे पाद में आठ अक्षर हैं । (१) भर्‌ (२) गो (३) दे (४) 
बस्‌ (५) य (६)धी (७)म (८) हि । तीसरे पाद्‌ में आठ अक्षर हैं। (१) -श्चि (२) यो 
(३) यो (४) नः (५) प्र (६) चो (७) द (८) यात्‌ । 
नोट-अक्षर को एकाच्‌ भी कहते हैं क्योंकि एक अक्षर में केवल एक अच्‌ या स्वर 
होता है | पहले पाद में यदि “वरेण्यं' पढ़ें, “वरेणियं' न पढे तो केवल सात ही अक्षर होंगे, 
और सम्पूर्ण मन्त्र में २४ अक्षर के स्थान में २३ अक्षर होंगे । ऐसे २३ अक्षर के गायत्री छन्द 
को निचृत्‌ गायत्री कहते हैं । इसमें कुछ भेद नहीं पड़ता । चेद में गायत्री छन्दवाले बहुत 
से मन्त्र हैं । गुरुमन्त्र उन में से एक हैं । | 
अब गायत्री का अर्थ लीजिये । वेदों में बहुधा उन लोगों की निन्दा की गई है जो 
तोते की भांति मन्त्रों को रट लेते हैं और उनका आशय नहीं समझते । ऋग्वेद में एक स्थान 
पर कहा है कि जो मनुष्य बेसमझे मन्त्र को कण्ठस्थ करता या जपता है वह ऐसी गाय को 
पालता है जो दूध नहीं देती या ऐसा बाग लगाता है जिसमें न फूल आता है न फल । इसलिए 
वेद-मन्त्र का अर्थ समझना आवश्यक है | बहुत से साधु सन्त और गुरु अपने शिष्यों को 
गायत्री तो पढ़ा देते हैं परन्तु उसका अर्थ नहीं बताते । ऐसे शिष्य आत्मिक उन्नति नहीं कर 
सकते । वे केवल तोते बन जाते हैं । गायत्री मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य केवल 
साधारण मनुष्य न रहे | एक ईश्वर-भक्त, संयमी, और उच्चकोटि का देव बन 
जाय | गायत्री का उद्देश्य मनुष्य को तोता या पक्षी बनाना नहीं है । 
महाव्याहृतियों का अर्थ दिया जा चुका | अब मुख्य गायत्री के अर्थो पर विचार कोजिए। 
'इस मन्त्र में परमात्मा के लिए दो शब्द आए हें *देवस्य' और “सवितुः' । ये ' भेदक' 
अर्थात्‌ षष्ठी (सम्बन्धकारक) के रूप हैं | इनके सम्बन्धी या भेद्य हैं दो शब्द “वरेण्यं' तथा 
“भर्गः? | 'देव' का अर्थ है ' प्रकाशक ' । 'सविता' का अर्थ है ' प्रसविता' या प्रेरक । परमात्मा 
हर प्राणी के हृदय में यह प्रेरणा करता रहता है कि उसकी धर्म की ओर प्रवृत्ति हो और 
अधर्म की ओर अप्रवृत्ति या निवृत्ति । जब मनुष्य पाप की ओर प्रवृत्त होता है तो उसके अन्तःकरण 
से एक आवाज उठती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है । हर चोर के हृदय में पहले-पहल 
धड्कन उत्पन्न होती है । यह उस को सावधान करती है कि वह चोरी से अलग रहे । प्रायः 
वह इस आवाज़ कौ सुनना नहीं चाहता | वह उस को दबा देता है परन्तु यह आवाज उसका 
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पीछा नहीं Bled; निरन्तर उसको आपत्ति की ओर से सचेत करती रहती है । कभी-कभी 
बड़े-बड़े डाकू इस आवाज़ को सुनकर प्रायश्चित्त कर लेते हैं और अपने जीवन को 

बना लेते हैं | इसी प्रकार जब हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो हमारे अन्त ःकरण से 
साधुवाद की ध्वनि उठती है और हम को प्रोत्साहन प्राप्त होता है । यह सब ईश्वर की ओर 
से है । इसीलिए ईश्वर को 'सविता' या प्रेरक कहा है । ईश्वर के दो गुण हैं ' वरेण्य = 
“शिवत्व' (आभा या प्रभुत्व) और ' भर्ग:' या ' सुन्दरता ' (शोभा या उज्ज्वलता) प्रकाशक 
(देव) न केवल स्वयं ही प्रकाशमय है अपितु अन्धकार में भी उजाला करती है । ईश्वर का 
“वरेण्यं' या आभा उपासक के आत्मा को प्रकाशमय कर देता है और उसकी शोभा ( निर्मलता) 
आत्मिक उन्नति में सहायक होती है | उपासक प्रार्थना करता है कि 'हे देव सवित:' अर्थात्‌ 
प्रकाशस्वरूप प्रेरयिता प्रभो ! मैं तेरे वरेण्यं और भर्गः (आभा और शोभा) दोनों गुणों से सम्पन्न 
हो जाऊ। ' धीमहि’ विधि लिङ उत्तम पुरुष, बहुवचन है, अर्थात्‌ हम इन गुणों को धारण करें। 


यदि कोई भी उसकी उपासना न करे तो 
उसमें कोई कमी न आयेगी 

उपासना में तीन बातें आवश्यक हैं । प्रथम, उपासक के उन गुणों का स्पष्ट ( विस्तृत) 
वर्णन जो उपासक के साथ विशेष सम्बन्ध रखते हैं । दूसरे, उपासक के हृदय में उपास्य के 
लिए प्रेम का भान उत्पन्न हो, और वह उपासना के साथ निरन्तर बढ़ता जाय । तीसरे, उपासक . 
को आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिले । गायत्री में ये तीनों गुण विद्यमान हैं । उपासना 
का प्रयोजन न तो उपास्यदेव की प्रसन्नता है न उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति । 
ईश्वर स्वयं ही आनन्दस्वरूप है । कोई उपासक उसके आनन्द में क्या वृद्धि कर 
सकता है ? ईश्वर किसी वस्तु की इच्छा भी नहीं रखता । उस को किसी वस्तु की आवश्यकता 
नहीं । यदि कोई भी उसकी उपासना न करे तो ईश्वर की ईश्वरता में कोई न्यूनता न होगी। 
जो उपासक अपने ईश्वर को खिलाना, पिलाना या प्रसन्न करना चाहते हैं , चे उपासना के उच्च 
उद्देश्य का न समझकर खुशामदी बन जाते हैं । ऐसी उपासना ' गायत्री ' की भावना के विरुद्ध 
हैं । बहुत से उपासक तो ईश्वर को रिश्वत देने से भी नहीं झिझकते | बहुत से चोर और 
ठग अपने उपास्यदेव के मन्दिर में जाकर ' मन्नत? मांगते हैं कि यदि चोरी में इतना माल मिला 
तो उसका इतना भाग देवता को अर्पण करेंगे । ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो अधर्म से धन 
कमाते हें ओर पाप-मोचन की आशा से उस अधर्म से कमाये धन का एक भाग ईश्वर के 
अर्पण कर देते हैं | ईश्वर तो कभी ऐसी रिश्वत स्वीकार नहीं करता । हाँ, उपासक लोग 
अपना भाग्य बिगाड़ लेते हैं और उनका आत्मा प्रतिदिन गिरता जाता है । गायत्री मन्त्र का 


m a गुण यह है कि उपासक उपास्यदेव के गुणों को प्राप्त करने का सदा उत्सुक 
ता है- 


De 
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खुदा की है यह इबादत खुदा-सा बन जाऊं । 

मैं डूबतों के लिए नाखुदा-सा' बन जाऊं । | 

खुदा रहीम है, बन्दे रहीम क्यों न बनें । 

खुदा करीम है, बन्दे करीम क्यों न बनें ! 

फराख्दिल है खुदा, बन्दे तंगदिल क्यों हों ? 

दिया है जिस्म में गर ख़ूं तो संगदिल क्यों हों ?९ 

जो उपासक ईश्वर को 'रहमान' या 'रहीम' (दयालु) कहता है परन्तु अपने हृदय में 

दया को स्थान नहीं देता और ईश्वर का नाम लेकर प्राणियों के गले पर छुरी चलाता है, वह 
उपासना का अर्थ समझने में धोखा खाता है । ईश्वर दयालु है । वह कदापि नहीं चाहता कि 
उसके उपासक दयाशून्य हो जायें । यदि उपासक इतना ही निर्दयी है जितना अनुपासक तो 
उपासना का लाभ ही क्या हुआ ? जो लोहा आग के सम्पर्क में आकर भी गर्मी ग्रहण नहीं 
करता उस को आग से क्या लाभ ? ईश्वर एक पवित्र सत्ता है | अपवित्र आत्मा ईश्वर की 
आर प्रवृत्त होकर अपनी अपवित्रता को दूर कर सकते हैं | सन्ध्या एक साबुन है जो मैले 
कपड़े को उजला बना देता है । जो उपासना साबुन की भांति उपासक को शुद्ध नहीं कर 
सकती वह उपासना दूषित है । 


पूजा-पाठ की भयानक रीतियों से बचें- ; 


“गायत्री ' में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह हमारी बुद्धियों को प्रेरित और विकसित 
करे । मनुष्य और इतर प्राणियों में बुद्धि का ही भेद हे-पशु बुद्धि-शून्य हैं, मनुष्य बुद्धिवाला 
है । बुद्धि की संवृद्धि से आत्मा की संवृद्धि होती है । इसलिए जो लोग समझते हैं कि उपासना 
के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए और जो गुरु जी कहें उस को आंखें मींचकर मान लेना 
चाहिए, वे भूले हुए हैं | ईश्वर का उपासक अनुपासक की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ 
होना चाहिए । ईश्वर के सान्निध्य से भी बुद्धि न आई तो ऐसे सान्निध्य से क्या 
लाभ ? पूजा-पाठ के विषय में संसार में बहुत अन्धाधुन्धी चल रही है । इसलिए पूजा-पाठ 
की बड़ी निरर्थक और भयानक रीतियां दिखाई देती हैं जो मनुष्य को पशुता और दानवता की 
ओर ले जाती हैं । गायत्री में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो ! आप हम को सद्बुद्धि 
दें कि हम आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें और आपके सान्निध्य के अधिकारी 
हो सकें । गायत्री मन्त्र पढ़िये- 

ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥ ऋ 3K K 

१ खेवनहार š ; 

२. ये पंक्तियाँ श्रद्धेय उपाध्याय जी की स्वरचित हैं । जिज्ञासु 
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STEAT १६ 


नमस्कार मन्त्र 


सन्ध्या की समाप्ति नमस्कार-मन्त्र से होती है । सम्पूर्ण सन्ध्या करते हुए मनुष्य का 
हृदय ईश्वर की महत्ता और दयालुता से इतना प्रभावित हो जाता है कि अनायास ही उसका 
मस्तिष्क परमात्मा के चरणों में झुक जाता है और उसके मुख से धन्यवाद के शब्द निकलने 
लगते हैं । नमस्कार-मन्त्र यह है- 


नमः शम्भवाय च मयोभवाय E । नमः शङ्कराय च मयस्कराय च । नमः शिवाय 
च शिवतराय च । 


शान्ति व आनन्द - ट 

इस मन्त्रं में दो शब्द मुख्य हैं 'शम्‌' और 'मयस्‌' | 'शम्‌' का अर्थ है 'शान्ति' । 
मयस्‌ का अर्थ है 'आनन्द' | शान्ति और आनन्द मास्तिष्किक प्रवृत्तियों (Psychological 
tendencies) के विचार से भिन्न-भिन्न हैं परन्तु इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध है; एक-दूसरे 
के आश्रित हैं | शान्तिवाला पुरुष आनन्दमय है, और आनन्दवाला पुरुष शान्तिमय 
है । बिना शान्ति के आनन्द नहीं | जहां आनन्द है वहां शान्ति अवश्य होगी । 

शान्ति को समझने के लिए *अशान्ति' को समझना चाहिए | सुस्थता की अपेक्षा रोग 
की अनुभूति अधिक होती है । जब तक आपके शरीर के अंग स्वस्थ हैं आप को उनका 
पता भी नहीं चलता परन्तु यदि किसी अंग में पीड़ा हो जाय तो वही अंग आपके मन में 
अधिक खटकता है | आंख दर्द करने लगे तो ऐसा लगता है कि शरीर में आंख के अतिरिक्त 
कोई अंग है ही नहीं | इसी प्रकार जब मन अशान्त होता है तो उसकी अनुभूति अति शीत्र 
होती है | अशान्ति का क्या अर्थ है ? 

मन की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां जब आपना सन्तुलन खो देती हैं तो इसी की 
अशान्ति कहते हैं परन्तु जब उनमें सन्तुलन या सामञ्जस्य होता है तो शान्ति होती है | शाति 


का अर्थ है सामञ्जस्य (Harmony) । हारमोनियम के सातों स्वर ऐसे मिल जायें कि कोई स्वर . 


दूसरे स्वर से ऊँचा या नीचा प्रतीत न हो तो यही स्वरों का मेल, सन्तुलन या सामज्जस्य है। 
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I 5 उप ने ` 
जब एक स्वर अनुचित मात्रा में ऊंचा या नीचा हो जाता है तो बेसुरापन हो जाता है । यह 


बेसुरापन ही 'अशान्ति' है । काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मानसिक विक्षोभ मन में 
उत्पन्न कर देते हैं, यही दु:ख का हेतु है । जब अशान्ति न हो तो इसी का 
नाम आनन्द है । ईश्वर में काम, क्रोध आदि क्षोभ नहीं, अतः वह शम्‌+ भव अर्थात्‌ शान्त 
है । जब शान्त हुआ तो स्वभावतः मयस्‌+भव अर्थात्‌ मयोभव है । 
यह तो हुआ ईश्वर का निज स्वरूप । जब उपासक ईश्वर का ध्यान करता है तो उसके 
क्षोभ दूर हो जाते हैं । उसमें भी शान्ति और मयस्‌ (आनन्द) का संचार होने लगता है । यह 
जीव का अपना गुण नहीं, ईश्वर-प्रदत्त है । यदि उसका अपना गुण होता तो उपासनः 
की आवश्यकता न होती । इसलिए 'शम्‌' और 'मयस्‌' का कर्त्ता हुआ ईश्वर | इसलिए 
उस को कहा श॑+कर=शंकर, मयसू+कर=मयस्कर | अर्थात्‌ ईश्वर न केवल स्वयं ही शान्त 
और आनन्दस्वरूप है अपितु उपासक को भी शान्त और आनन्दमय बना देता है । इसीलिए 
उपासक बार-बार उस को नमस्कार करता है और कहता है कि आप ‘fea’ अर्थात्‌ कल्याणप्रद 
हैं । “शिवतर' अर्थात्‌ अत्यन्त कल्याण के दाता हें । आपसे अधिक कोई नहीं । 


“तुझ को परमपिता ! प्रणाम बार-बार हो ।' 


ने नैः नैः 


= ज्जीवनियाँ 


प्रो० राजेन्द्र 'जिज्ञासु' द्वारा लिखित राष्ट्रवीर लाला लाजपतराय 
मंगवा कर पढ़िये । इसमें आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे 
में नई-नई जानकारी प्राप्त होगी । लाला जी के जीवन पर ऐसी प्रामाणिक 
दूसरी पुस्तक आपने कभी नहीं देखी होगी । 
l DoT. 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द शोध संस्थान 
खेद सदन, अबोहर-१५२११६ 
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अध्याय २० 
सन्ध्या और योग 


सन्ध्या के साथ योग का सम्बन्ध है । बिना योग के ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता 
परन्तु योग एक व्यावहारिक चीज़ है । जब तक कोई योग्य योगी शिक्षक न हो और अच्छा 
शिष्य न मिले, योग की शिक्षा असम्भव है । केवल पुस्तक पढ्ने या व्याख्यान सुनने से योग 
नहीं आता । साधारण लोग योग नहीं कर सकते परन्तु सन्ध्या करनेवाले तो साधारण लोग 
ही होते हैं और योग का साधारण या मूलभूत ज्ञान उन्हें भी होना चाहिए | 

योग के आठ अंग हैं और हर अंग को क्रमपूर्वक पार करना होता है । 

(१) यम-जिसके पांच अंग हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह । ‘अहिंसा’ 
का अर्थ है मन, वचन या कर्म से किसी को पीड़ा न देना । “सत्य ' अर्थात्‌ न असत्य सोचना, 
न असत्य बोलना, न असत्य आचरण करना | 'अस्तेय' अर्थात्‌ सब प्रकार की चोरी से बचना। 
“ब्रह्मचर्य ' अर्थात्‌ वीर्य-रक्षा । ‘अपरिग्रह’ (निरासक्ति) अर्थात्‌ लोलुप न होना । 

(२) नियम-अर्थात्‌ शौच (शुद्धता), सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान (ईश्वर-विश्वास) । 

योग के ये दो अंग “सदाचार” के अन्तर्गत हैं । इस पुस्तक में यथास्थान इनका उल्लेख 
मिलेगा । सन्ध्या करने के लिए सदाचार की आवश्यकता है और सन्ध्या से सदाचार की उन्नति 
होती है । 

योग के शेष छः अंग अर्थात्‌ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा , ध्यान और समाधि 
व्यावहारिक हैं । इनके लिए निरन्तर और समीचीन अभ्यास चाहिये । योग का आधार है प्राणायाम 
(प्राण+आयाम) अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास का नियन्त्रण | इसके लिए सावधानी चाहिए । थोड़ी 

सी भूल भी भयानक रोग उत्पन्न कर सकती है । 
जो सज्जन योग के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन को महर्षि 
पतञ्जलि-कृत योगदर्शन या उसके आधार पर लिखी अन्य पुस्तकें पढ़नी चाहिए । 


% जेः म 
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अध्याय २१ 


सन्ध्या-विधि 
(महर्षि दयानन्दकृत 'पञ्चमहायज्ञविधि' के अनुसार) 


[पहली क्रिया] 
पहले तीन प्राणायाम करने uated | 


[दूसरी क्रिया] 
(नीचे लिखे मन्त्र से चोटी में गांठ देना) 


गायत्री 
(१) ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि थियो यो जः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 

[तीसरी क्रिया] 

(नीचे लिखे मन्त्र को एक बार पढ़कर तीन आचमन करना । ) 

(२) ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये | शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 

(यजुर्वेद ३६-१२) 

[चौथी क्रिया] 

(नीचे लिखे मन्त्र से इन्द्रिय-स्पर्श करना l) 

(३) ओं चाक वाक्‌ | ओं प्राणः प्राणः । ओं चक्षुः चक्षुः । ओं श्रोत्रम्‌ अ 
ओं नाभिः । ओं हृदयम्‌ | ओं कण्ठः | ओं शिरः | ARE 
करतलकरपुष्ठे ॥ 

: [पांचवीं क्रिया] 
(नीचे लिखे मन्त्रों से मार्जन करना) के 
(४) ओं भू: पुनातु शिरसि । ओं सुवः पुनातु नेत्रयोः । ओं स्वः पुनातु कण्ट। 
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ओं महः पुनातु हृदये । ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः पुनातु पादयोः । ओं 
पुनातु पुनः शिरसि । ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥ कः 
[छठी क्रिया] 
(नीचे लिखे मन्त्र से तीन प्राणायाम करना |) 
(५) ओं भू: । ओं भुवः । ओं स्वः । ओं महः । ओं जनः । ओं तपः । ओं 
सत्यम्‌ ॥ 
[सातवीं क्रिया] 
(इन तीनों मन्त्रों से ईश्वर की बनाई सृष्टि का विचार करना) 
अधमर्षण मन्त्र 
(६) ओ३म्‌ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीदद्वात्‌ तपसोऽध्यजायत | ततो रात्र्यजायत । ततः 
समुद्रो अर्णवः ॥९॥ 
(७) say समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ ae = 
(८) ओं सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिबञ्च पृथिवीज्चान्तरिक्षमथो 
स्वः ॥३॥ (ऋग्वेद १०-१९०-१, २, ३) 
[आठवीं क्रिया] 
(नीचे लिखे मन्त्र को एक बार पढ़ तीन आचमन करें |) 
(९) ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्त्रवन्तु नः ॥ 
[नवीं क्रिया] 
(नीचे लिखे ६ मन्त्रों से सब दिशाओं में ईश्वर की व्यापकता का विचार करना | ) 
oe eee मनसा परिक्रमा 
० प्रा गरिनरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । तेभ्यो नमो- 
5थिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम {चयं 
(द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ ह श tree 
.. ` (११) ओं दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम याः a 
७ Ta a SET Toom 
(१२) ओं प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः । तेभ्यो नमो 
ऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम = | aa 
द्विष्मस्तं वो a दध्मः ॥३॥ a eee 
(१३) ओ३म्‌ उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताउशेनिरिषव: । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम squat नम्‌ Seu ae 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥४॥ WA e 
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(१४) ओं gan दिरिवष्णुरथिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध 
: : । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषभ्यो नम ont 
द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥५॥ अ मा 
(१५) ओम्‌ ऊर्ध्वा दिक्‌ बृहस्पतिरधिपत्तिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो३ऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ 
चयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥ (अथर्ववेद ३।२७।१-६) 


[दसवीं क्रिया] 
(नीचे लिखे चार मन्त्रों से ईश्वर के तेज स्वरूप का ध्यान करना) 
उपस्थानमन्त्र | 

(१६) ओम्‌ sae तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म 
ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ | (यजुर्वेद ३५-१४) 
(१७) ओम्‌ उद्‌ त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌। 
Bs (यजुर्वेद ३३-३१) 
(१८) ओं चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने: । आ प्रा 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ (यजुर्वेद ७-४२) 


(१९) ओं तच्चक्षुर्देबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शतं शृणुयाम शरद: शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः 
शतात्‌ ॥ (यजुर्वेद ३६-२४) 

[ग्यारहवीं क्रिया] 
(नीचे लिखे मन्त्र से तीन आचमन करना ।) 
(२०) ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्त्रवन्तु नः ॥ 
[बारहवीं क्रिया] 
(नीचे लिखे गायत्री मन्त्रः का जप करना) 
गायत्री या गुरूमन्त्र 

(२१) ओं भूर्भुः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 

प्रचोदयात्‌ ॥ (यजुर्वेद ३६।३, ऋग्वेद ३।६२।१०) 
[तेरहवीं क्रिया] 

(नीचे लिखे मन्त्र से आत्म-समर्पण की भावना द्वारा ईश्वर को नमस्कार ।) 

(२२) ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च. 
नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ (यजुर्वेद १६-४१) 
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अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
१, अग्ने देवनहे प्रकाशस्वरूप ईश्वर, २. TIA चल, ३. सुपथा=ठीक मार्ग से, ४. राये=कल्याण के 
५. अस्मान्‌=हम को. ६. विश्वानि वयुनानि=सब (व्या० वय्‌+उनन्‌) मनोवृत्तियों को, ७. विद्वान्‌=जानते हुए, 
८. युयोधि=्दूर रख, ९. अस्मत्‌=हम से, १०. जुहुराणां एनः=बाधा डालने वाले वक्रगति वाले पाप का 
११. 'भूयिष्ठांच्बहुत Fed. १२. cede लिए, १३. नम उक्ति-नमस्कार को, १४. विधेम=करते हैं हम । हे 
अन्वयार्थ :-हे प्रकाशस्वरूप ईश्वर | आप हमारी मनोवृत्तियों को जानते हैं । आप हमारे कल्याण के लिए 
हम को ठीक मार्ग पर चलाइए । हम से उन पापों को दूर रखिये जो हमारी उन्नति में बाधक हैं । हम आपको बहुत-बहुत 
नमस्कार करते हैं । 
इस मन्त्र में स्मरण के स्वरूप का वर्णन करते हैं । ईश्वर का स्मरण किस रूप में होना चाहिए ? क्‍या हम 
ईश्वर की खुशामद किया करें ? कया ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा ? कया इससे प्रसन्न होकर ईश्वर हमको ब 
वस्तुएं दे दगा जिनके हम अधिकारी नहीं हैं ? यदि नहीं तो उसके स्मरण से हमको कया लाभ होगा ? 


इस मन्त्र में बताया गया है कि ईश्वर अग्नि है । वह प्रकाश करता है । ठीक मार्ग को दिखाने के लिए प्रकाश ` 


चाहिए । मनुष्य अन्धेरे में भटकता है । प्रकाश में नहीं | जान-बूझकर मनुष्य मिथ्या मार्ग का अवलम्बन नहीं करता। 
ज्ञान और प्रकाश क अभाव में ही ठीक-ठीक मार्ग को न जानकर हम अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं और अन्त में 
हानि उठाते हैं । ईश्वर को अग्नि इसलिए कहा गया कि इसका स्मरण करने से हमको ठीक मार्ग सूझने लगता है । 
इश्वर हमारी सब मनोवृत्तियां (सर्वाणि वयुनानि) को जानता है। उसे ज्ञात है कि अल्प जीव ककया ओर किस प्रकार 
भूल करता ह । जब मनुष्य इश्वर का ध्यान करता है तो उसे अपने आप अपना ठीक मार्ग ज्ञात हो जाता है । मनुष्य 
जगत्‌ का एक भाग हे । उसके कतव्य उसको तभी ज्ञात हो सकते हैं जब वह इस बात का अनुभव कर ले । यह 
बात ईश्वर के ध्यान से पूरी हो जाती है। हम अथर्ववेद के एक मन्त्र से स्पष्ट कर चुके हैं कि जो संसार में ओत-प्रोत 
सूत्र को समझता हं. वह ब्रह्म को समझता हे । जो ब्रह्म को समझता है वह संसार में ओत-प्रोत सूत्र को भी समझ 
जाता हं ओर इस बात का ज्ञान होते ही उसको मार्ग दिखाई देने लगता है । जब हम ईश्वर से (भूयिष्ठां नम उवित 
विधेम) बहुत-बहुत प्रार्थना करते हैं कि हमारे पाप हम से दूर रहें तो हमारे हृदय में उन पापों के लिए घृणा उत्पन 
हो जाती हं । किसी पापी के पाप छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय दण्ड नहीं है किन्तु उसके मन में पाप से घृणा उत्पन 
कर दना ह, मनुष्य पाप करता ही उस समय तक है, जब तक वह पाप में रुचि रखता है। पाप में एक प्रकार का 
नशा है जो मनुष्य को मोहित कर देता हैं और जब तक मनुष्य उस नशे में रहता है तब तक ईश्वर से नशे के दूर 
करने लिए प्रार्थी भौ नहीं हो सकता | शराबियों को कभी नहीं देखा कि शराब छुड़ाने के लिए प्रार्थना करें । ह 
बे ऐर दवा-दवताआ क उपासक तो देखे गये हें जिन पर वे शराब चढ़ाते और प्रसाद रूप में शराब पिया करते 
हैं । इश्वर-स्मरण ओर पाप-विमोचन-ये दोनों साथ-साथ चलते हैं । जो सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थी होता है कि उसके 
पाप छूट जाए, वह पाप छाड्न का प्रयास आरम्भ कर देता है और इस आरम्भ के होते ही आत्मा में एक नये प्रकाश 
का आविभांव होने लगता है । यह प्रकाश आगे उसे बुरे संस्कारों को दूर करने में सहायक होता है । जो स्वार्थी स्वार्थवश 
मिथ्या मार्ग का अवलम्बन करता है वह स्वार्थी (अपना हित-चिन्तक) भी नहीं, मूर्ख है क्योंकि ““राये'' अर्थात्‌ अभिवृद्धि 
के लिए ता सुपथा अथात्‌ ठीक मार्ग का ही अवलम्बन आवश्यक है | A 

ami पुण्य का है । टेढ़ा मागं पाप का है । जितने टेढ़े मार्ग हैं वे बिना मुड़े हुए इष्ट स्थान पर नहीं 
Weal सकत । इस प्रकार पापी भी सीधा अपने उद्देश्य की Wa नहीं कर सकता । | : g03 


१. इस मन्त्र को छाप सब मत, पन्थो, ग्रन्थों पर मिलेगी | कुरान में इसी आशय की एक आयत है | फारसौ म 
एक पद्य को पंक्ति ह-राहे रास्ते विरो गरचे दूर अस्त | अर्थात्‌ सीधे रास्ते पर चल भले ही दूर क्यों न हो | 
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उपाध्याय जी को दिन-रात राष्ट्रीय व जातीय एकता 
की चिन्ता रहती थी | उन्होंने अपने जीवन का एक-एक 
श्वास देश, जाति की सेवा के लिए दिया । इसी के लिए 
वे जिये ओर इसी के लिए वे मरे । 

जो कुछ भी लिखा जन-जागरण के लिए व संगठन 
को सुदुढ़ बनाने के लिए लिखा । राष्ट्रनिमता ऋषि दयानन्द 
उनके प्रेरणास्रोत थे । 


इस विषय की उनकी यह कृति है तो छोटी परन्तु 
है गागर में सागर | इसमें एक-एक पैरा में लेखक ने ga-ga 
कर ठोस जानकारी दी है | इससे पाठकों में नवचेतना का 
संचार होगा । 


<>< 
= “जिज्ञासु ’ 
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राष्ट-निर्माता 


दो शब्द 


इस युग में जबकि राष्ट्रीयता की भावना भू-मण्डल के सभी देशों में नवीन सिरे से 
जागृत हो रही है । और भारतवर्ष के नर-नारियों में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌ अपने 
देश के गौरव और उत्थान के लिए नया उत्साह दृष्टिगोचर हो रहा है । स्वामी दयानन्द की 
शिक्षाओं की महत्ता और उनका राष्ट्रीय निर्माण में क्या हाथ है ? इस प्रश्‍न पर पूरा-पूरा ध्यान 
नहीं दिया गया है । ऋषि दयानन्द ने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में जो ठोस कार्ये किया 
है उसका जानना और उसका ठीक-ठीक मूल्यांकन करना राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए केवल 
कौतूहल की वस्तु नहीं है किन्तु एक विचारणीय समस्या है, जिसकी उपेक्षा भारतीय भविष्य 
निर्माण में घातक हो सकती है । इस पुस्तक में इसी बात का दिग्दर्शन किया गया है, केवल 
दिग्दर्शन मात्र । यों तो स्पष्टीकरण के लिए एक विस्तृत पुस्तक चाहिए । 

राजनीतिक क्षेत्र में आजकल भारत में जो स्त्री-पुरुष काम कर रहे हैं, उनको इस पुस्तक 
के अध्ययन से प्रेरणा मिलेगी यह हमारा विश्वास है | राजनीति रूपी वृक्ष के पुष्पित और 
पल्लवित तथा फलित होने के लिए मूल का सींचना आवश्यक है | ऋषि दयानन्द ने इसी 
बात पर बल दिया है और यह पुस्तिका उसी की ओर संकेत करती है | 


—गंगाप्रसाद उपाध्याय 


[विशेष टिप्पणी-१९६२ ई० में चीन ने और १९६५ Fo में पाकिस्तान ने 
भारत पर आक्रमण किया । पूज्य उपाध्याय जी ने उन्ही दिनों यह छोटी सी 
पुस्तक लिखी थी । यह उनके अन्तिम दिनों में लिखी गई युस्तको में से एक 
है । उपाध्याय जी जैसा गम्भीर विद्वान्‌ व सिद्धहस्त लेखक ही आबाल वृद्ध 
के लिये उपयोगी एसी प्रेरणाप्रद रोचक पुस्तक लिख सकता है । आश्चर्य तो. 
इस बात पर होता है कि किसी भी पुस्तक को सामने न रख कर बेठे-बेठे 
सब कुछ स्मृतियों के टापू का पर्यटन करते हुए लिख डाला | यह पुस्तक 
कोई साधारण सा निबन्ध नहीं है । यह वो समुद्र मन्थन का फल है । हमने 
इसे और भी विलक्षण व ठोस बना दिया है । 'जिज्ञासु'] 
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ऋषि का उद्देश्य बहुत ऊँचा था- | 
महर्षि दयानन्द का जन्म तो संसार को शान्ति प्रदान करने के लिए हुआ था | अस्तु 


स्वामी दयानन्द को भारत का राष्ट्र-निर्माता कहना उनकी महत्ता को सीमित करना है । यदि _ 


किसी सम्राट्‌ को प्रान्तपति के नाम से सम्बोधित किया जाये तो उसका-गौरव और उसकी 
महत्ता में अन्तर आ जाता है । जब हम कहते हैं कि राजा दशरथ राम के पिता .थे तो इसका 
यह अर्थ नहीं कि वह भरत या लक्ष्मण के पिता नहीं थे । फिर भी इसका यह आशय नहीं 
कि राजा दशरथ को “राम का बाप' कहने का वही अर्थ है जो इस वाकय का है कि 'राजा 
दशरथ के चार पुत्र थे ।' इसलिए स्वामी दयानन्द को राष्ट्र-निर्माता कहना सत्य तो है परन्तु 
अरद्ध-सत्य मात्र है, क्योंकि स्वामी दयानन्द के जीवन का मुख्य उद्देश्य समस्त मनुष्य समाज 
के जीवन को उच्च बनाना था । 


उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ | 
नीतिकार के शब्द अपना विशेष महत्त्व रखते हैं । महान्‌ आत्माएं सारे संसार को ही 


अपना कुटुम्ब मानती हैं । वे संसार के लिए जन्म लेती हैं, संसार को उन्नतशील बनाती हैं। 
महर्षि दयानन्द का जन्म भारत में हुआ था । अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत को 


उनके अभ्युदय से विशेष लाभ पहुंचा । भारत ही विशेष रूप से उनका कार्यक्षेत्र रहा । यद्यपि 


उनकी इच्छा थी कि संसार के अन्य भागों की भी यात्रा करें, परन्तु महर्षि दयानन्द ने अपने 
देश में अज्ञानान्धकार के दर्शन किये | उनको चारों ओर अज्ञान दिखाई देता था, इसलिए उन्होंने 
सारी शक्ति यहीं लगा दी । 

स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना करके अपने विश्वव्यापी उद्देश्य की ओर 
संकेत किया है | जो आर्यसमाज अपने काम को राष्टू-निर्माण तक ही सीमित रखता 
है वह एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से गिर जाता है । हमारे राष्टर-निर्माण का काम और 
प्रोग्राम हमारे विश्वव्यापी प्रोग्राम का अंश मात्र होना चाहिए. | वैदिक धर्म किसी विशेष भू-भाग” 
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किसी विशेष जाति, कौम, गिरोह, कबीला के लिए विशिष्ट नहीं है । 

' परन्तु D पुस्तिका में हम स्वामी दयानन्द की शिक्षाओं के केवल उस भाग को लेंगे 
जिसका सम्बन्ध कंवल भारतवर्ष या आर्य जाति से है । आप इसको चाहें तो ' हिन्दू जाति! 
कह सकते हैं क्योंकि आजकल की लौकिक भाषा में हिन्दू शब्द का यही अर्थ है और हम 
यहां शब्दों के विवाद में पड़ना नहीं चाहते । 

स्वामी दयानन्द ने जब होश संभाला तो देश को शारीरिक और मानसिक दासता में 
जकड़ा पाया | १८२४ ई० में स्वामी दयानन्द का जन्म हुआ था । उस समय अंग्रेजी राज 
लगभग जम चुका था । जब २२ वर्ष की आयु में उन्होंने घर-बार छोड़ा उस समय पंजाब 
भी ब्रिटिश शासन में आ चुका था । जो ' देशी रियासते' कही जाती हैं चे सब अपनी स्वतन्त्रता 
अंग्रेजों के हवाले कर चुकी थीं या यह कहना चाहिए कि ब्रिटिश शासन की वे एजेण्ट मात्र 
थीं । उनमें स्वतन्त्रता की भावना लेशमात्र भी न थी । अपितु बहुत सी बातों में वे भाग उन 
भागों से भी कहीं अधिक गये गुजरे थे जिन पर अंग्रेजों का सीधा शासन था | अंग्रेज जिन 
ब्रिटिश प्रान्तों पर शासन करते थे उन प्रान्तों को अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी क्योंकि चे अपनी 
बुद्धि से काम ले सकते थे । देशी रियासतें नाम के लिए स्वतन्त्र थीं | वे न स्वतन्त्रता से 
सोच सकती थीं और न अपने विचारों को कार्य में ला सकती थीं । उन पर सरकार की कड़ी 
नजर रहती थी क्योंकि सरकार को अपने अंग्रेज अफसरों की ओर से सन्देह न था पर उन 
राजाओं की ओर से सतर्क रहना पड़ता था | देशी रियासतें तो एक प्रकार के पिंजडे बने 
हुए थे, उन पर सोने का मुलम्मा चढ़ा था, परन्तु थे वे पिंजडे | 

यह थी शारीरिक दासता; परन्तु कोई दास केवल शारीरिक दासता से दास नहीं होता। 
दासता की पूर्णता मानसिक दासता से होती है .।* हिन्दू जाति दीर्घकाल से मानसिक दासता 
से जकड़ी चली आती थी | यह दासता अंग्रेजों के आने से आरम्भ नहीं हुई । हिन्दू जाति 
हजारों वर्षों से गुलाम चली आती थी । आंग्रेजों ने केवल पिंजड़ा बदला पक्षी तो पहले ही 
से थे । अंग्रेजों ने.एक पिंजडे से निकालकर दूसरे पिंजडे में डाल दिया और हिन्दुओं ने जब-जब 
पिंजडे बदले ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अब हम आज़ाद होने लगे हैं । 

वस्तुतः एक पिंजडे की तीलियां टूटती थीं और इनके स्थान पर दूसरी कठोर तीलियां 
आ जाती थीं । पठान गये, मुगल आ गये; मुगल गये तो अंग्रेज आ गये । हिन्दू रहे दास 
के दास । 

१. शारीरिक व मानसिक दासता के इस विचार को हैद्राबाद के कारागार में रचा गया कुवर 
सुखलाल का यह पद्य बहुत सुन्दर रीति से स्पष्ट करता है- 
लगा रहता है गो स्याद का हर दम कड़ा पहरा । 
मगर हम खाब में शब को चतन से घूम आते हें ॥ 
अर्थात्‌ चाहे शिकारी का कड़ा पहरा प्रतिक्षण लगा रहता है फिर भी हम रात्रि a समय स्वप्न 
में जन्मभूमि से घूम कर आ जाते हैं । तन कारागार में है, मन तो कारावास में बन्दी नहीं है । “जिज्ञासु' 
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साधारण हिन्दुओं का मस्तिष्क पुरोहितों के हाथ में था । हिन्दू धर्म एक खिलौना धाः 
कुछ रस्में थी, जिनका पालन पौराणिक पण्डितों के हाथ में था । मिस Ast (Miss Mayo) 
ने हिन्दुओं को देवताओं का गुलाम (Slaves of gods) बताया | एक अंश में यह ठीक ही है। 
आज यदि किसी हिन्दू के धार्मिक जीवन का अवलोकन किया जाये तो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक वह देवताओं को गुलाम है । वे देवता पर सीधा शासन नहीं करते अपितु अपने को निकृष्टतम 
अभिमानी, अल्पदर्शी और स्वार्थी एजेण्टों के सुपुर्द कर देते हैं जिनको ज्योतिषी, पुरोहित या 
पण्डा कहा जाता है | 
स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में एक महत्त्वपूर्ण. श्लोक लिखा है- 
Jami जगत्‌ सर्व, मन्त्रधीनं धीनाश्च देवताः । 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनाः तस्माद्‌ ब्राह्मणदैवतम्‌ ॥ 


जगत्‌ देवता के आधीन है । इसलिए ब्राह्मण के आधीन सब कुछ BI 

इस गुलामी का राष्ट्र पर क्या प्रभाव हुआ ? इसं पर जारा दृष्टि डालिए | 

जब हमारे कर्मो का परिणाम नक्षत्रों की गति पर हो और ये नक्षत्र हमारे हाथ में न 
हों तो हम को अपने कर्म के करने में कोई स्वतन्त्रता नहीं है । हमारा भाग्य हमारे हाथ में 
नहीं है । 

जब हमारे जन्म पर पण्डित जी जन्म-पत्र बनाकर लाते हैं तो इसका आशय यही होता 
है कि वह बता सकें कि अमुक-अमुक ग्रह हमारे भाग्य का निर्णय करेंगे; और चाहे कितना 
ही प्रयत्न क्यों न करें हम इन से बाहर नहीं जा सकते । यदि हम कुछ कर सकते हैं तो 
केवल इतना मात्र कि इन ग्रहों के एजेण्टों को समय-समय पर कुछ रिश्वत देते रहें । और 
कुछ न सही तो दिल को तसल्ली ही सही । 


सब पाप क्षम्य थे- 


सैकड़ों वर्षों से भारतवर्ष के शिक्षित और अशिक्षित दोनों की प्रवृत्ति रही है कि जब _ 
कभी विपत्ति आवे तो यह समझ लो कि कलियुग में ऐसा ही हुआ करता है | छोटी आउ 
में विवाह किये । जब लड़कियां विधवा हो गईं तो यह कह कर सन्तोष कर लिया कि कलियुग 
में विधवाएँ तो होनी ही हैं । यदि देश में दुर्भिक्ष पड़ा तो इसका कारण भी कलियुग को ही 
समझा गया । जब देश पर विदेशियों का स्वत्व हुआ तब भी यही कहा गया । जब हिन्दू 
लोग मुसलमान या ईसाई हुए तो इसका सम्बन्ध भी कलियुग से ही जोड़ा गया । यदि गोवधे 
अधिक हुआ तों यह भी कलियुग का ही प्रभाव था । कलियुग ऐसा रोग था जिसका 
उपाय न था । यह थी देश की मानसिक दासता जो कि शारीरिक दासता से कई. गुना 
थी । लोगों में धर्मभाव था | दान-दक्षिणा देने की प्रवृत्ति थी, परन्तु अन्थ-श्रद्धा का नाग 
धर्म था । कुछ रूढियों का पालन ही धर्म था । एक ब्राह्मण जेल में जाकर यह A 
कर सकता था कि मैंने किसी की बनाई रोटी नहीं खाई इसीलिए मैं धर्मात्मा हूं । जितने SUTI 
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थे जैसे चोरी, डाका, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, देश-विरोध इत्यादि यह सब क्षन्तव्य थे, जब तक 


कि किसी की छुई हुई रोटी न खाई जाये । विदेशियों ने हिन्दुओं की इस मानसिक दासता 
से लाभ उठाया | 


एक यूरोपीय पादरी का छल- 


इतिहास साक्षी है कि एक यूरोपियन पादरी था नोबिलीज । उसने हिन्दू साधु का भेष 
बना लिया और दक्षिण के एक गांव में रहने लगा । धीरे-धीरे उसकी धाक जम गई | एक 
दिन उसने कुएं में रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिये और दूसरे दिन घोषणा कर दी कि मैं ईसाई . 
हूँ । मेरी रोटी के टुकड़ों ने गांव भर को जिन्होंने कुएं का पानी पिया है ईसाई बना दिया। 

इस प्रकार की चालाकियों का सहारा लेकर लोग मूर्ख हिन्दुओं को ईसाई या मुसलमान 
बना लेते थे । न उपदेश की आवश्यकता थी, न शास्त्रार्थ का कष्ट उठाना पड़ता था । जो 
मनुष्य ईसाई हो जाता था वह हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों को घृणा की दृष्टि से देखने लगता 
था । जो मुसलमान हो जाता था वह भी अरब की ही ओर दृष्टि रखता था । गर्व से कहता 
था कि हिन्दू सदा पराजित रहे हैं, हिन्दुओं को दूसरों के शासन में ही रहना है । चाहे इस 
विजेता के आधीन रहें चाहे उस विजेता के । कई सौ वर्ष की कई पीढ़ियों की दासता के 
पश्चात्‌ हिन्दू मस्तिष्क इतना दास हो गया था कि स्वतन्त्रता के विषय में कभी सोच ही नहीं 
सकता था । 

उन्नीसवीं शताब्दी में एक और नई बात पैदा हो गई । यूरोप में विज्ञान ने उन्नति की, 
विज्ञान के चमत्कार भारतवर्ष में भी आये, परन्तु जहां यूरोप में विज्ञान ने स्वतन्त्रता का वातावरण 
उत्पन्न किया वहां हिन्दुस्तान वालों पर उसका उलटा असर हुआ | यूरोप के वैज्ञानिकों ने 
ईसाई धर्म के अन्धविश्वास को कम किया और पादरियों की गुलामी से वहां के लोगों को 
छुटकारा दिलाया । हिन्दुस्तान में रेल, तार, भाप आदि को देखकर हिन्दुओं की धारणा बन 
गई कि भारतवर्ष का भूतकाल यूरोप के वर्तमान काल के सामने कुछ नहीं है । ईसाइयों ने 
तो यहां तक कहना आरम्भ कर दिया कि विज्ञान की उन्नति ईसाइयत के कारण है; और 
यदि भारतवर्ष के लोगों को उन्नति करनी है तो उन्हें ईसाई हो जाना चाहिए ।' कोई यह 


१. इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । ला० लाजपतराय जी के पिता ला० राधाकिशन अपनी 
पत्नी के कारण इस्लाम की विधिवत्‌ दीक्षा तो न ले सके परन्तु आचरण से पूरे व पक्के मुसलमान 
थे । उन्हें हिन्दुओं की प्रत्येक बात से घृणा थी । वह दीवाली आदि त्यौहार भी घर में मनाने नहीं देते 
थे । “जिज्ञासुः 
२. यह भी एक शुद्ध गप्प है । विदेशियों के इस विषैले प्रचार का देशवासी निराकरण न कर 
पाये । पूरा भारत कभी भी, एक भी दिन के लिये किसी विदेशी सत्ता का दास नहीं रहा । स्वराज्य 
संग्राम एक दिन के लिये भी बन्द नहीं हुआ चाहे राणा प्रताप ने Se रखा, चाहे छत्रसाल ने अथवा 


शिवाजी च चीर वैरागी ने । “जिज्ञासु! में è ; 
३. लाहौर से प्रकाशित À जे०एल० ठाकुरदास की पुस्तक में हम ने यही पढ़ा था । “जिज्ञासु 
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कहने वाला न था कि विज्ञान वालों ने विज्ञान की जो उन्नति की वह इंसाइयों के 
विरोध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ की है । यदि ईसाई धर्म का प्राबल्य हो 
पाता तो विज्ञान वालों को जीवित जला दिया जाता जैसा कि कई एक लोगों S 
साथ किया गया । विचारे गैलीलियो (Galilio) को जीवन के अन्तिम भाग में इसलिए YA 
उठाना पड़ा कि वह ज़मीन को गोल बताता था जब कि पादरी लोग कहते थे कि भूमि चपटी 
है और उसने गोल बता कर बाइबिल का अपमान किया है । 

इन सब बातों ने देश और जाति का इतना अध:पतन कर दिया था कि राष्ट्रनिर्माण 
का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था । हिन्दू जाति सैकड़ों जातियों और उपजातियों में बंटी 


हुई थी । 


= 


म अ अ 


=. 


जब मैं सत्यार्थप्रकाश पढ़ता हूँ, ““महाराणा जी का उदयपुर'' 
ता स्वामी दयानन्द की भावनाओं को देखकर मेरा हृदय गद्गद्‌ हो 
जाता है । 


थोड़ा सा विचार कीजिये | इसके पढ़ने से जो तरंगें पैदा होती 


हैं, आपके दिल पर जो प्रभाव पड़ता हो उसका अनुमान लगाइये। 
कैसा अच्छा हो कि भारतवर्ष का हर एक निवासी स्वामी दयानन्द 
के इस छोटे से वाक्य पर ध्यान दें | तभी हम समझ सकेंगे कि 
स्वामी दयानन्द का राष्ट्र निर्माताओं में कौन सा स्थान है । 
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अध्याय २ 


सुधार के लिए प्रयत्न 


राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, सिक्ख, wat के उपदेश, राणा प्रताप, 
छत्रपति शिवा जी, गुरु गोविन्दर्सिह । 


स्वामी दयानन्द से पूर्व भी कुछ लोगों ने राष्ट्रनिर्माण का प्रयास किया था और उन्होंने 
यथाशक्ति विदेशी प्रभावों को कम करने के लिए आन्दोलन आरम्भ किया । इन में सब से 
अधिक प्रसिद्ध नाम है राजा राममोहन राय का । उनके हृदय में हम जाति के सुधार के लिए 
विशेष तड्प देखते थे । राजा जी विद्वान्‌ भी थे और बुद्धिमान्‌ भी' | केवल विद्या के बल 
पर उन्होंने विदेशी मिशनरियों का अवरोध किया था । उन दिनों बंगाल यूरोप की सभ्यता का 
प्रबल केन्द्र बन चुका था । अंग्रेजों के आधीन ही कलकत्ते में प्रबल प्रचार किया करते 
थे । सब से पहले केन्द्र था श्रीरामपुर मिशन | यहां से हिन्दू धर्म के मन्तव्यों पर गोलाबारी 
की जाया करती थी और अंग्रेजों की इन को पर्याप्त सहानुभूति प्राप्त थी । राजा राममोहन 
राय के दिल में अपनी जाति के लिए बड़ी तड़प थी । उन्होंने श्रीरामपुर मिशन के विरुद्ध 
आवाज़ उठाई, और बंगाली हिन्दुओं के सामने कुछ सुधार प्रस्तुत किये | 

(१) पहले तो उन्होंने उपनिषदों के अंग्रेजी अनुवाद करने आरम्भ किये, जिन में बताया 
गया कि मूर्ति-पूजा हिन्दू धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं है । यह केवल मूर्ख हिन्दुओं की अविद्या 
के कारण है । 

(२) वूसरा-बाल-विवाह और विधवाओं को जीवित आग में जलाने की सती प्रथा 
यह सब हिन्दू शास्त्रों के विरुद्ध है और इसका सुधार होना चाहिए | 

परन्तु हिन्दू पण्डितों ने उनका साथ न दिया । 

उन दिनों भारतवर्ष बहुत से छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था । राजा राममोहन राय की 
आवाज केवल बंगाल तक ही सीमित रही | बंगाल के हिन्दू पण्डितो ने उनका विरोध किया, 
ईसाइयों का भी विरोध कम न था | इस प्रकार राजा राममोहन राय ने चारों ओर विरोध ही 
| अंग्रेज़ की सेवा में रहे । जाति भक्त थे परन्तु उपनिषद्‌ को ही वेद समझते 


रहे । उन पर घूस का भी कभी दोष लगा था । अपनी माता से पैतृक मन्दिर पर पुजापे के अधिकार 
के लिये विवाद कोर्ट में गया । बहुविवाह न करते तो इनका प्रभाव और भी अधिक पड़ता । 'जिज्ञासु” 
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विरोध देखा । उन्होंने समझ लिया कि हिन्दू जाति सुधार के लिए तैयार नहीं है । विवश 
उन्होंने ब्रह्मसमाज की नींव डाली | परन्तु यह संस्था केवल बंगालियों के एक छोटे वर्ग 
की संस्था बन कर रह गई । राजा राममोहन राय दिल्ली के मुगल बादशाह की ओर से 
बनकर इंग्लैण्ड चले गये और वहीं ब्रिस्टल में उनका देहान्त हो गया ।* राजा साहब को सती-प्रथा 
के विरुद्ध कानून बनवाने में बड़ी सफलता मिली । सती-प्रथा कानूनन बन्द हो गई, 
ईसाइयों की मदद से न कि अपने देश वालों की सहायता से । यह बात भी राष्ट्र-निर्माण 
के विरुद्ध ही पड़ी । राजा साहब के उत्तराधिकारियों में ऐसा कोई न हुआ जो ब्रह्म-समाज 
में कुछ सुधार कर पाता या उसके प्रभाव को समस्त हिन्दुओं में फैलाता । 

ब्रह्ममसमाज एक सुधार आन्दोलन था । यह बंगालियों तक ही सीमित रहा, भारतीय 
न बन सका । ब्रह्मसमाज को स्थापित हुए आज लगभग डेढ़ सौ साल से कुछ कम समय 
हुआ है परन्तु इसका कुछ प्रभाव नहीं है । भारतवर्ष में नये युग के लाने वालों में राजा राममोहन 
राय का विशेष स्थान है, परन्तु यह एक ऐतिहासिक घटना बनकर रह गई । वर्तमान काल 
पर इसका कुछ प्रभाव नहीं है | भारतवर्ष में कहीं-कहीं कोई विद्वान्‌ मिलेंगे जो ब्रह्म-समाजी 
हों परन्तु इनकी संख्या परिमित है और उनको या उनके मिशन को कोई नहीं जानता | स्तुत: 
उनका कोई मिशन है ही नहीं और न उनके सामने कोई राष्ट्रीय योजना ही रही । राजा राममोहन 
राय से पहले भी हिन्दुओं में कई और आन्दोलन खडे हुए जिनका उद्देश्य था हिन्दू धर्म को 
जीवित रखना और एक निश्चित सीमा तक विदेशियों की गुलामी से सुरक्षित रखना । 


एक विचारणीय प्रश्न- 


परन्तु ये प्रयास न तो किसी सुदृढ़ नींव .पर खड़े थे और न इनको सफलता ही प्राप्त 
हुई । इन आन्दोलनों में अत्यन्त प्रबल और उल्लेखनीय आन्दोलन सिक्खों का है जिसकी नींव 
गुरु नानक ने डाली थी | इस आन्दोलन ने इस्लाम के बढ़ते हुए आक्रमण का पर्याप्त विरोध 
किया और यह कहना अत्युक्ति न होगी कि इस्लामी शासन को समाप्त करने में सिक्खों का 
विशेष हाथ है परन्तु सिक्खों की सफलता का लाभ अंग्रेजों को हुआ न कि हिन्दुओं को | 
सिक्खों में वह कौन सी कमी थी जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ी शासन का तो आधिपत्य हो 
सका | यह सोचने का प्रश्न है ? यह सिक्ख विद्वानों और सिक्ख नेताओं के अध्ययन का 
विषय है । हम इसकी सांगोपांग व्याख्या करना नहीं चाहते । 

सिक्खों और विशेषकर गुरु गोविन्दसिंह का उल्लेख करते हुए और उनके पराक्रमो 
की प्रशंसा करते हुए हम कृतघ्नता के दोषी होंगे यदि छत्रपति शिवाजी को भूल जायें । गुरु 
गोविन्दर्सिह, राणा प्रताप और छत्रपति शिवा जी यह तीन अद्वितीय महापुरुष हुए 
जिन्होंने हिन्दुओं के गले से दासता की श्रृंखला उतारने का प्रबल प्रयत्न किया | अपनी वीरता 


और त्याग के कारण किसी अंश तक सफलता भी प्राप्त की | सिक्खों को गुरु गोविन्दर्सिह 


१. राजा जी की कबर अब भी वहां सुरक्षित है । ब्रह्मसमाजी उनका दाहकर्म भी न करवा सके। 
राजा जी तो शरीर का अन्त भस्म ही में मानते थे । “जिज्ञासु' 
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पर, राजपूतों को राणा प्रताप पर और मराठों को छत्रपति शिवा गर्व 
है । पर सम्पूर्ण भारतवर्ष Te इन तीनों महान्‌ पुरुषों पर गर्व है Tae ie 
से ही इन तीनों व्यक्तियों का प्रशंसक रहा है । दासता की अत्यन्त अन्धेरी रात में मशाल 
दिखाने वाले इन तीन महापुरुषों को स्वतन्त्र भारत कभी भुला नहीं सकता परन्तु इनका प्रयास 
केवल राजनेतिक प्रयास a | इसमें मानसिक दासता को दूर करने का कोई प्रश्‍न न था । 
शस्त्र का उत्तर शस्त्र से दिया गया और बड़ी वीरता से दिया गया =a 
Ae द नहो जात दिया गया m हिन्दू धर्म के रूप 
सिक्खों में आन्तरिक सुधार के लिए भी कुछ आवश्यकता थी | गुरु नानक ने 
सुधार का काम जो आरम्भ किया उसमें तलवार का कुछ काम न था , उन्होंने अपने मस्तिष्क 
से काम लिया था | उनकी शिक्षाओं में हम भीतरी सुधार की बहुत बड़ी प्रेरणा पाते हें परन्तु 
कुछ तो सिक्खों की मानसिक संकुचितता के कारण और कुछ मुसलमान बादशाहों की 
अल्पद्शिता से गुरु नानक का लगाया लहलहाता हुआ पौधा थोड़े ही दिनों में मुरझा गया । 
यद्यपि सिक्खों में राष्ट्र-निर्माण का कुछ भाव विद्यमान है, परन्तु इनकी सीमाएँ इतनी तंग हैं 
कि यदि भारतवर्ष की समृद्धि का काम मास्टर तारासिंह जैसे लीडरों के हाथ में छोड दिया 
जाये तो ईश्वर जाने हिन्दुस्तान का क्या बनेगा ? 

'इन राजनैतिक आन्दोलनों के अतिरिक्त समय-समय पर अनेक हिन्दू सन्त जन्म लेते 
रहे । इनकी सेवाएँ प्रशंसा के योग्य हैं । इन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार शारीरिक और मानसिक 
दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने कां बराबर यत्न किया। पिछले तीन चार सौ वर्षों में कई सन्त 
महात्मा हुए | उनके उपदेश कविता में थे जिससे हिन्दी-साहित्य का निर्माण हुआ । उनकी 
शिक्षाएँ हिन्दी-साहित्य का भूषण हैं | इनकी सेवाएँ व्यर्थ नहीं गईं | परमात्मा की इस सृष्टि 
में कोई काम बेकार नहीं जाता | जितना गुड़ डाला जाये उतना ही मीठा होता है । आज हम 
लोग राष्ट्र-निर्माण के लिए हाथ पैर मार रहे हैं | इसमें इन सब महान्‌ आत्माओं की शिक्षाओं 
का हाथं है । यदि ये न होते तो भारतवर्ष आज इस अवस्था में न होता । आज राणा प्रताप 
नहीं हैं, न चित्तौड़गढ़ वह चित्तौड़गढ़ है, परन्तु राणा प्रताप का नाम हमारे उत्साह को बढ़ाने 
के लिए रामबाण है । जब मैं सत्यार्थप्रकाश पढ़ता हूँ, “महाराणा जी का उदयपुर” तो 
स्वामी दयानन्द की भावनाओं को देख कर मेरा हृदय गद्गद्‌ हो जाता है ।' 

थोड़ा सा विचार कीजिये इस वाक्य पर “महाराणा जी का उदयपुर' | इसको बार-बार 
पढ़िये और ज़ोर से पढ़िये । इसके पढ़ने से जो तरगें पैदा होती हैं, आपके दिल 
पर जो wate पड़ता हो उसका अनुमान लगाइये | कैसा अच्छा हो कि भारतवर्ष का 
हर एक निवासी स्वामी दयानन्द के इस छोटे से वाक्य पर ध्यान दे । तभी हम समझ सकेंगे 
कि स्वामी दयानन्द का राष्ट्र निर्माताओं में कौन सा स्थान है | 
ee NSIS 


१. सत्यार्थप्रकाश की भूमिका की समाप्ति पर ऋषि जी ने स्थान का नाम उदयपुर ही 7 लिखकर 
महाराणा जी का उदयपुर' लिखा है । यह ऋषि के प्रखर राष्ट्र-प्रेम का परिचायक है । “जिज्ञासु 
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मानसिक दासता 


इतिहास का अध्ययन, मानसिक दासता अधिक भयंकर, 
रोमन राज्य, अमरीका के दास, YA प्रेत, ज्योतिष का दुष्परिणाम 
सत्यार्थप्रकाश का दूसरा समुल्लास-कलियुग 


दुर्बलताओं को भी जानें- 

. स्वामी दयानन्द के समक्ष भारतवर्ष की अवस्था का समष्टि रूप था | सारे इतिहास 
पर उनकी दृष्टि थी | उन्होंने पूर्वजों की सफलताओं का अध्ययन किया था और असफलताओं 
का भी । असफलताओं का इतिहास में विशेष भाग होता है । प्राय: जितने इतिहास लिखे 
जाते हैं उनमें राजाओं की विजयों का उल्लेख होता है | उनके साहस की प्रशंसा, उनकी 
बुद्धि का चमत्कार और उनकी वीरता या पराक्रम के वर्णन किये जाते हैं । कवियों को यही 
प्रिय है । वही ऐतिहासिक काव्य सफल समझे जाते हैं जो किसी जाति के पराक्रमो को अत्युक्ति 
के साथ प्रस्तुत करें परन्तु यदि आप इतिहास से. विशेष लाभ उठाना चाहते हैं तो उन कमियों 
का अध्ययन कीजिये जिनके कारण सफलताओं की प्राप्ति में बाधा उपस्थित हुई | प्रश्न यह 
नहीं है कि शत्रु कैसे मारा गया ? सच्चा ऐतिहासिक निर्बलताओं की उपेक्षा नहीं करता । 
वैयक्तिक जीवनचरित्रों की भी यही दशा है । प्रायः लोग अपने जीवनचरित्र लिखते हैं और 
उनमें अपने जीवन के अधिकतर उज्ज्वल पक्षों का ही वर्णन करते हैं । महात्मा गांधी 
विरले ही होंगे जिन्होंने अपने जीवन के अन्धकारमय पक्षों को भी प्रस्तुत किया हो जिस से 
दूसरे लोग उस से शिक्षा ले सकें । 

स्वामी दयानन्द ने अपने पूर्वजों के दोषों पर विशेष दृष्टि डाली, उनका बड़ी 
सावधानी से अध्ययन किया और उन दोषों से बचने का प्रयत्न किया । 


राष्ट्र-निर्माण की आधारशिला- 
स्वामी दयानन्द के आविष्कारों में सब से पहली बात यह थी कि बे शारीरिक दास 
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के आरम्भ होने से पूर्व मानसिक दासता का प्रारम्भ होना मानते थे । उनके विचार 
से मानसिक दासता के दूर होते ही शारीरिक दासता समाप्त हो जाती है । अस्तु मानसिक 
दासता को वे शारीरिक अवस्था से अधिक भयंकर मानते थे । दासता उनके (देशवासियों 
के- “जिज्ञासु ) स्वभाव का एक अंग बन गई थी। उनकी समझ में नहीं आता था कि यदि 
कल हम को स्वतन्त्र कर दिया गया तो हम को रोटी कौन देगा ? कौन हमारी रक्षा करेगा? 
अब तक तो यह प्रथा थी कि जब एक दास को दूसरा स्वामी मोल ले लेता था तो उस दास 
के पालन का उत्तरदायित्व पहले स्वामी से हटकर दूसरे स्वामी पर आ जाता था । दास को 
चिन्ता करने की आवश्यकता न थी । यही दशा दास देशों की होती है । उनको किसी अन्य 
व्यक्ति का सहारा चाहिये जो उनके पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले सके । 

दो सहस्र वर्ष पूर्व रोम के लोगों ने इंग्लैंड पर स्वत्व प्राप्त कर लिया । इंग्लैण्ड के 
लोग मूर्ख और असभ्य थे । रोम वालों ने अपने सुन्दर प्रबन्ध से देश की दशा सुधार दी परन्तु 
इंग्लैण्ड वालों की प्रवृत्ति दास ही रही | जब रोम के देश में गड्बड हुई तो रोम वालों को 
इंग्लैण्ड छोड्ना पड़ा परन्तु इंग्लैण्ड वालों को अपना प्रबन्ध आप करने की प्रवृत्ति न थी | 
जब इंग्लैण्ड में गड्बड हुई तो उन्होंने रोम को दूत भेजे और उनसे प्रार्थना की कि आप आकर 
हमारे देश को बचाइये । परन्तु रोम स्वयं ही आपत्ति में था वह इंग्लैण्ड जैसे दूरस्थ देश की 
रक्षा कैसे कर सकता था । रोम वालों ने उत्तर दिया, ''अब तुम स्वतन्त्र हो अपना प्रबन्ध 
आप करो ।'' रोम वालों ने इंग्लैण्ड के भीतर दासता की ऐसी आदत डाल दी थी कि संभालने 
में बहुत समय लग गया । रोम के पज्जे से निकल कर भी दूसरे पड़ोसी देशों के पञ्जे में 
फंस गये । नार्मन लोगों ने फ्रांस से आकर उन पर स्वत्व जमा लिया । 

इस प्रकार स्वामी दयानन्द का यह निदान ठीक ही था कि मानसिक दास भौतिक दासता 
के छूटने पर भी स्वतन्त्र नहीं हो सकता । वह यदि एक दासता से छूटेगा तो दूसरे का दास 
बन जाएगा | इसलिए स्वामी दयानन्द ने मानसिक दासता को दूर करने का यत्न किया ।' 
लोग समझते हैं कि सत्यार्थप्रकाश का दूसरा समुल्लास केवल बच्चों के लिए है । बड़े-बड़े 
विद्वानों का तो इस पर ध्यान ही नहीं जाता | जिन लोगों को राजनीति प्रिय है वह भी छठे 
समुल्लास से ही आरम्भ करते हैं । और छठे समुल्लास पर समाप्त भी कर देते हैं इसलिए 


. उनके हाथ कुछ नहीं पड़ता । 


सत्यार्थप्रकाश के दूसरे समुल्लास में महर्षि ने जाति को मानसिक दासता से छुड़ाने 
का यत्न किया | क्योंकि यदि बचपन से ही आदत पड़ गई तो बड़ी आयु में यह आदत बड़ी 
न oe = i घोर Wa वैलण्टाईन 

2. हम अपने मनोभाव तो यहां क्या दें । भारतीय स्वराज्य सग्राम के एक है 
शिरोल ने अपनी एक पुस्तक INDIA पृष्ठ ९४ पर ऋषि a के स्वराज्य-प्रेम के बारे में यह As 
वाक्य लिखा @—“I am born to command and not to obey.” मैं आदेश देने के लिये जन्मा ean 
रूप में आज्ञा पालन करने के लिये नहीं जन्मा | यही घुट्टी ऋषि ने घोंट-घोंट कर पिलाई। “जिज्ञासु 
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भयानक सिद्ध 'होगी | यह भूतों और चुडैलों का डर अधिक भयानक है | 
दयानन्द ने इसी भय को दूर करने का यत्न किया । समाज के सब से बडे शत्रु चे लोग 
जो अपने कुछ स्वार्थो को पूरा करने के लिए ग्रामों में भूत चुड़ैल की कहानियाँ फैलाया ae 
हैं । इससे जाति की जाति निर्बल हो जाती है । उनमें भय का संचार हो जाता है anal 
दुर्बलता आ जाती है | ; 

नक्षत्रों की दासता भी इसी तरह का एक रोग है । हिन्दुस्तान नक्षत्रों 
रोगी है । जब तक इन चमत्कारों के नोटिस समाचार पत्रों में छपा करते है, तब तक इन पट ey 
का जोर रहेगा और कोई जाति बलवान्‌ नहीं हो सकती | हम ने स्वतन्त्रता के युग में नक्षत्रों 
के दुष्प्रभावों की हानियाँ देख लीं । लोग राष्ट्र-निर्माण में लगे हैं । चीन के विरोध की तैयारियाँ 
हो रही थीं, परन्तु कुछ थोड़े से नक्षत्रों का आकाश में प्रकट होना था कि गज़ब हो गया। 
सारा भारतवर्ष चिन्तित हो उठा, नींद हराम हो गई, जाति भर में कंपकंपी फैल गई स्थान 
दयानन्द ने कहा कि पहले इसको दूर करो । भूत, प्रेत, ग्रह, कलियुग इत्यादि सभी मानसिक 


रोगों की चिकित्सा सत्यार्थप्रकाश के दूसरे समुल्लास में है, वस्तुतः यह राष्ट्र-निर्माण की - 


आधारशिला है । 
स्वामी दयानन्द से पूर्व सैकड़ों छोटे बड़े नेता हो गये परन्तु किसी का 

ओह नहीं गया । हम बड़े-बड़े शूरवीरों की कहानियाँ सुनते हैं जिन्होंने कभी मौत सेट 
मोड़ा | राणा संग्रामसिंह (राणा सांगा) संसार के वीर पुरुषों में से एक थे जिस ने शत्रु के 
आक्रमणों को सदैव अपनी छाती पर लिया था । कहा जाता है कि उनकी छाती पर सैकड़ों 
घावों के fag थे परन्तु राणा सांगा की पराजय का कारण था नक्षत्रों की दासता । राणा सांगा 
के वीर सैनिकों को चाहिए था कि वे सेना का सुप्रबन्ध करते और बाबर से युद्ध करने at 
तैयारी करते परन्तु जाति के शत्रु ज्योतिषियों ने गलत मुहूर्त बताकर उनके हृदयों को परोक्ष 
भय से निर्बल कर दिया । राणा सांगा के वीर सैनिक बाबर के सिपाहियों से लोहा ले सकते 
थे, परन्तु उनमें सूर्य, चन्द्र, मंगल और शनिश्चर जैसे ग्रहों का विरोध करने की शक्ति न 
थी ।* उनका दिल टूट गया | उनके हौसले पस्त हो गये | 


तेग तो ओछी पड़ी थी, गिर गये हम आप से । 
राष्ट्र-निर्माण का सब से प्रथम कार्य यह है कि बच्चों और बड़ों 
र बड़ों को मानसिक दासता 
one YI जाये, जिस से शारीरिक शक्ति का यथेष्ट उपयोग किया जा सके । एक हृदय 
लाखा पहलवानों से अधिक शक्तिशाली होता है | स्वामी दयानन्द ने कलियुग के 
—_—_—_—_— —्—S 


१. बिहार बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन का जन्म ज्योतिषियों ने विलम्ब से करवाने के लिये उस 


माता को बहुत त्रास दिलवाया 
है । 'जिज्ञासु' : दिलवाया परन्तु शुभ घड़ी पैदा होने वाले इस राजा का पतन अत्यन्त लज्जाजनक 
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को भगाने का भी भारी प्रयास किया है । स्थान स्थान पर इस बात ह 
कि सतयुग और कलियुग केवल काल की गणना के माप मात्र हैं । इन Bee Ae 
का कोई सम्बन्ध नहीं हे । हमारी विपत्तियों के कारण हमारे कर्म हैं कलियुग नहीं । सतयुग 
में भी भले बुरे, वीर ओर डरपोक रहते थे और अब भी हैं । आवश्यकता है कल्पित भय 
को दूर करने की । 

सत्यार्थप्रकाश के दूसरे समुल्लास में जिन रोगों का उल्लेख है वे केवल छोटे समझे 
जाते हैं और इन पर विचार नहीं किया जाता । यद्यपि यह बड़े गम्भीर प्रश्‍न हैं और यह देश 
के युवा नर-नारियों में निर्बलता उत्पन्न कर रहे हैं । यदि आप अन्य देशों के इतिहास का 
अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि बहुत से विजेता लोग अपनी विजयों से पूरा लाभ नहीं उठा 
सके, क्योंकि उनके भीतर मिथ्या भ्रान्तियां अपना प्रभाव डाल चुकी थीं । 
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क क की 


उन्होने (विदेशियों ने) सिकन्दर के आक्रमण का 
तो वर्णन किया, परन्तु.सिकन्दर से पूर्व और उसके पश्चात्‌ 
महाराज चन्द्रगुप्त आदि की विजयों का वर्णन नहीं किया। 


हमारी पराजयों को चमकदार रोशनाई में लिखा 
गया पर हमारी विजयों की उपेक्षा की गई । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sara F HAAA hennai and eGangotri 
CO लि Tne 


STEMMA ४ 


स्वामी जी द्वारा दृष्टिकोण में परिवर्तन 


आर्य विदेशी हैं, गर्म जलवायु निर्बल करती है, पुराने इतिहास को देखो, 
इतिहास गौरवमय है, भारतीय वैज्ञानिक थे, मृतक शरीर का बिजली से दाह | 


जब भारतवर्ष दूसरों के अधीन हो गया तो विदेशी शासकों ने भारत के लोगों के उत्साह 
को दमन करने के लिए भाँति-भाँति के साधनों का प्रयोग किया । जिसकी लाठी उसकी 
भैंस, जो शासन करता है वह हृदय को जीतना चाहता है । विदेशी विजेताओं ने जनसमाज 
में यह प्रचार आरम्भ कर दिया कि भारतवर्ष के लोगों में स्वतन्त्र रहने की योग्यता नहीं 
है । ये सदैव दास रहे हैं । आर्य लोग मध्य एशिया से आकर भारत के शासक हो गये , कभी 
पूर्व-उत्तरी कोनों से आकर लोगों ने भारतवर्ष को वश में कर लिया | 

इनमें कुछ तो सत्यता थी परन्तु'पूरी सत्यता न थी । उन्होंने यह तो बताया कि किस 
प्रकार काबुल और ईरान से आकर लोगों ने भारत पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया । परन्तु इस 
बात को छिपा लिया कि किस प्रकार भारत के लोगों ने विदेशों में जाकर अपनी 
सभ्यता का प्रचार किया और किस प्रकार अपनी विजय के झंडे फहराये । उन्होंने 
सिकन्दर के आक्रमण का तो उल्लेख किया, परन्तु सिकन्दर से पूर्व और उसके 
पश्चात्‌ महाराजा चन्द्रगुप्त आदि की विजयों का वर्णन नहीं किया tt हमारी पराजयों 
को चमकदार रोशनाई में लिखा गया पर हमारी विजयों की उपेक्षा की गई | स्कूलों और कालेजों 
में जो इतिहास पढ़ाये गये उनमें मुहम्मद गौरी, महमूद ग़ज़नवी और बाबर के पराक्रम का वर्णन 
है परन्तु उससे पूर्व के सम्राटों का कोई वर्णन नहीं | जिस जाति के उज्ज्वल भूत को इस 
प्रकार रेत की दीवारों के नीचे छिपा दिया जाय बह जाति कठिनाई से उभर पाती है । हम 
को यह पढ़ाया गया कि भारत गर्म देश है अस्तु यहाँ के निवासी बड़े आलसी और सुस्त 


१. अंग्रेजों को तो छोडिये गत oe दा Sy a सकी कि 
विश्व-इतिहास में हूणों को सबसे पहले भारत सरकार यह प्रचार न ee 
गुप्त था । “जिज्ञासुः धूलि चटाने वाला भारत का ही एक अतुल्य पराक्र 
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AAA: 
होते हैं । ठण्डे देशों के लोग सदा, वीर विजेता और चतुर रहे हैं । 

जब भारतवर्ष के लोगों के मस्तिष्क में यह बात बिठा दी गयी तो उन्होंने सोचा कि 
देश a अवनति का कारण यहाँ की जलवायु है । इसमें भारतके निवासियों का कोई दोष 
नहीं है | 

वस्तुतः यह मिथ्या धारणा थी । इसमें सन्देह नहीं कि जलवायु का प्रभाव पड़ता है 
परन्तु अधिकतर प्रभाव तो शिक्षा और सभ्यता का पड़ता है, सभ्य और शिक्षित जातियाँ भौतिक 
Ee का विरोध किया करती हैं, उनसे संघर्ष करती हैं, उन पर विजय प्राप्त 
करती हें । 

ब्रिटेन आजकल उन्नत देश है । इस का जलवायु शीतल है परन्तु यह जलवायु तो सहस्र 
वर्ष पूर्व भी था, यहाँ केवल अशिक्षित लोग रहते थे । अरब के गर्म जलवायु ने अरब के 
वीर पुरुषों को कैसे उत्पन्न कर दिया ? राजस्थान गर्म प्रदेश है, परन्तु राजपूत तो कभी कायर 
न थे । जिस जाति के बच्चों को यह पढ़ाया जाय कि तुम्हारे देश की जलवायु ही ऐसी है 
कि देश गुलाम रहे, वहाँ राष्ट्रीयता कैसे रह सकती है ।` 

स्वामी दयानन्द ने उस मनोवृत्ति को दूर करने के लिए दो बातें खोज निकाली । प्रथम 
तो यह कि आर्य लोग भारतवर्ष के असली निवासी हैं । ये मध्य एशिया से नहीं आये । मध्य 
एशिया से जो लोग आये और जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया चे भी किसी समय 
यहीं से गये हुए थे । कौन कह सकता है और कौन स्वीकार करेगा कि बाबर ईरान से नहीं | 
आया था, मुहम्मद गौरी अफगानिस्तान से नहीं आया । परन्तु इनके पूर्वज तो भारत से ही 
जाकर उन देशों में बसे थे । भारत का प्राचीन इतिहास बताता है कि भारत के लोगों ने पुराने 
समय में दूसरे देशों में जाकर बस्तियाँ बसाई | श्री पोकाक एक ऐतिहासिक हुआ है | उसने 
एक पुस्तक लिखी है 'इण्डिया इन ग्रीस' (India in Greece) अर्थात्‌ “यूनान में भारत” | इस 
पुस्तक में उसने वर्णन किया है कि यूनान में प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता के चिह्न पाये जाते 
हैं । यदि भरतवर्ष के पुराने लोग अश्क्षित या आलसी होते तो वे दूसरे देशों पर अपना प्रभाव 
कैसे जमा सकते ? सत्यार्थप्रकाश के ११समुल्लास के अन्त में स्वामी दयानन्द ने भारत के 
प्राचीन राजाओं की एक सूची दी है । इनका उद्देश्य केवल यही था कि भारतवर्ष के रहने 
वाले अपने देश के प्राचीन राजाओं के नामों से उसी प्रकार परिचित हो जायें, जैसे बाबर, 
अकबर या शाहजहाँ के नामों से परिचित हैं | 


एक भयङ्कर प्रहार 
विदेशी ऐतिहासिकों ने भारत के इतिहास को दो भागों में विभक्त किया-एक ऐतिहासिक 


२२३१ 


बंगलादेश मुक्ति संग्राम में एक लाख 
१. चन्द्रगुप्त मौर्य, हरिसिंह नलवा, मिस्र दीवानचन्द और बंगलादेश : | 
गाज़ियों को आत्म समर्पण करवाने वाले वीर योद्धा भी इसी गर्म जलवायु में जन्मे पले थे । “जिज्ञासु 
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क पन ऐतिहासिक ee RANG 
युग और दूसरा पूर्व ऐतिहासिक युग । वह कहते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक युग का इतिहास नहीं 
मिलता और उसके विषय में हम को कोई जानकारी नहीं | इस कल्पित विभाजन का यह 
परिणाम हुआ कि राम और कृष्ण कल्पित व्यक्ति हो गये और अहमद शाह आदि 
ऐतिहासिक हो गये । 

स्वामी दयानन्द ने सब से पहले यह आवाज उठाई कि इसके पूर्व के इतिहास पर भी 
तो दृष्टि डालो । इस महान्‌ युग का महान्‌ इतिहास यद्यपि काव्य के रूप में मिलता 
है, परन्तु कल्पित नहीं है । 
स्वामी दयानन्द के समय में लोग इस को केवल जातीय पक्षपात समझते थे परन्तु 
आजकल भिन्न-भिन्न स्थानों पर जो पुरातत्त्व विभाग की ओर से खुदाई हो रही है उससे ज्ञात 
होता है कि भारतवर्ष पहले भी अपने संवृद्ध के दिन देख चुका है और जो बात भूतकाल 
में हुई वह भविष्य में भी हो सकती है || | 
स्वामी दयानन्द के समय में रेल, तार आदि के नये आविष्कार हुए थे । इन आविष्कारों 
ने भारत की राष्ट्रीयता पर उलटा प्रभाव डाला | यूरोप की जातियाँ इतराने लगीं कि हम इतने 
शक्तिशाली और faa हैं। भारतीय लोग कुछ नहीं । इस से लोगों में नैतिक दुर्बलता आ गई 
थी । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में स्थान-स्थान पर मनुस्मृति और अन्य ग्रन्थों के प्रमाण 
देकर यह बताया है कि भारत के लोग भी किसी युग में बिज्ञान जानते थे । और नये नये 
आविष्कार करते थे । उन्होंने राजा भोज के समय के एक तीव्रगामी कृत्रिम घोड़े का वर्णन 
किया है | शायद लोग Sah कि स्वामी दयानन्द ने उस घोड़े का वर्णन क्यों किया | जबकि 
आजकल नये से नये तीव्रगामी यात्रा के साधन उपस्थित हैं परन्तु स्वामी दयानन्द यह दिखाना 
चाहते थे कि राजा भोज का काल भारत की अननति का काल था । परन्तु इस 
oe Toan करने वालों का भारत में अभाव न था । यह इस 
जहाँ [के लोगों 
TR हाँ आविष्कार न हो या कम हो वहाँ के लोगों को दूसरे देश 
स्वामी दयानन्द विज्ञान और विज्ञान वालों के विरुद्ध नहीं हैं । मनुष्य मनुष्य समान 
ar से दूसरा मनुष्य लाभ उठा सकता है । एक देश के आविष्कार 
न ie साधन हो सकते हैं । विज्ञान उस समय अभिशाप हो जाता है जब 
एक देश : लोग दूसरे देश वालों को दास बनाने का साधन बना लेते हैं । संस्कृत 
एक लोकोक्ति है कि “arent राक्षसा भवन्ति ।! अर्थात्‌ यदि शिक्षित लोग संकुचित 


उनका य ने विदेशों में भारतीय सभ्यता-संस्कृति के प्रसार की बात लिखी व कही तो 
हाया गया और जब पश्चिम से डा० राधा कुमद मुकर्जी Greater INDIA शोध प्रबन्ध 


पर PH.D. की उपाधि ले आये तो सूली व साम्राज्य के वेतन भोगी इतिहासकारों को तनिक भी लज्जा, 


ज आई | Yo जवाहरलाल नेहरू भी इन्हीं विदेशी लेखकों कां मानस पुत्र था । “जिज्ञासु' 
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प्राय: हम ने आर्यसमाज के मंच तथा समाचार 
यह स्वामी दयानन्द के मन्तव्यो के विरुद्ध है 
उनके धार्मिक मन्तव्यों को ठेस पहुँचाता है । ईसाइयों ने विज्ञान का इसीलिए 
था । फिर मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया । स्वामी दयानन्द के किसी कथन ae 
पाया जाता । स्वामी दयानन्द जानते थे कि जो जाति विज्ञान में पिछड़ जायेगी वह राष्टीयता 
के निर्माण में सफल न होगी । जो लोग विश्वास रखते हैं कि हनुमान ने सूर्य को मुँह 
में छिपा लिया होगा या मुहम्मद साहेब ने चाँद के दो टुकड़े कर दिये होंगे । वे 
विज्ञानवेत्ता लोगों की कैसे बराबरी कर सकते हैं और राष्ट्र-निर्माण में कैसे सहायक 
हो सकते हैं । : 

कुछ लोगों का विचार है कि हमारी प्राचीन धार्मिक प्रथाओं में विज्ञान को हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिये | उदाहरण के लिए किसी युग में यह प्रथा थी कि होम की आग को | 
दो लकडियों (आरणी और उत्तरारणी) को रगड़ कर निकालते थे, आज होम करते समय 
दियासलाई का प्रयोग करते हैं । प्रश्न यह है कि ऐसा करना चाहिये या नहीं । आजकल दियासलाई 
इतनी चालू हो गई हे कि ऐसा मूर्खता का प्रश्न कोई नहीं करता । परन्तु ऐसे ही ओर प्रश्न 
आजकल भी उत्पन्न हो जाते हैं । जैसे कुछ वर्ष हुए एक विद्वान्‌ ने यह प्रस्ताव किया कि 
'मुर्दे को जलाने में बिजली का प्रयोग किया जा सकता है । यह लगभग वैसा ही प्रश्न था 
जैसा होम में दियासलाई के प्रयोग का, परन्तु मैंने देखा कि समस्त आर्यसामाजिक-जगत्‌ के 
पण्डित उस पर टूट पड़े । मानो उसने बड़ी नास्तिकता की बात कह दी हो । किसी ने कहा 
कि मन्त्र कैसे पढ़े जायेंगे ? 

किसी ने कहा कि आहुतियाँ कैसी दी जायेंगी ? ये सब गौण बातें थी । वेद तो केवल 
इतना कहता है कि शव को भस्म कर देना चाहिये, शेष सब रूढ़ियाँ हैं जो समयानुसार बदली 
भी जा सकती हैं । 

पश्चिमी देशों में शव-दाह की प्रथा कुछ कुछ चल पड़ी है, वहाँ मृतक शरीर को - 
दाह करने के लिए ऐसे 'श्मशान' नहीं हैं जैसे भारत में हैं वहाँ शव को बिजली से send 
हैं । मैंने अफ्रीका में देखा कि एक भट्टी बनी हुई है । उसके सामने एक सुन्दर दालान है 
वहाँ लोग मृत पुरुष या उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं । तत्पश्चात्‌ शव को 
एक ब्रिमान में रखकर भट्टी के अन्दर खिसका देते हैं । आध घण्टे में बिजली की सहायता 
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से शव की अस्थियाँ चूने के समान राख हो जाती हैं । 

आप शव के साथ जो चाहें सामग्री रख सकते हैं । वेद मन्त्र भी पढ़ सकते है | 
कलकत्ते या बम्बई में इस प्रकार के बिजली के श्मशान बन जायें तो वेदों का मान कैसे घट 
जायेगा और क्या यह रीति वर्तमान रीति से अधिक उत्कृष्ट न होगी जिसमें मुर्दे के शरीर से 
निरन्तर दुर्गन्ध निकलती रहती है। 

मैंने केवल एक दृष्टान्त दिया है स्वामी दयानन्द के दृष्टिकोण का और उन लोगों के 
दृष्टिकोण का जो आर्यसमाज के नेता हैं । और राष्ट्र-निर्माण की इच्छा रखते हैं e 


कक के 


“He has given us a bold philosophy of life. A philosophy 
of the reality of God, reality of man and the reality of the 


world in which man has to live. His is a philosophy of bold 


actions and not of idle musings.” 


१. यहा यह तथ्य स्मरणीय है कि विश्व इतिहास में गत पाँच सहस्र वर्षों में ऋषि दयानन्द ऐसे 
प्रथम दार्शनिक व धार्मिक नेता हुए हैं जिन्होंने विज्ञान का अभिनन्दन व स्वागत किया । पं० गंगाप्रसाद 
जी उपाध्याय ने १९०५ ई० में ‘wage और Wea एक महत्त्वपूर्ण लेखमाला में ऋषि के इसी दृष्टिकोण 
को अत्यन्त योग्यता से रखा । उसी वर्ष उनके यशस्वी वैज्ञानिक पुत्र Slo सत्यप्रकाश का जन्म हुआ 
था । यह भी एक संयोग ही समझें । “जिज्ञासु' 
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उरध्याय y 


इतिहास के पन्ने 


न गुलाम रहे-न गुलाम बनाया, अन्धकार में प्रकाश की रेखा 
als समय नहीं आया जब दासता की बेड़ियाँ तोड़ने का प्रयल न किया हो. 
यूनानी सेना के छक्के छूट गये, 
अकबर और औरगंज़ेब 


हम ऊपर दिखा चुके हैं कि किस प्रकार स्वामी दयानन्द ने भारतवर्ष के लोगों की 

उस प्रवृत्ति को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जो विदेश के लोगों ने राष्ट्र-निर्माण के विरुद्ध 
उन लोगों में स्वार्थवश उत्पन्न कर रक्खी थी | विदेश वालों ने कहा कि भारत सदा गुलाम 
रहा है । गुलामी उनके स्वभाव का एक अंश बन चुकी है । स्वामी दयानन्द ने कहा कि 
यह सर्वथा झूठ है । भारतवर्ष के लोग अपनी संवृद्धि के युग में न गुलाम रहे, न दूसरों को 
उन्होंने गुलाम बनाया । गुलामी से उनको घृणा थी । वह गुलामी की प्रवृत्ति को दूर करके 
गुलामों को स्वतन्त्र करना चाहते थे । जब गुलामी ही नहीं रहेगी तो गुलाम ही कहाँ रहेंगे? 
यह ठीक है कि हर देश और हर संस्था में उन्नति और अवनति का उतार चढाव हुआ 

करता है, और यह कैसे सम्भव था कि भारतवर्ष के लोगों में कोई बुराई उत्पन्न न होती । 
पूर्ण तो केवल ईश्वर की सत्ता ही है । अन्य सब वस्तुएँ घटती बढ़ती रहती हैं । जो नियम 
द्विज के चन्द्रमा को पूर्णमासी का चाँद बनाता है और पूर्णमासी के चाँद को द्विज का चाँद, 
वही नियम भारतवर्ष में भी काम करता रहा | कभी-कभी अन्धकार का युग भी आया और 
जाति के एक भाग ने दूसरे भाग पर अत्याचार किये परन्तु उस अन्धकारमय युग में भी कोई 
ने कोई प्रकाश शेष रहा | कभी सूर्य चमका, कभी चन्द्रमा, कभी-कभी छोटे-छोटे सितारे 
और कभी केवल जुगुनू परन्तु दूसरे देशों और जातियों जैसी शत प्रतिशत अन्धेरी रात नहीं 
रही ae । इस भूमण्डल पर बहुत सी जातियों ने उन्नति की पर वे सदा के लिए मर गईं | उनके 
स के fag मिट गये | खण्डहर तक पाये नहीं जाते । वे पानी के ऊपर लकीर के 
NN थे जिनके अस्तित्व का भी कोई प्रमाण नहीं है । परन्तु भारतवर्ष गिर कर भी उबरता 
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रहा । दूर न जाइये । उस युग पर दृष्टि डालिए जो ऐतिहासिक युग से पूर्व का समझा जाता 
है । उसी हज़ार डेढ़ हज़ार वर्ष पर निगाह डालिए । जब एक विजेता के पश्चात्‌ दूसरा विजेता 
आता रहा और हम को गुलामी की जंजीर में जकड़ता रहा । परन्तु क्या आपने कभी ऐसा 
काल भी देखा जब हिन्दुओं ने गुलामी की जंजीर को बिना न नुकर किये स्वीकार कर लिया 
हो और उसके विरुद्ध कोई आवाज, कोई प्रतिरोध, कोई आन्दोलन खड़ा न किया हो > 


कफस में बन्द रहे, फिर भी फड़फड़ाते रहे । 


सिकन्दर से आरम्भ कीजिये, वह सिकन्दर जिसने ईरान के प्रसिद्ध सम्राट्‌ दारा को 
समाप्त करके ईरान को सदा के लिए गुलाम बना लिया । श्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू लिखते 
हैं कि सिकन्दर ने भारतवर्ष पर कोई हमला नहीं किया । केवल पश्चिमी प्रदेश में छोटा सा 
राजद्रोह था जो शीघ्र ही शान्त कर दिया गया । और जिसने कई सौ वर्ष तक फिर सिर उठाने 
का प्रयत्न नहीं किया । महान्‌ सिकन्दर विजेता था । बहुत बड़ा विजेता परन्तु ईरान या दूसरे 
देशों के लिए, न कि भारतवर्ष के लिए । उस युग में भी भारतीयों की धाक थी। सिकन्दर 
के सिपाही यों ही भारत से नहीं लौट गये । सिकन्दर के कुछ वर्षो बाद तो महाराज चन्द्रगुप्त 
गद्दी पर आसीन हुए और उन्होंने यूनानियों से निरन्तर मोर्चा लिया | चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारियों 
ने यदि उस युग के भारतीय इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो पता चलेगा कि सिकन्दर के 
आक्रमण का कोई विशेष उल्लेख नहीं आता कि भारत के लोग घबड़ा उठे हों । 


m 


आजकल चीन के व्यवहार ने भारतवर्ष में जो बेचैनी उत्पन्न कर दी है । बह उस काल | 


के लोगों में पाई नहीं जाती | जब सिकन्दर की विजय का डंका बज रहा था और जब मैसीडोनिया 
के यूनानी सिपाही अपने पराक्रमों की डींग मार रहे थे, जब उन्होंने भारत में पैर रक्खा तो 
उनको मालूम हो गया कि He पहाड़ के नीचे होकर चल रहा है और देख रहा है कि मुझ 
से भी ऊँचे पदार्थ विद्यमान हैं । भारतवर्ष की सेनाओं के नाम से ही यूनानियों के छक्के 
छूट गये और उन्होंने अपना मुँह हिन्दुस्तान की ओर से मोड़ने में ही अपना कल्याण समझा। 
यह सिकन्दर का सौभाग्य था कि उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई । यदि वह जीवित रहता तो 
उसे अपने साम्राज्य के तितर बितर होने का दुःख देखना पड़ता | इसके पश्चात्‌ कई सौ वर्ष 
तक किसी विदेशी विजेता को भारतवर्ष प्र आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ | यदि कोई 
आया भी तो शीघ्र ही भारतवर्ष में आकर यहाँ के लोगों में घुल मिल गया। कोई अलग सभ्यता, 
अलग धर्म या अलग समाज न बना सका । 

जब मुसलमान आये तो निस्सन्देह भारतवर्ष के जीवन में दोष उत्पन्न हो चुके थे । 


१. इतिहास विषय की इस चर्चा के साथ इतिहासकार पं० भगबददत्‌ जी की कही हुई एक गर्ही . 


चिन्तन की बात लिख दें । पश्चिमी ईसाई लेखकों व मुसलमानों का यह कथन है कि सृष्टि को 
हुए पाच छह सहस्र वर्ष हुए हैं । ऋषि दयानन्द जी. का मत है कि सृष्टि को बिगड़े हुए पांच सर्द 
वर्ष हुए हैं । बिगाड़ महाभारत से आरम्भ हुआ । “जिज्ञासु' 
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देश पुरोहितों के हाथ में था | मिथ्या अन्धविश्वास और मूर्तिपूजा का प्राबल्य 
हिन्दुओं की सर्वस्व थी। उन्हीं पर उनका धन, उनका मन और परिश्रम aa T 
मान्यता थी कि: उनकी मूर्तियों में कोई दैवी चमत्कार है । ये मूर्तियाँ शत्रुओं का भी दमन 
कर सकती हैं । इसलिए जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मन्दिर तोडा तो हिन्दुओं को 
मुँह की खानी पड़ी | इसके पश्चात्‌ मुसलमान बादशाहों ने रास्ता देख लिया और एक के 
पश्चात्‌ दूसरा भारतवर्ष में आता रहा और लूट मार मचाते रहे परन्तु सब से अधिक चमत्कार 
की बात यह है कि विदेशी शासक भारतवासियों की आत्मगरिमा को न दबा सके । जिन 
मुसलमानों ने ईरान, अफ़गानिस्तान और दूसरे देशों को एकदम अपनी तलवार से या अपनी - 
बुद्धि से मुसलमान बना लिया उनकी बुद्धि, उनकी-शक्ति, उनकी नीति, उनके अत्याचार भारतवर्ष 
में उनकी विजयों को पूर्णता न दे सके । इस एक हजार से अधिक काल में हिन्दू रहे और 
जीवित रहे । गुलाम रहे परन्तु लड़ते झगड़ते रहे । क्या तुर्क बादशाहों के समय में हिन्दू सर्वथा 
नष्ट हो गये ? क्या मुगल सम्राटों के समय में हिन्दुओं का सर्वथा अभाव हो गया ? क्या 
अकबर के काल में केवल महाराणा प्रताप ही उनका शत्रु था ? क्या परोक्ष रूप से प्रताप 
के साथ करोड़ों हिन्दुओं के हृदय न थे ? क्या औरंगजेब की तलवार ने हिन्दुओं को समाप्त 
कर दिया ? क्या उसी युद्ध में शिवा जी और गुरु गोविन्दसिंह न उठ खडे हुए ? क्या बीसवों 
शताब्दी के मुसलमानों को यह बात नहीं खटक रही थी कि उनकी गत एक सहस्र वर्ष की 
कोशिशें बेकार गईं ? और यदि उतने दिनों संवृद्ध काल में वह कुछ न बना सके तो अब 
जब कि स्वामी दयानन्द की शिक्षा ने एक युगान्तर का आरम्भ कर दिया है क्या आशा की 
जा सकती है कि वह इस्लामी सभ्यता के द्वारा हिन्दुओं को अपने में विलीन करने में सफल 
हो सकेंगे ? पहले मुसलमान हिन्दुओं से डरता न था, वह समझता था कि हम शीघ्र हिन्दुओं 
को हज्ञम कर लेंगे । अब का मुसलमान डरता है | 

वह समझता है कि यदि पहले से सतर्क न रहा तो वह हिन्दुओं में विलीन हो जायेगा, 
मिस्टर जिन्ना की पाकिस्तान की माँग इन्हीं निर्बलताओं की द्योतक थी । अन्यथा गत शताब्दी 
में मुसलमान हिन्दु-मुहल्लों में बसने से डरता न था | हिन्दू मुसलमान मुहल्लों में रहने से 
` डरते थे । दृष्टि परिवर्तन स्वामी दयानन्द ने किया । राष्ट्र के निर्माण में यह प्रबल गति है। 
स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायियों ने इतिहास के प्रमाणों से लोगों पर यह सिद्ध कर दिया 
है कि यद्यपि कई बार हिन्दुओं के शरीर गुलाम हो गये, परन्तु उनकी आत्मा और मस्तिष्क 
कभी गुलाम नहीं हुआ | उनमें बराबर स्वतन्त्रता के लिए युद्ध होता रहा | ; 

अब तनिक पिछले डेढ़ सौ वर्षो पर दृष्टिपात कीजिये । अंग्रेज आये, ईसाईयत आई, 
विज्ञान का बोलबाला हुआ | अंग्रेजी भाषा देश भर में फैल गई । लार्ड रोनाल्डशे ने जो चालीस 
वर्ष पूर्व बंगाल के गवर्नर थे एक किताब लिखी-“दि हर्ट ऑफ दि stata” (The Heart 
ofthe Arya४arta-आर्यावर्त का हृदय) इस में वह लिखते हैं कि इतने दिनों शासन के पश्चात्‌ 


३३७ 
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भी अंग्रेजों ने हिन्दुओं पर कोई प्रभाव न डाला । जो कुछ है केवल ऊपरी है, चमड़े के 
ऊपर थोड़ी सी खुरचर से अधिक नहीं, चे कहते हैं कि जब मैं हिन्दुस्तान के मेलों पर दृष्टि 
डालता हूँ जन बड़े-बड़े अंग्रेजी पढ़े हुए हिन्दुस्तानियों के भीतरी जीवन को देखता हूँ तो मुझे 
ऐसे कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ते कि हमने हिन्दुओं के रहन-सहन अथवा रीति-रिबाजज में 
कोई परिवर्तन उत्पन्न कर दिया हो, अंग्रेज्ञियत की लहर का विरोध करने में स्वामी 
या उनकी शिक्षा का जितना हाथ था; यह तो थोड़े से ही विचार से ज्ञांत हो सकता है | 
लार्ड मैकाले (Macaulay) ने जब इस बात पर बल दिया कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शिक्षा 
होनी चाहिये तो उनकी धारणा थी और उन्होंने प्रबल शब्दों में कहा था कि भारतवर्ष के साहित्य 
का जितना कोष है वह पाश्चात्य शिक्षा के समक्ष इतना कम है कि समस्त भारतीय साहित्य 
एक अल्मारी के एक कोने में समा सकता है । क्या आजकल कोई अंग्रेज विद्वान्‌ ऐसा कहेगा? 
स्वयं मैक्समूलर के ग्रन्थ ही उस डींग का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं । - 
मैकाले के समय से लेकर आज तक जितना साहित्य ज्ञात हो पाया है उसे देखकर 
आश्चर्य होता है । प्रश्न यह नहीं है कि भारतवर्ष क्या था । अभी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के कुछ 
ही समय पूर्व इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टरेण्ट रसल ने अपनी पुस्तक “पाश्चात्य दर्शन 
के इतिहास ” (History of Western Philosophy) में लिखा है कि हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता मिलने 
वाली है । हम को आशा है कि स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही भारतवर्ष से भारतीय सभ्यता के 
वे खजाने प्राप्त हो सकेंगे, जिनसे पाश्चात्य देशों को शिक्षा मिल सकेगी ।” 
> स्वामी दयानन्द इसी युग को लाने की कोशिश करते रहे । और जो बात उनके जीवन 
में प्राप्त न हा सकी वह आज हम को प्राप्त है और यह सब स्वामी दयानन्द की तपस्या के 
"फलस्वरूप हैं I! 


क के अ 


FONR उपाध्याय जी ने भाव भरित हदय से यह सब कुछ लिख दिया परन्तु गत ४०-४५ वर्षो यु 
देश में आर्यत्व विरोधी एक एसी लहर चल रही है कि जिसके दुष्परिणाम देश भुगत रहा है ।राष्ट्रकवि 
मेथिलीशरण गुप्त ने संसद में कहा था- 
, 

देश अपनापन स्त्रो A a ली ह 
Fo चुका है। सोच, विचार, आहार, व्यवहार व संस्कार सब दूषित हो गये हैं। 
ee oe Young World मे पिता के पुत्र के नाम पत्र छपते रहे । उनमें मांस, 
J किया, कहा, खाना चाहिये, यह सब कुछ छपा था | आर्यसमाज की तथाकर्थित 
eS wes विरुद्ध कुछ लिखने व कहने का साहस न किया । जब धर्म as 
ADEs र रहा सस्थाओं की पाठ्य पुस्तकों में वैदिक धर्म व सभ्यता पर वि 

हा ता पश्चिम की लहर को कौन रोकेगा ? “जिज्ञासु ' 
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अध्याय ६ 


आर्यसमाज की स्थापना 


आर्यसमाज के नियम, कुछ धार्मिक कृतियाँ 
मुक्ति और सासारिक अभ्युदय, 
आदीना: स्याम शरदः शतम्‌ | 
विदेशी शासन कितना ही अच्छा हो स्वराज्य से बढ़कर नहीं । 
लाला लाजपतराय और मुन्शीराम 
कांग्रेस और दयानन्द की मनोवृत्ति 


यह तो बाहरी बातें थीं जिनका पिछले पाँच अध्यायों में उल्लेख किया गया । अब 
हम आन्तरिक बातों का वर्णन करेंगे । 

स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की, आर्यसमाज के कुछ नियम बनाये, और 
सभासदों को आदेश हुआ कि उन नियमों का पालन करें | इनके अतिरिक्त कुछ धार्मिक 
कृत्य नियत किये गये जिनका आर्यसमाज के जीवन पर प्रभाव पड़े । इन सब में राष्ट्र-निर्माण 
की कितनी सामग्री थी इसी पर विचार करना है । 

हर धर्म प्रकट रूप से मोक्ष का इच्छुक है । मृत्यु के पश्चात्‌ मुक्ति कैसे मिलेगी, 
हर धर्म में इस के लिए कुछ नियम हैं । स्वामी दयानन्द ने भी मुक्ति को जीवन का अन्तिम 
ध्येय माना है, और इसकी प्राप्ति के लिए कुछ सिद्धान्त निश्चित किये हैं, परन्तु स्वामी दयानन्द 
की शिक्षा और अन्य धर्मों के आचार्यों की शिक्षा में भेद है, प्रायः सब धर्मों की धरणा है 
कि सांसारिक अभ्युदय मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है । दुनिया को छोड़ो और ईश्वर का पल्ला 
पकड़ो तभी मोक्ष प्राप्त होगा | 

गार खुदा ख़्वाही व ईं दुनियाए दूँ । 


ई रब्रयालस्तो मुहालस्तो Wy ॥ 
(फारसी कवि का एक पद्य) 
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TT 
(यदि ईश्वर की प्राप्ति चाहता है और दुनिया की भी तो यह चाहना असम्भव कल्पना 
तथा पागलपन है) दुनिया को पकड़ेगा तो खुदा छुटेगा | खुदा को पकड़ेगा तो दुनिया छूटेगी। 
यदि आध्यात्मिक मुक्ति चाहता है तो सांसारिक उन्नति की परवाह न कर । a) 
स्वामी दयानन्द कहते हैं कि जो शारीरिक दास है और शारीरिक दासता को तोड़ नहीं 
सकता, वह आध्यात्मिक स्वतन्त्रता (मोक्ष) को प्राप्त नहीं कर सकता । “मुक्ति” का अर्थ 
है 'स्वतन्त्रता' । न केवल आध्यात्मिक, अपितु शारीरिक, आर्थिक तथा सामाजिक | इसलिए 
उन्होंने सन्ध्या में एक मन्त्र wea जिसका एक पद यह है- 


“अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ हम सौ वर्ष तक स्वतन्त्रता से जीवन व्यतीत करें (किसी के गुलाम न रहे)। 


किसी को हम से, किसी से हमें खरतर न रहे । 
गुलाम बन के किसी का कोई बशर न रहे ॥। 


आर्यसमाजी जब प्रातः सायम्‌ ईश्वर की उपासना करता है तो अपनी प्रार्थना में यह 
कामना प्रकट करता है कि में दीन न रहूँ (स्वतन्त्र रहूँ) । इस सन्ध्या ने आर्यसमाजियों की 
प्रवृत्ति बदल दी | उनके मन में भारी उमंगें पैदा कर दीं । उनके मस्तिष्क में भर दिया कि 
जब तक दूसरी जातियाँ हम पर शासन करती हैं हमारी आध्यात्मिक मुक्ति केवल धोखा मात्र 
है । आयु भर दासता में करी । जी हजूर, जी हजूर करते रहे | एक-एक ग्रास के लिए दूसरों 
का मुँह तकते रहे । ऐसे गुलामों को मरते ही मुक्ति कैसे मिल सकती है ? अन्तिम मुक्ति 
प्राप्त करने के लिए तो स्वतन्त्रता के मूल्य की अनुभूति होनी चाहिए । हर एक भौतिक स्वतन्त्रता 
के लिए भी प्रार्थना होनी चाहिए । 
इस का प्रतिफल हम आर्यसमाजियों के जीवन में आरम्भ से पाते हैं । सत्यार्थप्रकाश 
में स्वामी दयानन्द ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि भारतवर्ष विदेशियों से पदाक्रान्त 
हो रहा है । आर्यसमाजी सत्यार्थप्रकाश को धार्मिक ग्रन्थ समझकर पढ़ते थे । उनके 
हृदय को चोट लगती थी । चे गुलामी की ज़ंजीर की रगड़ को अपनी गर्दन पर अनुभव 
करते थे । उसकी पीड़ा से दुःखित होते थे । चुपके-चुपके उनके मुँह से चीख निकल 
जाती थी । वह भजनों में गाया करते थे कि हाय हमारी क्या दशा हो गई | आरम्भकाल 
में आर्यसमजियों में एक कविता बड़ी प्रिय थी, वह झूम-झूम कर गाया करते थे । 


१. मूल में प्रमाद छपा है । यह मुद्रणालय वालों के प्रमाद से छप गया । इस पुस्तक के छापने 
वाले भी मक्खी पर मक्खी मारते आये है । यह सर्व ee | 
था अशुद्ध होना चाहिये था 

यह पंक्ति भक्तजनों को बहुत प्रिय है । “जिज्ञासु' Soi ease | 


२. ये उपाध्याय जी की स्वरचित पंक्तिया हैं । “जिज्ञासु' 
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गंगा उठो कि नींद में सदियाँ गुजर गईं । 
देखो तो सोते-सोते ही ad किधर गईं ir 

यह कविता आर्यसमाजियों के हृदय से निकली थी और उनकी भावनाओं पर प्रकाश 


डालती थी । दासता की ज़ंजीर तो थी भारत के हर नरनारी के गर्दन में 
कसक आर्यसमाजियों को थी वह दूसरों को न थी । कुछ लोग हि ST 
को सम्मान का तावीज समझते थे । अंग्रेजों ने हमारे दिल पर अंकित कर दिया था कि ब्रिटिश 
शासन का प्रसाद बढ़ =E कर है । जैसा उत्तम शासन ब्रिटिश सरकार का है उतना किसी 
अन्य सरकार का नहीं हं । 

स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में एक नई बात लिखी। उन्होंने ब्रिटिश शासन के 
गुणों की अवहेलना नहीं की । अवहेलना कर भी कैसे सकते थे ? ब्रितानियाँ वालों की बुद्धिमत्ता . 
स्पष्ट थी । और यह भी विदित था कि उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटेन के निवासी स्वतन्त्रता 
प्रिय थे । उन्होंने गत चार सौ वर्षों से स्वतन्त्रता के लिए सर तोड़ कोशिश की थी । उन्होंने 
अपने अत्याचारी राजाओं और जागीरदारों से स्वतन्त्रता को छीना था । उन्होंने धार्मिक नेताओं 
अर्थात्‌ पोपों और दूसरे पादरियों के अत्याचारों से छुटकारा प्राप्त किया था । इस आन्दोलन 
में उनको घोर कष्ट उठाने पड़े थे । वे स्वतन्त्रता के मूल्य को समझते थे परन्तु स्वामी दयानन्द 
ने कहा कि जैसे तुम अपनी स्वतन्त्रता से प्रेम रखते हो उसी प्रकार हम भी अपनी स्वतन्त्रता 
से प्रेम रखते हैं । हम यह नहीं कहते कि तुम्हारा शासन बुरा है । हमारा यह कहना है कि 
कोई शासन जो विदेशी जाति का दूसरी जाति के ऊपर है अपने जातीय शासन से अधिक 
अच्छा नहीं हो सकता | दूसरे का शासन चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो अपने शासन 
अर्थात्‌ ‘twa’ से अधिक अच्छा नहीं हो सकता | 

फटे कपड़े गजी के इससे बेहतर हम समझते हैं | 
अगर उतरा हुआ होवे तने नव्वाब का जोड़ा ॥ 

दूसरे के दिये हुए हलवे से अपनी सूखी रोटी अधिक मूल्यवान्‌, अधिक स्वादिष्ठ और 
पुष्टिप्रद सिद्ध होती है । | 

इसलिए हम देखते हैं कि आर्यसमाज के नेताओं ने आरम्भ से ही स्वतन्त्रता के लिए 
आन्दोलनों का सूत्रपात कर दिया । जब १८८५ ई० में काँग्रेस की नींव पड़ी तो लाला लाजपतराय, 
महात्मा मुन्शीराम और दूसरे आर्यसमाजी नेताओं ने विशेष रूप से भाग लिया। आप उन खुली 
चिट्ठियों का अध्ययन करें जो लाला लाजपतराय ने सर सय्यद अहमद को लिखी थीं । उनसे 


१. भक्तराज अमींचन्द जी की भी एक ऐसी ही कविता गाई जाती थी- 
उठो नींद से अब सिंहर हो गई । 
उठो रात सारी बसर हो गई ॥ 

इन सबका गहरा प्रभाव पड़ा | 'जिज्ञासु' 
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आपको विदित होगा कि किस प्रकार मुसलमान कांग्रेस से पृथक्‌ हुए और वे ब्रिटिश सरकार 
के कृपापात्र बने रहे, और भारत की बेडियों को अधिक सुदृढ़ कर सके । लाला 
ने सर सय्यद अहमद से अपील की कि वे आने वाली विपत्ति की ओर दृष्टि रक्खें | यद्यपि 
उनकी यह अपील सफल नहीं हुई फिर भी आर्यसमाज की मनोवृत्ति का यह एक सुदृढ़ प्रमाण 
है कि राष्ट्र के निर्माण की ओर आर्यसमाज का विशेष ध्यान था । और वह राजनैतिक 
आवश्यकताओं की ओर से उदासीन न थे । 

साधारण कांग्रेसी और आर्यसमाजी में एक अन्तर अवश्य था | और उसकी उपेक्षा करना 
अन्याय होगा । कांग्रेस के लोग अधिकार माँगते थे । आर्यसमाज उन कारणों की खोज करता 
था जिनके कारण अधिकार SM जा चुके थे और जिनके रहते हुए अधिकारों की-प्रप्ति कठिन 
होगी । स्वामी दयानन्द ने बताया था कि गुलाम बनने से पूर्व किसी व्यक्ति या जति के सदाचार 
का मानदण्ड गिर जाता है । ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि स्वतन्त्र वही रह सकता है जिसके 
सदाचार का स्तर ऊंचा हो । आचार गिरते ही धन कम हो जाता है । धन के साथ अनेक 
बुराइयाँ या अवगुण लग जाते हैं । यह अवगुण जाति को इतना निर्बल बना देते हैं कि दूसरी 
जाति आकर उसको दास बना लेती है, और उसकी स्वतन्त्रता छिन जाती है । आज़ादी सब 
से a नियामत' है और ईश्वर यह नियामत उसी को देते हैं । जो इसका अधिकारी 
होता है । 

भारतवर्ष की दासता का आरम्भ भी इसी प्रकार हुआ | दासता की जंजीर अकस्मात्‌ 
आकाश से नहीं टूट पड़ी । ईश्वर ने यदि भारतवर्ष के लोगों से स्वतन्त्रता छीनी तो अकारण 
नहीं । इनका एक मूल कारण था । भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास इसका साक्षी है | जब तक 
उन कारणों को दूर न किया जाय जिनके निमित्त से हम को दासता की. जंजीर पहननी पड़ी 
उस समय तक केवल ऊपरी रीति से स्वतन्त्रता-प्राप्ति का प्रयास करना व्यर्थ होगा । 

यह बात दूसरे लोगों के मस्तिष्क में थी । उनकी धारणा थी कि दूसरी जातियों को 
नष्ट कर डालें तो हम स्वतन्त्र हो जायेंगे परन्तु जब कभी इस प्रकार के बाह्य प्रयत्न किये 
गये परिणाम यथेष्ट न निकला । हमने एक अत्याचारी का दमन किया तो दूसरे अत्याचारी 
ने आकर हमारी गर्दन दबोच ली । हम इस प्रयत्न के बाद भी गुलाम ही रहे । 

स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाजियों के दिलों में यह बात इतनी बिठा दी थी कि यद्यपि 
स्वतन्त्रता की उत्कण्ठा सभी को थी फिर भी प्रयत्न के मार्ग अलग-अलग हो गये । आगे 
चलकर हम देखेंगे कि स्वामी दयानन्द के विचार गलत न थे । 


क अ हे 


१. देन 
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उरध्याय ७ 


रामायण और महाभारत के आदर्श 


महाभारत के समय आदर्श गिर चुका था, युधिष्ठिर धर्मराज थे पर 
3 : जुआ खेलते थे । 


ईश्वर का एक अटल नियम- 


आइये महाभारत पर दृष्टि डालें | महाभारत को हुए लगभग पाँच सहस्र वर्ष व्यतीत 
हुए हैं । उस समय न मुसलमान थे, न ईसाई । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारतवर्ष 
को अपने पूर्वी या पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों के पड़ोसियों से भी कोई भय न था । न चीनी 
आक्रमणकारी थे, न रूसी | पाकिस्तान भी न था । प्राचीन वैदिक सभ्यता भी आजकल को 
अपेक्षा अधिक थी परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी सदाचार का मानदण्ड बहुत गिर चुका 
था । स्वामी दयानन्द लिखते हैं कि जब किसी जाति का धन तथा बल अति हो जाता है 
तो लोगों में अभिमान आ जाता है t अभिमान के आते ही बहुत से गुण कम हो जाते हैं 
। परिश्रम की मात्रा कम हो जाती है और आपाधापी बढ़ जाती है। यहं ईश्वर का अटल नियम 
है । कोई जाति यह दावा नहीं कर सकती कि वह इस अटल नियम को तोड़ सके । आर्यो 
के साथ भी ऐसा ही हुआ । बाहर से आक्रमण न हुए तो भीतर ही भीतर घरेलू झगडे आरम्भ 
हो गये । चोर और डाकू हम को इतनी हानि नहीं पहुँचा सकते जितनी हमारे शरीर में उत्पन्न 
हुए रोग से होती है । दस मन संखिया यदि हमारे शरीर के बाहर पड़ी रहे तो z 
से हम को इतना भय नहीं है । परन्तु यदि एक रत्ती संखिया भी हमारे शरीर 
` भीतर प्रविष्ट हो जाय तो शीघ्र ही हमारी मृत्यु हो जायेगी । n घरेलू झगड़ा as 
के सैकड़ों आक्रमणों से अधिक घातक होती है । महाभारत के काल में oo n T 
नहीं हुए, एक ही राजवंश की दो शाखाएँ आपस में लड़ पड़ीं | WA = 
युद्ध दो भिन्न-भिन्न वंशों के मध्य का युद्ध न था sa भी वैसे ही कौरव 


` साम्राज्यों || 
१. संसार का इतिहास साक्षी है कि अधिकाश ; के पततं. का, कारण भोग विलास था 
धन के आधिक्य से प्रमाद व विलासिता आ ही जाती है | “जिज्ञासु 
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दुर्योधन, युद्ध था कुरु वंश की दो शाखाओं में । रामायण और महाभारत की तुलना न कीजिये 
रामायण में राम-सीता, भरत-लक्ष्मण आदि ने जो मानदण्ड सदाचार का स्थापित किया | 
महाभारत के सदाचार से कहीं भिन्न था। कैकेयी का स्खलन भी क्षणिक सिद्ध हुआ | क्योंकि 
सर्व साधारण का आचार-स्तर बहुत ऊँचा था | महाभारत के युग में यह स्तर बहुत गिर चुका 
था | युधिष्ठिर महाराज धर्म-पुत्र कहलाते थे और धर्मराज भी कहे जाते थे । कितनी बड़ी 
पदवी थी परन्तु खेलते थे जुआ | जुआरियों की जो गति हुआ करती है बही युधिष्ठिर 
की हुईं । धन, सम्पत्ति हारी, राजपाट हारा और द्रोपदी को भी दाँव पर रख कर हार गये 
जहाँ धर्मराज की यह दशा हो वहाँ प्रजा की क्या अवस्था रही होगी। महाभारत राजाओं = 
इतिहांस बताता है परन्तु थोड़ी सी बुद्धि और तर्क-शक्ति के प्रयोग से हम जान सकते है कि 
इन जुआरी राजकुमारों का अनुकरण समस्त प्रजा भी करती ही होगी । यथा राजा तथा प्रजा 
कौरव और पाण्डव दो जुआरी कैम्प थे । बड़े-बड़े दक्ष और चालाक जुआरी लोग थे शकुनि 
उनमें से एक था। वे लोग विद्वान्‌ थे अतः शास्त्रों का भी पठनपाठन रहा होगा । शायद यज्ञ 
आदि भी होते रहे होंगे । विद्वानों का आचरण भी ऐसा ही दूषित था जैसा सामान्य व्यक्तियों 
का । अछूतों पर अत्याचार होता था । द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना अँगूठा काटने के लिए 
बाध्य किया था क्योंकि उस बिचारे ने क्षत्रिय कुल में उत्पन्न न होते हुए भी बाण-विद्या में 
निपुणता प्राप्त की थी । द्रोणाचार्य ने ऐसी चालाकी से एक सिद्ध-हस्त धनुर्धारी को धोखा 
दिया यह पतन नहीं तो क्या है ? एकलव्य की कहानी आर्य जाति की सभ्यता पर एक 
कलंक है । कौन कह सकता है कि इसने हमारी राष्ट्रीयता को नष्ट करने में भाग 
नहीं लिया । 

महारानी द्रौपदी कटुभाषी और तीक्ष्ण स्वभाव की स्त्री थी । उन्होंने एक कटु वाक्य 
कह कर Tecan में दियासलाई लगा दी थी | राजा धृतराष्ट्र अन्धे थे परन्तु थे तो उनके 
ससुर के बड़े भाई, परन्तु हम देखते हैं कि द्रौपदी की वाणी कतरनी के समान युद्ध की ज्वालाओं 
को भड्काती रही Li वह अपने सिर के बाल बिखेरे निरन्तर युधिष्ठिर, अर्जुन, श्रीकृष्ण को . 
Wa देती रही ओर बदला I लिए उनको अनेक Sat से तैयार करती रही । हम महाभारत 

ष्म पितामह आदि विद्वानों के उपदेश पढ़ते हैं । परन्तु वे सब असामयिक थे । 


WA कि बाद अज्ञ जंग याद आयद | 
बर कल्लए खुद wa we il | 
(फ़ारसी लोकोक्ति) 


ह शीव युद्ध के पश्चात्‌ सूझे उसको अपने माथे में ही मार लेना चाहिये | 
उपदेश लड़ाई से पहले सुनना या सुनाना चाहिये था वह अवसर बीतने के बाद 


सुनाया जाता है । जब मकान जलकर राख तो 
किस काम की । हो गया तो आग बुझाने की मशीन आई भी 
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यह तो हुई महाभारत की बात । महाभारत के पश्चात्‌ गृह-युद्ध में 
नहीं पाते । महात्मा श्रीकृष्ण कौ शेष आयु कितनी रोना स म tee 
वंशज यदुवंशियों के आचार कितने गिर चुके थे । इसका बिस्तृत विवरण अनावश्यक है | 
सूरत देख ले, हालत को क्यों पूछता है । माना कि इन दिनों आयां का अपना राज था परन्तु 
राज के गुण तो सब चलायमान हो चुके थे । और गुणों के लोप होने के पश्चात्‌ राज्य का 
भी लोप हो गया । 

यह शिक्षा थी स्वामी दयानन्द की जिसके प्रभाव में आर्यसमाज ने काम करना आरम्भ 
किया | हमारे समस्त प्रयास शिक्षा के प्रचार और समाज सुधार पर केन्द्रित हो गये Ut अशिक्षित 
लोगों को स्वतन्त्रता दिलाने का कोई अर्थ न था | 

देश की अधिकांश जनता या यों कहिये कि समस्त देश ही अशिक्षित था, बहुत कम 
लोग साक्षर थे | निरक्षरों को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराना भी कठिन था । इसलिए स्वामी 
द्यानन्द के देहावसान के पश्चात्‌ ही महात्मा हंसराज ने अपना जीवन शिक्षा के प्रसार के 
लिए भेंट कर दिया और उनके कार्य का इतना अनुकरण हुआ कि थोड़े ही दिनों में स्कूलों 
कालिजों और अन्य प्रकार के शिक्षणालयों का उत्तरी भारत में जाल सा बिछ गया। 

यह थी राष्ट्र-निर्माण की पहली feed । यदि आर्यसमाज इस सेवा को सम्पादित न 
करता तो दूसरी राजनैतिक संस्थाएँ क्या कर सकती थीं । 

स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज के दस नियमों में एक नियम यह बनाया कि अविद्या 
का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । शिक्षणालय ही इस नियम के पालने का सब 
से अच्छा साधन है | 

अब लीजिये समाज-सुधार को, समाज की यह दशा थी कि समस्त हिन्दू समाज अनेक 
प्रकार की जातियों में विभक्त था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रं आदि की सहस्त्रों उपजातियाँ 
थीं जिन में रोटी, बेटी का सम्बन्ध न था, सैकड़ों जातियाँ अछूत थीं । उनको छूना भी पाप 
था और अछूतों में स्वयं भी एक दूसरे को न छूने का प्रथा थी । ऐसी दशा में रष्ट्र-निर्माण 
कैसे सम्भव था ? भारतीय शरीर के अवयव छिन्न-भिन्न हो रहे थे । स्वस्थ शरीर था ही 
नहीं लाश मात्र था जिसका हर एक अंग कटा हुआ था । ऐसी जाति की स्वतन्त्रता का कोई 
अर्थ न था | पि 

तनिक महाराज शिवा जी के जीवन पर दृष्टि डालिए । शिवा जी ने के 
अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन किया और एक स्वतन्त्र-हिन्दू राज की स्थापना करने में सफल 

१. बस यहीं आर्यसमाज चूक गया । परम धर्म वेद पीछे पड़ गया । परिणामस्वरूप आज ऋषि 


दार्शनिकों ¦ ऋषियों, मुनियों में नहीं ऋषि का नाम स्कूल वादियों 
दयानन्द का उल्लेख दार्शनिकों, deat, ऋषियों, मुनियों में नहीं होता । = । 
ने ट्रेडमार्क बना लिया है । उपाध्याय जी भी इस पर स्क्तरोदन करते हुए संसार से चले गये । जिज्ञासु 
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हो गये । परन्तु जब पूरी खेती तैयार हो गई और फसल काटने का समय आया तो अपने 
ही पराये बन गये । मरहठे लोगों में यह कहावत थी कि कलियुग में केवल दो ही वर्ण शेष 
रह गये हैं ब्राह्मण या शूद्र | शेष क्षत्रिय और वैश्यों का लोप हो गया । शिवा जी जन्म के 
ब्राह्मण न थे । अर्थात्‌ वे शूद्र थे शूद्र को राजा होने का अधिकार नहीं इसलिए वाराणसी 
के किसी ब्राह्मण ने हिन्दू रीति से उनका राज्याभिषेक करने की अनुमति नहीं दी। अर्थात्‌ 
समस्त जाति ने उनको राजा मानने से इन्कार कर दिया | केवल काशी का एक पण्डित था 
गोगा पण्डित जिसने एक लाख रुपये दक्षिणा लेकर राज्याभिषेक करना स्वीकार कर लिया | 
उस पर भी काशी वालों का क्रोध भड़का, महाराष्ट के ब्राह्मण शिवाजी के परिवार को 
सदैव शूद्र की दृष्टि से देखते रहे । और उनके वेदोक्त संस्कार कराने में आपत्ति 
करते रहे । 

यह था कटु अनुभव उन लोगों का जिन्होंने स्वतन्त्रता की लड़ाई में सर्वस्व त्याग दिया। 
इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि जब तक समाज-सुधार न हो राष्ट्रीयता की नींव का 
Use होना कठिन था । इस बात की ओर स्वामी दयानन्द ने आरम्भ से ही ध्यान दिया | 
उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में युक्ति और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया है कि वर्तमान जाति भेद जो 
जन्मपरक है अवैदिक भी है और अधर्म भी । वर्णव्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार 
होती है जन्म के अनुसार नहीं । ब्राह्मण का पुत्र खोटे कर्मों के कारण शूद्र हो सकता है और 
शूद्र का लड़का विद्वान्‌ और तपस्वी बनकर ब्राह्मण हो सकता है | 

यह एक मौलिक सिद्धान्त था । जिसमें स्वामी दयानन्द और सनातनी पण्डितों में मतभेद 
था । यह विषय केवल धार्मिक न था अपितु राजनैतिक भी था | जन्मपरक जातीयता के 
मानने से राष्ट्रीयता की जड़ें हिल गई थीं । गुण , कर्म, स्वभाव के आधार वर्ण-विभाग 
मानने से राष्ट्रीयता सुदृढ़ होती है । स्वामी दयानन्द ने इसी नियम का प्रतिपादन किया 
है । जब इस सिद्धान्त की घोषणा की गई तो समस्त हिन्दू समाज में खलबली पैदा हो गई।' 
आर्यसमाज को घोर विरोध सहन करना पड़ा । जो लोग केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर 
बिना विद्याध्ययन के अपना गौरव जमाना चाहते थे उनको कड़ी चोट पहुँची । जो जातियाँ 
निर्बल थीं उनमें नई उमंगें जाग उठीं । छोटे से छोटा हिन्दू भी समझने लगा कि वह विद्या 
पढ़कर और धर्मानुकूल आचरण करके महापण्डित बन सकता हैं | 

राष्ट्र-निर्माण में स्वामी दयानन्द का यह विशेष कार्य था | 


१. अस्पृश्यता मिटाने व दलितोद्धार के लिये ऋषि दयानन्द के शिष्यों ने बड़े कष्ट झेले । यह 


एक लम्बा इतिहास है | दलितोद्धार के लिये dan आयाँ को बलिदान देने का गौरव प्राप्त है | वीर 
रामचन्द्र, वीर मेघराज व भक्त फूलसिंह ने दलितों के लिये प्राणों की आहुति देकर चीर गति पाई। TS 
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अध्याय द्‌ 
वर्ण व्यवस्था-खान पान की समस्या 


वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक नहीं, डाक्टर का पुत्र डाक्टर नहीं 


पौराणिकों को आपत्ति- 


सनातनधर्मियों का कहना था कि जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था को नष्ट करके स्वामी 
दयानन्द हिन्दुओं को भ्रष्ट करना चाहता है ।* भंगी, चमार, पासी, ब्राह्मण, ठाकुर सब एक 
हो जायेंगे तो धर्म रसातल को चला जायगा । हर आदमी हर आदमी की बनाई रोटी खाने 
लगेगा तो अपचित्रता फैल जायेगी । यह रीति मुसलमानों और ईसाइयों की है हिन्दुओं की 
नहीं | मुसलमान और ईसाई जाति-पाँति का भेद नहीं करते | यही आर्यसमाजी भी करते 
हैं | फिर जैसे मुसलमान, ईसाई वैसे आर्यसमाजी भी, भेद क्या रहा ? 
परन्तु यह बात थी मिथ्या । वस्तुतः जो लोग ईसाई या मुसलमान हो जाते थे, वे वेदों 
और शास्त्रों को त्याग देते थे । उनकी श्रद्धा उपनिषदों और गीता पर नहीं रहती थी । वे उन 
शास्त्रों को मिथ्या समझते थे । इससे प्राचीन वैदिक सभ्यता की जड़ कट जाती थी । जो 
हिन्दू लोग विलायत हो आते थे वे भी शास्त्रों को त्यागकर स्वतन्त्र विचार के हो जाते थे। 
यह स्वतन्त्रता उनके लिए और राष्ट्र-निर्माण के लिए घातक सिद्ध होती थी । स्वामी दयानन्द 
ने अपनी संस्कृत विद्या के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि वेदों, स्मृतियों, गीता, महाभारत, 
रामायण आदि के अनुसार वर्ण-व्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार है न कि जन्म के। 
इस से समाज-सुधार का कार्य सुगम हो जाता था । समाज-सुधार के लिए वेदों को त्यागने 
की आवश्यकता नहीं होती । गीता में भी तो यही कहा है कि पण्डित लोग हर ma 
समान दृष्टि से देखते हैं । वहाँ भी स्पष्ट लिखा है कि वर्ण, गुण, कर्म के अनुसार नि 
किये गये हैं अर्थात्‌ डाक्टर के पुत्र का डाक्टर होना आवश्यक नहीं है । इसी प्रकार ब्राह्मण 
इसी कारण अपने एक लम्बे लेख में महषि दयानन्द को 
धर्म dee pu ब 3 w व्यवस्था का आधार नहीं मानता | दुर्गुणों व दुष्कमों 
को ही फिर तो चर्ण व्यवस्था का सनातन धर्मी आधार मानना चाहिए । 'जिञ्ञासु 
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नहीं हे À 
के पुत्र का भी ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं हैं । जब तक वह वेद पढ़े और धार्मिक न बने। 
आज्ञाद मुसलमान और आज्ञाद आर्यसमाजी में अन्तर था । मुसलमान और ईसाई होकर वेद 
शास्त्रों को त्यागना पड़ता था परन्तु आर्यसमाज में प्रविष्ट होकर गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार 


वर्णव्यवस्था मानकर और जाति-पाँति के भेद को मिटाकर शुद्ध आर्य और वैदिक धर्मी बना 


रह सकता था । इससे राष्ट्र-निर्माण को शक्ति मिलती थी । 
| यह था विशेष भेद जिसकी प्रायः उपेक्षा की जाती है । आर्यसमाज से पहले केवल 
दो मार्ग थे-या तो स्वतन्त्र होकर हिन्दू धर्म त्याग दो या हिन्दू रहो तो लकीर के फ़कीर रहो। 
स्वामी दयानन्द ने कहा कि समाज-सुधार के लिए वैदिक धर्म त्यागने की आवश्यकता 
नहीं | अपितु आवश्यकता है कि बैदिक धर्म को बुद्धिमत्ता से सुदृढ़ रूप में ग्रहण किया जाये। 
इस प्रवृत्ति से दो लाभ हुए । एक तो ईसाई और मुसलमान जो समाज-सुधार के नाम पर युवकों 
से अपील करते थे वे अपने धर्म के प्रचार में असफल रहे । क्योंकि वातावरण बदल गया! 
दूसरे राष्ट्र की जड़े मज़बूत हो गई | 


आत्मसम्मान जगासा- 


समाज-सुधार में अनेक बातें सम्मिलित थीं । बालकों का विवाह अच्छा समझा जाता 
था । बारह वर्ष की लड॒की यदि ब्याही न हो तो माता पिता को दोष लगता था | बाल-विवाह 
के कारण बाल विधवाओं की संख्या लाखों और करोड़ों तक पहुँच चुकी थी । विधवाओं 
को पुनर्विवाह का निषेध था । विधवाएँ सती हो जाती थी अथवा कलुषित जीवन व्यतीत 
करने पर तत्पर हो जाती थीं । इन बुराइयों के होते हुए राष्ट्र-निर्माण सम्भव ही न था । जिन्होंने 
आर्यसमाज का आरम्भिक इतिहास पढ़ा या जिन वृद्ध लोगों ने उस काल को देखा है वे कह 
सकते हैं कि आर्यसमाज को कितनी आपत्ति और विरोध का सामना करना पड़ा । मैं १९वीं 
शताब्दी के अन्तिम दिनों में आर्यसमाज में प्रविष्ट हुआ था । आज लगभग तीन चौथाई शताब्दी 
आर्यसमाज में व्यतीत कर चुका हूँ । जो दशा मैंने देखी उसका अनुमान करना कठिन है। आज 
तो हम को चारों ओर सहानुभूति करने वाले मिलते हैं परन्तु उन दिनों माता-पिता सम्बन्धी 
ओर पड़ोसी भी शत्रु हो जाते थे । उन दिनों राष्ट्रीयता का प्रश्‍न भी नहीं उठता था | 
अधिक से अधिक कांग्रेस की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेण्ट या सम्राद से कुछ 
अधिकारों की माँग की जाया करती थी । माँग भी नहीं क्योंकि माँगंने की तो शक्ति 
ही न थी । केवल गिड़गिड़ाहट मात्र; कुछ आँसू बहाना, यही राष्ट्रीयता थी | SF 
We Fees को भेज देना ही सम्भव था, वह भी सुगमता से नहीं | समस्त सरकार 
के छोटे और बड़े अफसरों को अप्रसन्न करना पड़ता था । कराहना भी आफ़त को मोल लेता 
था । इन दिनों आर्यसमाज में सत्यार्थप्रकाश पढ़ा जाता था और चुपके-चुपके 


१. पंजाब के Wee नगर में आयों ñ R दिया र भी 
सा म॑ आयों का इसी कारण से बहिष्कृत कर दिया गया | शुद्ध जल भी 
२ सामनाथ जी की माता शुद्ध जल के न मिलने से चल बसी । “ 
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गीत गाये जाते थे | 
न याद हो । 


के मन पर उसका प्रभाव भी पड़ता था । अपने आत्म-सम्मान के 
. «क्कभी हम बुलन्द इकबाल थे, तुम्हें याद हो कि 
हर फ़न ( कला ) में रखते कमाल थे तुम्हें याद हो कि न याद हो! ॥” 


तनिक सोचिये इन छोटी-छोटी बातों को जिनका 
हे हमारे मन पर प्र 
हमारे a Ta की ओर peek किया जाता था । हम विद्रोही ज थे pee 
विद्रोह नहीं किया | परन्तु हर अंग्रेज़ जानता था कि इनके चुप रहने में | है 
एक शक्ति है । चुप रहने में भी एक रहस्य है, 


महात्मा मुंशीराम से अंग्रेज की वार्ता- 


महात्मा मुन्शीराम जी ने एक वार्ता लिखी है । एक दिन महात्मा ग 
जालन्धर के डिप्टी कमिश्नर में कुछ बात चल पड़ी । महात्मा जी ने आज पद EK 
को बताया कि आर्यसमाज का काम सरकार का विरोध करना नहीं । हम देश में शिक्षा का 
प्रचार करना चाहते हैं और सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते हैं । हम बाल-विवाह की 
निन्दनीय प्रथा को दूर करना चाहते हैं। जिससे हमारे युवकों का स्वास्थ्य बिगड़ने न पाये । 
हम दूसरी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं । बुद्धिमान्‌ sila सुनता रहा, अन्त में वह 
बोला-““यदि यह बात है और यदि तुम लोगों में ये त्रुटियां न रहीं तो हम तुम पर 
शासन कैसे कर सकेंगे ? कोई बलवाली जाति दूसरी जाति से पराजित नहीं हो 
सकती।” यह थी धारणा बुद्धिमान्‌ अंग्रेजों की आर्यसमाज के विषय में । और यह प्रमाण 
है उन सेवाओं का जो आर्यसमाज ने देश के प्रति राष्ट्र-निर्माण के लिए अर्पित की । यदि 
रोग को दूर करना है तो रोग के कारण को दूर करो | केवल दिखावे के इलाज से कोई 
लाभ नहीं ॥१ 

वस्तुतः कांग्रेस के आरम्भिक प्रयोग केवल ऊपरी और बाहरी थे । अपने शासकों के 
समक्ष प्रार्थनाएँ करते रहो और उनके रहन, सहन, उनके खान-पान, उनकी भाषा, उनकी भूषा 
का अनुकरण करते रहो | इससे दासता की VS सुदृढ़ हुईं और लैक्चरबाज्ञी के अतिरिक्त 
कुछ हाथ न आया । जब महात्मा गाँधी ने राजनैतिक नेतृत्व अपने हाथ में लिया तो उन्होंने 
लगभग उन्हीं बातों का अवलम्बन किया जिनका स्वामी दयानन्द ने निर्देश किया था । 
गाँधी जी ने कहा कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अपने आचार का मापदण्ड ऊचा करना 
पड़ेगा | जो अपनी इन्द्र्यो को वश में नहीं रख सकता, वह दूसरों पर शासन कैसे करेगा? 
Se ee 


हमने पूरा पद्य दे दिया है । जिज्ञासु 
ae aa कुछ भिन्न प्रकार से लिखी है परन्तु 
स्मृति के आधार पर ही तो लिखा है । अत: 


१. यह दूसरी पंक्ति मूल में नहीं दी 

सारांश २. महात्मा मुंशीराम जी ने डिप्टी कमिश्नर 

सारांश उसका यही है । पूज्य उपाध्याय जी ने सब कुछ 
WHY थोड़ा भेद होना स्वाभाविक ही है । “जिज्ञासु 
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इन्द्रियों की दासता राजनैतिक दासता से कहीं अधिक निकृष्ट है । ब्रह्मचर्य, अछतोद्धार 
सरल तपस्यामय जीवन यह सब उसी पाठ की पुनरावृत्ति थी । जो पहले स्वामी दयानन्द दे 
चुके थे । 
3 जाति की कौन कौन सी आदतें राष्ट्रीयता के निर्माण में बाधक हैं ओर इसका 
सुधार कैसे होना चाहिये इसके लिए सत्यार्थप्रकाश का दसवाँ समुल्लास पढ्ना चाहिये | इस 
समुल्लास में हिन्दू जाति की वर्तमान कुरीतियों का विवरण है । हिन्दू एक दूसरे के हाथ 
की रोटी नहीं खाता, खान पान के नियम इतने बेहूदा और निरर्थक हैं कि बुद्धि काम नहीं 
करती । किसी के हाथ की रोटी खा सकते हैं । किसी के हाथ की पूड़ी खा सकते 
हैं रोटी नहीं । किसी के हाथ की मिठाई खा सकते हैं, उर्द की दाल नहीं खा सकते | 
किसी के बर्तन को नहीं छू सकते परन्तु उस बर्तन का दूध ले सकते हैं । ये प्रथाएँ इतनी 
कड़ी थीं कि थोड़ी सी त्रुटि करने पर लोग बिरादरी से निकाल दिये जाते थे । हिन्दू समुद्र 
की यात्रा करने से धर्म खो बैठता था, यही सब हमारी राष्ट्रीयता को दूषित कर रही थीं | 
आर्यसमाज ने सब से पहले इन कुरीतियों को नष्ट किया | आर्यसमाज से पूर्व आठ 
कनौजिया और नो चूल्हों की कहावत प्रसिद्ध थी । अर्थात्‌ यदि आठ कनौजिया ब्राह्मण हों 
तो वे एक दूसरे का पकाया भोजन नहीं कर सकते थे । इस नियम का पालन इतना कड़ा 
था कि एक आदमी दूसरे आदमी के चूल्हे से आग भी नहीं ले सकता था । एक अलग चूल्हा 
जलाना होता था जिससे हर एक अपने लिए आग ले सके । 
सत्तर अस्सी वर्ष पूर्व जब आर्यसमाज के उत्सव आरम्भ हुए तो खाना बनाने का प्रश्न 
उठा । लोगों ने एक साथ बैठ कर खाना आरम्भ किया । उत्तर प्रदेश में पहले केवल पूडियाँ 
बना करती थीं । फिर धीरे-धीरे रोटी का रिवाज हुआ । धीरे-धीरे सब भेद भाव मिट गये। 
यह सुधार आर्यसमाज के उत्सवों से आरम्भ हुआ । पुराने विचार के लोगों ने जो विरोध किया 
उसका मोरचा तो आर्यसमाज को ही लेना पड़ा | गांधी जी के आते-आते तो बीसियों मोरचे 
जीते जा चुके थे । | 
इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा गाँधी ने सुधार की प्रगति को बहुत तेज़ कर दिया और 
कई विषयों में अपूर्व साहस से काम लिया परन्तु अछूतों में कार्य का आरम्भ तो आर्यसमाज 
ने ही किया था | डाक्टर अम्बेडकर की आरम्भिक शिक्षा तो आर्यसमाज से ही शुरू हुई थी! 
पंजाब के ist, रहतियों आदि के उत्थान का काम तो महात्मा मुन्शीराम, लाला लाजपतराय, 
पण्डित रामभजदत्त आदि ने ही किया था । कांग्रेस की तब कोई आवाज़ न थी | 


Be 
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अध्याय ६ 


हरिजन समस्या 


हरिजन समस्या, गाँधी और भगी कोलोनी 
छठा समुल्लास- 
समुद-यात्रा, चौका, सन्यासी 


महात्मा गांधी एक चमत्कारी, प्रेरक, अत्यन्त अपूर्व, असाधारण व्यक्ति थे । चे किसी 
आन्दोलन को तीव्र करने के लिए एक ऐसी छोटी सी चीज़ कर देते थे जिससे असाधारण 
और आश्चर्यजनक परिणाम निकल जाता था । उन्होंने अछूतपन को मिटाने के लिए एक छोटी 
सी बात कर दी । वे दिल्ली में भंगियों की बस्ती में जा बसे बात छोटी सी थी परन्तु इसका 
प्रभाव बहुत हो गया। अछूतों का साहस बढ़ गया और महात्मा जी के दर्शन के लिए जो सैकडों 
बड़ी जाति के लोग आया करते थे उनकी झिझक छूट गई । जो काम वर्षों की कोशिशें न 
कर सकौं वह छोटी सी बात से पूरा हो गया । 

र परन्तु इस चमत्कार में भी आर्यसमाज की पुरानी कोशिशें शामिल थीं । १८८५ ई० 
में यदि महात्मा गाँधी होते तो उनका भंगियों की बस्ती में बसने का इतना प्रभाव न होता। 
अथवा शायद वे ऐसा साहस भी न करते । खेत की जुताई तो पीढ़ियों से होती रही थी। भूमि 
नरम हो गई थी, प्रगति को तीव्र करना शेष था । 

में ऊपर कह चुका था कि स्वामी दयानन्द के राष्ट्र-निर्माण की तैयारी को जाँचने 

के लिए सत्यार्थप्रकाश का दसवाँ समुल्लास पढ़ना चाहिये । लोग भूल से छठा समुल्लास पढ़ते 
। छठे समुल्लास में स्वामी जी महाराज ने उस जाति की शासन-पद्धति का वर्णन किया 

है जो पूर्ण वैदिक या लगभग वैदिक हो । आर्य राजा हो और आर्य प्रजा । वेदों के विरुद्ध - 
मान्यता किञ्चित भी न हो और लोगों के जीवन. का मानदण्ड ऊँचा हो । वे वेदों n 
रखते हों । और वेदों के अनुकूल आचरण करने का प्रयल करते हों chat ऐसे शासक 
के लिए ऋषिवर ने विद्यार्य सभा ` मार्य सभा और राजार्य सभा के तीन बोर्ड (पटल) बनाने 
का निर्देश दिया है । वर्तमान भारत में राष्ट्रीयता के विरुद्ध क्या क्या हो रहा है और उसका 
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में नहीं है ee 
निराकरण कैसे हो ? इस बात का वर्णन छठे समुल्लास में नहीं है । यह है दसवें oo 
में । जब तक यह रोग विद्यमान है जिनका वर्णन दसवें समुल्लास में है उस समय तक a on 


समुल्लास में दिये हुए उपदेश भलीभाँति नहीं हो सकते | छठे समुल्लास में बताया गया है : 


कि यदि ईंटें मजबूत न हों तो मज़बूत मकानं कैसे बनाया जा सकता है ? परन्तु यदि इ 
ही कच्ची हैं तो मकान बनाने के काम को शुरू करने से पूर्व ईंटों को पकाने की. आवश्यकता 
है । भारतवर्ष का वर्तमान समाज कच्ची और निर्बल ईंटों से बना है । इसलिए राष्ट्र-निर्माण 
का काम आरम्भ करने के लिए दसवें समुल्लास में दिये हुए योगों (नुस्खों) की ज़रूरत है। 
जिस जाति के मस्तिष्क में यह घुस गया हो कि समुद्र-यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता 
है उस जाति के लोग न तो दूसरी जातियों पर आक्रमण कर सकते हैं, न दूसरी जातियों के 
आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते हैं | जिस जाति में चौका लगाकर खाने के नियम का 
HSS के साथ पालन होता हो उसके सैनिकों की क्या दशा होगी? जिस देश में सैकड़ों जातियाँ 
ओर उपजातियाँ हों उसमें छोटी-छोटी बातों पर मतभेद्‌ मिटा कर संघटन करने का प्रयास कैसे 
किया जा सकता है | यद्यपि आज स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज की शिक्षा के फलस्वरूप 
बहुत सी बुराइयां दूर हो गई हैं परन्तु अब भी बहुत सी बनी हुई हैं । और उनके कारण राष्ट्र- 
निर्माण में बाधा पड़ती है । हमारे नेताओं को निरन्तर यह शिकायत रहती है कि लोक-सभा 
के निर्वाचन में जाति-पांति का पक्षपात किया जाता है । और सम्प्रदायिकता तथा दलबन्दी 
का तमाशा सदा बना रहता है | यद्यपि हम ऊपर ऊपर कुछ और कहते हैं परन्तु चुनाव के 
ठीक समय पर वही पुराने रोग उभर आते हैं । यद्यपि साधारण हिन्दुओं में कुछ जागृति के 
लक्षण दिखाई देते हैं परन्तु पुरानी चाल के सनातनियों का वही हाल है । 

राष्ट्रनिर्माण का सम्बन्ध एक और बात से भी है जिसका वर्णन कर देना आवश्यक 
है । कभी कभी राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाओं में परस्पर मुठभेड़ हो जाती है । इससे राष्ट्र- 
निर्माण में बाधा पड्ती है । राष्ट्र की सीमा देश और जाति पर समाप्त हो जाती है और 
धार्मिक भावनाओं का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है | | 

एक उदाहरण लीजिये | कल्पना कीजिये कि भारतवर्ष और अरब में युद्ध छिड़ जाये। 
उस समय भारतवर्ष के मुसलमानों के सामने एक समस्या खड़ी हो जायेगी ।' राष्ट्रीयता की 
भावनाएं उनको प्रेरित करेंगी कि वे भारतवर्ष का साथ दें और अरब वालों के साथ शत्रुता 
का व्यवहार करें । परन्तु जब वे अपने धार्मिक विचारों का अनुशीलन करते हैं तो उनका जी 
चाहता है कि वे अपने मज़हब वालों की सहायता करें । यह ऊहापोह कभी केभी वश के 
बाहर हो जाती है । देश वाले और मज़हब वाले परस्पर द्वेषी हो जाते हैं । भारतवर्ष के मुसलमानों 

१. कुछ वर्ष पूर्व उ०प्र० सरकार ने ove के उर्दू कवियों की कविताओं का एक संग्रह WHINY 
किया था । इस में प्राय: मुस्लिम कवियों की ही कवितायें हैं । मक्का मदीना की स्तुति में कई गाज 


उसमें दी हैं । भारत की महिमा पर एक भी कविता उसमें न पाकर बड़ा दुःख हुआ | इस होव 
को केसे बदला जा सकता हे ? “जिज्ञासु ' 
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gag पूछा जाता है कि तुम पहले ae an 


से Set हो फिर मुसलमान 
हो फिर हिन्दुस्तानी । यह प्रश्न आर्यसमाजियों से भी पूछा अथवा पहले मुसलमान 


बाहर किसी अन्य देश के निवासी हों । वैदिक धर्म एक विश्वव्यापी 

है ; धर्म लोग 
आर्यसमाजी हो सकते हैं । यदि भारत और ईरान में युद्ध छिड़ जाय तो वे a mo 
में पड़ सकते हैं । अभी आर्यसमाज का क्षेत्र बहुत संकुचित है और वह केवल भारतवर्ष तक 


समस्या उत्पन्न हो जाती है और बहुधा आर्यसमाज यह 

ल भूल कर बैठता है । आर्यसमाज के 
लीडरों के लिए यह एक सोचने का विषय है, यद्यपि इस प्रकार की दो भावनाओं का पृथक्‌ 
TAR रखना कठिन है | परन्तु इस कठिनाई को दूर करने के उपाय के बिना भी तो काम 
नहीं चलता | पिछले कतिपय वर्षो में कई घटनाएँ हो चुकी हैं । जिसमें इस विवेचना की 


स्वामी दयानन्द ने यद्यपि अन्तर्देशीय उलझनों को सुलझाने केःलिए कई प्रस्ताव किये 
हैं । जैसे उनका प्रस्ताव है कि यदि एक देश और दूसरे देश में वैमनस्य हो जाय तो 
हर देश का एक एक संन्यासी अपना प्रतिनिधि उपस्थित करे और एक संन्यासी ऐसा हो 
जो उन देशों में से किसी का पक्षपाती न हो । ऐसे तीन संन्यासियों का निर्णय सबको 
माननीय हो । 


आज के संन्यासी - 

संन्यासी की नियुक्ति इसलिए आवश्यक समझी गई है कि संन्यासी बुद्धिमान्‌ और 
निष्पक्ष होगा । वह हर दल के हित के अतिरिक्त विश्व के हित का भी ध्यान रखेगा। 
प्रतीत होता है कि वैदिक काल में संन्यासी होना एक महत्त्व की बात थी | हर मनुष्य 
को संन्यासी बनने की आज्ञा न रही होगी | समाज की ओर से संन्यासी बनाने 
के लिए कोई विशेष परीक्षा होती होगी और उस परीक्षा में बड़ी कड़ाई होती 
होगी । और बड़ी सावधानी से काम लिया जाता होगा | संसार में संन्यासियों की संख्या 
बहुत कम रही होगी और उनकी बुद्धिमत्ता तथा निष्पक्षता पर किसी को सन्देह न होता 
होगा । ऐसे लोग यदि निर्णय करते होंगे तो उस निर्णय की मुहर हर आदमी के हृदय 
पर लग जाती होगी । उसके विरोध करने को किसी का जी न चाहता होगा । आज 
संन्यासियों की tag की tas दिखाई देते हैं । संन्यासी बनना कितना सुगम है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sapa TOT and eGangotri 


३५४ 


PR RELI nner 7८: ST 
और इसी के साथ-साथ संन्यासियों का मूल्य भी दो कौड़ी का रह गया है । 
संन्यासी की आज्ञा मानना तो दूर रहा कोई उसकी बात तक नहीं पूछता । ऐसे संन्यासियो 
के समक्ष अन्तर्देशीय प्रश्‍न तो रखे ही नहीं जा सकते | विचारों स॑न्यासियों को पता 
है कि दुनिया कैसी है, किधर जा रही है । स्वामी दयानन्द ने ऐसे संन्यासियों का 
प्रस्ताव नहीं किया | वरन्‌ सत्यार्थप्रकाश में बहुत से स्थानों में ऐसे संन्यासियों की निन्दा 
की है । 

परन्तु संसार भले लोगों से रिक्त नहीं है । आजकल भी संसार में ऐसे महान्‌. पुरुष 
मिल जाते हैं जिनका हृदय इतना ही स्वार्थ-शून्य और उदार है, वे मान अपमान के जंजाल 
से मुक्त हैं । ऐसे लोगों के द्वारा धार्मिक और नैतिक दोनों प्रकार की समस्याओं का 


समाधान शक्य हे | 


BB 
है सन्यास क्या गम में औरों के घुलना 
पराई चिता में पड़े आप जलना 
कदम तेग की धार पर धर के चलना 
इधर तोडन बन्द सब खानमा के! 
उधर बाप बन जाना सारे जहा. के 
किया जिसने सन्यास का रुतबा आला 
दयानन्द स्वामी तिरा बोल बाला 


-पं० चमूपति 


१. परिवार स्वजनों के सब बन्धन तोड़कर संन्यासी बनना होता है । 
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अरध्याय्‌ १० 


मिथ्या मान्यताओं का उन्मूलन 


सम्प्रदायवाद का जन्म, मिश्रित सभ्यता, 
दयानन्द ने गुरुओं से समाज को सुरक्षित trar 


अवतारों व पैराम्बरों के कारण- 


परन्तु भारतवर्ष का यह सौभाग्य था कि स्वामी दयानन्द को भारतीय राष्ट्रीयता को सुदृढ़ 
करने के लिए बाहर दृष्टि दोड़ानी नहीं पड़ी । भारत के लिए यह सौभाग्य की बात है कि 
उसका वैदिक धर्म बहुत प्राचीन है, बहुत शक्तिशाली तथा बहुत स्थायी है । उसमें सैकड़ों 
पीढ़ियों के परीक्षण तथा अनुभव विद्यमान हैं | इसकी नींव पर हर देश और हर जाति की 
राष्ट्रीयता की स्थापना की जा सकती है । भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य था कि ऐसे विश्वव्यापी 
धर्म के अनुयायियों में स्वार्थ और संकुचित दृष्टि आ गई थी । और वैदिक धर्म अनेक मतों 
आर सम्प्रदायों में विभक्त हो गया | इससे भारतीय राष्ट्रीयता को तो हानि पहुँची ही । इस 
पुराने रोग ने संसार भर में नये-नये मत मतान्तर और धर्म उत्पन्न कर दिये। राम और कृष्ण 
भारत के ऐतिहासिक पुरुष थे । वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे । वे एक ईश्वर के उपासक 
थे । एक ईश्वर के उपासकों में भेदभाव नहीं होतां परन्तु राम को ईश्वर का अवतार मानकर 
एक राम का सम्प्रदाय बन गया । इसी प्रकार शिव एक अलग देवता बन गया और विष्णु 
एक अलग देवता हो गया । जिसने विष्णु को पूजा वह वैष्णव सम्प्रदाय हो राया और 
जिसने शिव को पूजा बह शैव सम्प्रदाय हो गया । भारत की राष्ट्रीयता का सर्वनाश 

गया | भारत के भीतर जब एक ईश्वर की पूजा को त्याग कर देवताओं और अवतारो 
की परम्परा आरम्भ हुई तो भारत के बाहर अवतारों के स्थान में पैगम्बर और रसूल बन गये। 
SRST एक पैगम्बर थे, मूसा एक पैराम्बर था | ईसा ईश्वर का अवतार था, पुत्र भी और 
पैगम्बर भी । मुहम्मद साहब पैगम्बर थे । हर एकं ने अपना अपना मज्जहब चलाया । जैसे 
भारत के भीतर सम्प्रदाय हुए, भारत के बाहर भी हुए । हर सम्प्रदाय ने अपनी शक्ति बढ़ानी 
आरम्भ की और आपस में मुठभेड़ हुई । राष्ट्रीयता की ae fect गईं | भारत की राष्ट्रीयता 
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तो पिछले एक सहस्र वर्षो में नष्ट भ्रष्ट हो गई । 

स्वामी दयानन्द ने अवतारों और पैगम्बरों का खण्डन किया । ईश्वर स्वयम्‌ अवतार 
लेता है न किसी को ख़लीफ़ा या पैगम्बर बनाकर भेजता है। ईश्वर एक है । शिव और 
गणेश और महेश इसी एक ईश्वर के नाम हैं। धर्म का केन्द्र है ईश्वर-न कि निर्बल मनुष्य 
जिसको अवतार या पैगम्बर कहते हैं । यदि धर्म की नींव इस सुदृढ़ आधार पर रक्खी जाय 
तो फिर धर्म और राष्ट्रीयता परस्पर टकरा नहीं सकते । जिस प्रकार विज्ञान और राष्ट्रीयता 
में कभी स्पर्धा या विरोध नहीं हो सकता, उसी प्रकार धर्म में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है 
जो राष्ट्रीयता या अन्तर्राष्ट्रीयता में बाधक हो सके | धर्म और राजनीति उस समय टकराते 
हैं जब धर्म का सम्बन्ध किसी विशेष पुरुष, किसी भौगोलिक स्थान या कबर या 
स्मारक से हो जाता है । उस समय उस मज़हब के अनुयायी ईश्वर की ओर देखने के 
बजाय पीर या पैगम्बर की कबर की ओर देखने लगते हैं । 

हज़रत मुहम्मद साहब ने एक ईश्वरवाद की शिक्षा दी, देवी देवता और मूर्तियों का 
खण्डन किया । परन्तु मुसलमान जगत्‌ मक्के और मदीने की ओर झुक जाता है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि मुसलमानों की मुक्ति का मुख्य साधन उनके दिलों और उनके देशों में व्यापक 
खुदा नहीं है | अपितु मुहम्मद साहेब के मकबरे या वे मस्जिदें हैं जहाँ मुहम्मद साहब उपासना 
किया करते थे | खुदा Sl salad (ईश्वर उपासना) छूट गई | कबरों के साथ wal के 
सहारे पेट पालने वाले मुजाविर भी शामिल हो गये । जब किसी असाधारण विजेता के मन 
में साम्राज्य का लालच उत्पन्न हुआ तो उसने इस मज़हबी जोश को अपने स्वार्थ के लिए प्रयुक्त 
किया | भारत के ईसाई और मुसलमान यदि ईसा और मुहम्मद के स्थान में खुदा के बन्दे 
होते और मक्का या बैतुल-मुकददस (यूरोसलम) की ओर ध्यान न देकर धर्म के वास्तविक 
अनुयायी होते तो भारतवर्ष को इनसे कोई शंका भी न होती और देशभक्ति तथा ईश्वरभक्ति 
में कोई अनबन भी न होती । यदि धार्मिक जगत्‌ से साम्प्रदायिक भाव और दलबन्दी की भावनाएं 
मिट जायें तो धर्म और राष्ट्रीयता में एक नई भावना उत्पन्न हो सकती है | 


मिश्रित संस्कृति का अर्थ- 


राजनीति के उच्च वर्गों में हम बहुधा आजकल कम्पोज्ञिट कलचर (Composite Culture) 
का वर्णन सुना करते हैं । कहा जाता है कि भारत की संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति है । 
इस वस्त्र में कहीं का ताना है कहीं का बाना | कुछ मुसलमानों ने अरब से लाकर दिया | 
कुछ हिन्दुओं का पुराना है। कुछ wan, पेरिस, अमेरिका आदि से आया है । और हम इस 
मिश्रित संस्कृति के भागीदार = | 


सह संस्कृति मुरझायेगी › सुगन्धि नहीं देगी- ; 
है तो यह ठीक परन्तु ऊपरी तथा गौण है आन्तरिक या मौलिक नहीं । कोई कैमिस्ट्री , 


ON 
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कोई गणित, og गणित, कोई मनोविज्ञान, कोई ems ea मनोविज्ञान, कोई आध्यात्म मिश्रित नहीं हो 
A सकता 

उसकी सृष्टि एक । उसने मानवी भावनाएँ भी एक सी बनाई और उन्नति के Aa 
से नियत किये । मिश्रण का प्रश्न ही नहीं उठता । आचार और धर्म के नियम तो सर्वत्र एक 
है और मौलिक संस्कृति के Zoe तो यही आचार तथा धर्म के नियम है | इनमें भेद कैसा? 
और मिलावट कैसी ? जो संस्कृति भिन्न-भिन्न उद्यानों के भिन्न-भिन्न फूलों से गुलदस्ता 
बनाकर स्थापित की जायेगी वह तो vite : 


tte ही मुरझा जायगी । कलचर या संस्कृति 
(तहज़ीब) तो समस्त संसार की एक ही हो सकती है । इसका बंटवारा नहीं हो सकता और 
न कैमिकल मिश्रण सम्भव है । 


हाँ, निस्सन्देह यदि de सभ्यता का अर्थ है वस्त्रों की काट छाँट, टोपी, हैट या पगड़ी, 
पाजामा या पतलून, मकानों की बाह्य आकृतियाँ या रचनाएँ, बिस्कुट या गुलाब जामुन, नान 
Gag, पूड़ी कचौड़ी तो अवश्य इसमें भेद भी होगा मुठभेड़ भी । परन्तु क्या मौलिक संस्कृति 
यही है कि उन बातों को ऊपरी और गौण न समझ कर वास्तविक संस्कृति समझ ले और 
इन छोटी बातों पर लड़ाई या झगड़े का निर्णय किया करें । जब तक नीतिज्ञो के मस्तिष्क 
में यह संकुचितता रहेगी संस्कृति का मापदण्ड: यही रहेगा, राष्ट्रीयता सम्भव नहीं । 

स्वामी दयानन्द ने यह विशेष ध्यान रखा कि उनके व्यक्तित्व से धर्म पर कोई विकार 
न उत्पन्न हो जाय, कोई आर्यसमाजी उनको पीर पैगम्बर न माने । उन्होंने यह भी वसीयत की 
कि जहाँ उनके मृतक शरीर का दाह किया जाय वहाँ कोई स्मारक न बनाया जाय । कहीं 
ऐसा न हो कि पीरों, पैगम्बरों, अवतारों की सूची में दयानन्द का नाम भी आ जाय। पीरों और 
पैगाम्बरों की कबरें केवल धार्मिक उलझनें ही उत्पन्न नहीं करतीं, इनसे राजनैतिक समस्याएँ. 
भी उत्पन्न हो जाती हैं । यूरोसलम में हज़रत ईसा की कबर पर कब्जा करने के लिए यूरोप 
के ईंसाइयों और मुसलमान बादशाहों से सलीब के युद्ध हुए जो कई सौ वर्षों तक चलते रहे। 
जिनसे मानवी उन्नति का प्रबाह बहुत दिनों तक रुका रहा । स्वामी दयानन्द ने यथाशक्ति इन 
मिथ्या मान्यताओं के उन्मूलन का उद्योग किया है । जो राष्ट्रीयता के निर्माण में बाधक हैं। 
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STEATTA ११ 
महर्षि क्का संक्षिप्त जीवन- वृत्त 


बम्बई नगर के पश्चिम में गुजरात प्रदेश है । इसमें मौरवी राज्य के टंकारा ग्राम मे 
महर्षि का जन्म १८२४ ई० में हुआ । ५ वर्ष की अवस्था में पढ़ना आरम्भ किया । १४ वर्ष 
में सम्पूर्ण यजुर्वेद तथा व्याकरण के ग्रन्थ पढ़ लिए. । बचपन का नाम मूलशंकर था । 

पिता शैव मत के अनुयायी थे । बालक मूलशंकर ने १३ वर्ष की आयु में उत्साह 
से शिवरात्रि का व्रत रक्खा और रात्रि भ॑र ईश्वर-दर्शन की लालसा में जागते RI इतने में 
एक चूहा निकला और शिवलिङ्ग पर से चढ़ावा खाने लगा । इस छोटी सी घटना से उनके 
मस्तिष्क में एक विचारधारा उत्पन्न हुई | उनको विश्वास हो गया कि मूर्ति सच्चा ईश्वर नहीं 
है । उसकी खोज करनी चाहिये । फिर बहिन और चाचा की मृत्यु ने उनके मस्तिष्क में अनेक 
शंकायें उत्पन्न कर दीं जिस भावना ने गौतम बुद्ध को घर छोड्ने पर विवश किया था, उसी 
भावना ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया । 

माता-पिता का प्यार, घर का सुख वैभव अब उनको आकर्षित न कर सका । वे ज्ञान 
की खोज में चल दिये । प्रश्‍न था कि मृत्यु क्या है ? उस पर कैसे विजय की जा सकती 
है । जहाँ कहीं किसी साधु संन्यासी योगी का पता चलता उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते 
पर कहीं शान्ति नहीं मिली | स्थान-स्थान पर भ्रमण करते हुए १८६० ई० में गुरु विरजानन्द 
कौ सेवा में पहुँचे | और वेद शास्त्र व्याकरण पढ़ने लगे । जब विदा लेने का समय आया 
तो गुरुवर ने कहा-“संसार में अज्ञान फैला हुआ है । व्रत लो कि अज्ञान को दूर करने में 
अपन प्राणों की आहुति दे दोगे i” ऋषि ने aa लिया और अज्ञानान्धकार को दूर करने के 
लिए गुरु घर से निकल पड़े. | 

उन्होंने देखा कि सारा देश अज्ञान में डूबा हुआ है । वैदिक सूर्य अस्त हो चुका है 
पर स्वामी जी दृढ़ व्रती थे । उन्होंने भारतवर्ष में लच कर प्रचार करना आरम्भ किया। 
इस कार्य में उनको अनेकों बाधाओं का सामना करना पडा । जिनकी स्वार्थ-सिद्धि में 
बाधा पड़ी उनका प्रबल विरोध हुआ । उनको धमकाया गया, तलवार से वार किया गया। उन 
के व्याख्यानों पर पत्थरों की वर्षा की गई, अनेक बार विष दिया गया । परन्तु बड़ी से बड़ी 
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आपत्ति भी निर्भीक कक को अपने मार्ग से न हटा सकी | 

बरेली कौ सभा में जिस में कलक्टर और कमिश्नर भी उपस्थित थे = 

q a 
निर्भीकता से व्याख्यान देते हुए कहा-“लोग कहते हैं कि सत्य को प्रकट 4 ae 
क्रुद्ध होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा | अरे चक्रवर्ती एला 0 थ 
तो सत्य ही कहेंगे ।” ह ह 

अपने विषदाता को “यह कह कर मुक्‍त करा दिया-“मै दुनिया को कैद कराने नहीं 
es उसे कैद से छुड़ाने आया हूँ । दुष्ट यदि दुष्टता नहीं छोड़ते तो हम अपनी श्रेष्ठता क्यों 
Ge ? ” ; 
स के व्याख्यान में पत्थरों की वर्षा हुई । ऋषि हँसे और बोले-“यह तो फूलों 
at वर्षा | ” 

इन सब आपत्तियों को सहन करते हुए वे जोधपुर आये । यहाँ पर काँच पीसकर उनको 
पिला दिया गया ।* परन्तु अपने घातक को रुपयों की थैली देकर भगा दिया । धन्य है ऋषि! 
अपने प्राण दे दिये पर अपने घातक पर आँच न आने दी । सन्‌ १८८३ में अजमेर नगर में 
यह कहते हुए-“ हे दयामय ! हे सर्वशक्तिमान्‌ ! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी 
इच्छा पूर्ण हो” अपने प्राणों को छोड दिया | 

सन्‌ १८७५ ई० में स्वामी जी ने बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की । उसके ये 
दस नियम निर्धारित किये- : 

(१) सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल 
परमेश्वर हे । 

(२) ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, 
अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी , अजर, अमर, 
अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है उसी की उपासना करनी योग्य है | 

(३) वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना 
सब stat का परम धर्म है । ह 

(४) सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना au ! 

(५) सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार कर 2 m 

(६) संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है । अर्थात्‌ शारीरिक , 

और सामाजिक उन्नति करना | A] 

(७) सब से प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चा 

की वृद्धि करनी चाहिये | 
(८) अविद्या का नाश और विद्या को वृ 


न के ऋषि को शीशा पीसकर नहीं 
5 भागों में संखिया को कांच कहा जाता है । ऋ 
पिले १. राजस्थान के कुछ भागों में ý को 
गया, संखिया ही दिया गया था । जिज्ञासु 
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(९) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सब की उन्नति 
में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । S 

(१०) सब मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी , नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये 
और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 
उनकी मृत्यु तक हज़ारों आर्यसमाजें पंजाब, उत्तरप्रदेश राजस्थान, बिहार आदि में स्थापित 
हो गईं | लाखों की संख्या में शिक्षित समुदाय उनकी ओर आकृष्ट हो गया । ऋषि के मुख्य 
धर्म की समीक्षा जो सुनी तो दंग हो गये । इसमें मौलिकता थी, नवीनता थी । आर्यसमाज 
का जन्म वेदों का प्रचार, चरित्र-निर्माण , ब्रह्मचर्य , सामाजिक सुधार आदि के लिए 
हुआ । उनकी मृत्यु उपरान्त दयानन्द कालेज, गुरुकुल, कन्या पाठशालाएँ खुल गईं | 

सोती हुई हिन्दू जाति जाग गई । ऋषि ने मुर्दा जाति को जीवन-दान दिया । श्रद्धानन्द, 
लेखराम आदि सैकड़ों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और अपने रक्त से आर्यसमाज रूपी 
पौधे को सींचा | जब तक त्याग, तप, बलिदान की भावना विद्यमान है आर्यसमाज की बढ़ती 
हुई शक्ति को कौन रोकने वाला है । : : 

वर्तमान में आर्य साधु संन्यासियों, विद्वानों, नेताओं व साधारण आर्य जनों का यही कर्त्तव्य 
है कि हर समय आर्यसमाज के सिद्धान्तों का दुढ़ता पूर्वक पालन करते हुए तप और त्याग 
द्वारा निःस्वार्थी बनकर वैदिक धर्म आर्यसमाज का प्रचार व प्रसार करें, तभी ऋषि दयानन्द 


के सपनों का आर्यसमाज बन पाएगा | 


te a 


गिने जाएं मुमकिन है सहरा के a, 
समुन्दर के कतरे फलक के सितारे 
दयानन्द स्वामी ! मगर तेरे आहसाँ, 


न गिनती में आएं, कभी हम से सारे it 
-HGH 


GPe : 


R SGI तक हमें स्मरण है ये पच्च पुस्तक के प्रथम संस्करण में नहीं था । न ही उपाध्याय ' 
जी इसे कभी गुनगुनाते या लिखते थे । बड़ौदा से छपे संस्करण में यह किसी ने दे दिया तो हम ने 


भी इन सुन्दर पद्यों को हटाना उचित नहीं जाना । 'महरूम” 
इन्हें शुद्ध भी कर दिया है । “जिज्ञासु' हरूम' जी की मूल पुस्तक के साथ fie 
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पुनर्जन्म का वैदिक सिद्धान्त संसार में सर्वत्र लोकप्रिय 
हो रहा है | एक प्रश्नावली के उत्तर लिखते हुए अमरीका 
में Theological College के ९०% ईसाई युवकों ने पुनर्जन्म 
के पक्ष में अपना मत दिया था । यह “आधुनिक अमरीका 
में धर्म का स्वरूप” पुस्तक में बड़े विस्तार से छपा मिलता 
है । यह पुस्तक ईसाई भाइयों ने प्रयाग से छापी है । कई. 
मुसलमान लेखकों ने भी खुलकर पनर्जन्म के सिद्धान्त का 
समर्थन किया है तथापि कुछ मुस्लिम लेखकों ने कम्युनिस्टों 
को साथ लेकर आवागमन के सिद्धान्त के विरुद्ध एक प्रचार 
अभियान चला रखा है | इस दर्शन खण्ड में पाठको को 
बड़ा पौष्टिक बौद्धिक भोजन मिलेगा । 

पुनर्जन्म विषयक सब मुख्य-मुख्य आक्षेपो का 
उपाध्याय जी की लौह लेखनी से उत्तर पढ़िये । 

वैदिक धर्म के घोर विरोधी भी पूर्वाग्रह मुक्त होकर 
पुनर्जन्म सिद्धान्त के इस विवेचन को vet तो वाह ! 
वाह l! कह उठे | 


fF Dt RRR RT Se Sh rene SRR eA a STE AT BERET 


<> 
“जिज्ञासु ’ 
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रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों से साम्यवाद मिट चुका है । वहां साम्यवाद की अर्थी 
को कंधा देने के लिए चार कामरेड न मिल सके । भारत में साम्यवादियों ने पहले केरल 
में सत्ता प्राप्त की । वहां भी इसे विदाई दी जा चुकी है । इतना होने पर भी भारत में कुछ 
साम्यवादियों ने गत वर्षों से आर्य धर्म, वैदिक सभ्यता संस्कृति व आर्य महापुरुषों पर घिनौने, 
निराधार व अनर्गल वार प्रहार करने का एक अभियान सा चला रखा है | मुसलमानों में करोड़ों 
नारियों को बुर्का में बन्दी रखा जाता है । बुर्का न पहनने पर उनकी हत्यायें की जाती हैं । 
बहुविवाह व अनमेल विवाह की आज भी इस्लाम में छूट है । इन अत्याचारों व कुरीतियों 
का विरोध करने के लिए हमारे ये तथाकथित प्रगतिशील तर्कशील कामरेड साहस बटोर नहीं 
पाते । कभी जामा मस्जिद के आसपास बुर्का प्रथा पर कोई साम्यवादी प्रोफेसर भाषण तो 
देकर दिखाये । 

तर्कशील सोसायटी बनाकर इन्होंने आवागमन के वैदिक सिद्धान्त का खण्डन आरम्भ 
कर रखा है । आत्मा की सत्ता को झुठलाने के लिए साहित्य प्रकाशित कर रहे हं । 
जालन्धर में अड्डा होशियारपुर से एक ऐसी पुस्तक छापी गई है । हमें इसका उत्तर देने के 
लिए कई विद्वान्‌ मित्रों ने कहा । पुनर्जन्म को जैनी, बौद्ध, सिख, राधा स्वामी, कबीरपन्थी, 
दादूपन्थी सभी मानते हैं परन्तु ये भाई इस अनर्गल प्रलाप का उत्तर देने को आगे नहीं 
आते । नये-नये गुरु व बापू भी धन बटोरने व चेले बनाने में लगे el सैंध aa है और 
ये चुप्पी साधे बैठे हैं । जालन्धर में जहां से ऐसा साहित्य निकल रहा है, वहीं कभी आर्य 
a ध सभा पंजाब का कार्यालय होता था | यह सभा कभी एक प्रतापी संगठन था परन्तु 

= : 

देहली से जमायते इस्लामी ने अपने कान्ति पत्र का पुनर्जन्म खण्डन अंक निकाला फिर 
भी पुनर्जन्म के मानने वाले चुप रहे । हम ने उत्तर में तब भी लेख पर लेख लिखे । पूज्य 
to गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने अपनी ज्ञान प्रसूता लेखनी से आवागमन विषय पर To 
लिखा । जीवात्मा की सत्ता पर पुस्तकें लिखीं, लेख लिखे और कई ट्रैक्ट लिखे । हम भ्रमित 
shat ओं में एतद्विषयक उनकी पुस्तकें व लेख पढ़े हैं । जो जो आक्षेप more oe ~ 

लेखनी से wee हैं उन सबका उत्तर 'एक पहेली जन्म मरण को Aes 
इये | 
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पुनर्जन्म के सिद्धान्त को माने बिना यह जीवन सर्वथा निष्प्रयोजन है । जीवन का उद्देश्य 
क्या है ? आवागमन व आत्मा की सत्ता न मानने वाले इसका उत्तर नहीं दे सकते | व्यक्ति 
व्यक्ति में भेद क्यों ? एक ही माता-पिता की सन्तान में भेद क्यों ? एक ही वातावरण में 
पले दो बालकों में भिन्नता क्यों ? सुख व दुःख की समस्या का क्या समाधान है ? 

देहली के एक मौलाना महबूब अली जी ने कभी जोरदार भाषा में यह प्रश्‍न उठाया 
था कि यदि प्रकृति व जीवात्मा की सत्ता को अनादि न माना जाय तो कुरान में वर्णित अल्लाह 
के सब नामा निरर्थक ही समझे जायेंगे । बात भी ठीक है.। अल्लाह पालक है, मालिक 
है, न्यायकारी व दयालु है, ख्रष्टा व द्रष्टा है तो कब से ? उत्तर है कि अनादि काल से | 
यदि वह अनादिकाल से पालक है तो किस का ? मालिक है तो किस का ? न्याय देता है 
तो किस को ? दण्ड देता है तो किस को ? जब कुछ वेने को था तभी तो देता था । इसलिए 
प्रकृति व जीवात्मा कुरान के अनुसार भी अनादि हैं । 

जब जड़ प्रकृति का नाश नहीं होता । ऐसा विज्ञान मानता है तो ज्ञानवान्‌ जीव का 
नाश कैसे सम्भव है ? बर्फ से जल, जल से भाप और फिर वर्षा-यह क्रम चलता रहता है। 
जब जल का पुनर्जन्म प्रत्यक्ष है तो जीव का क्यों नहीं ? मौलाना महबूब अली जी ने 'असबाते 
तनासुख' पुस्तिका भी लिखी थी । मतान्ध भ्रमित मुल्लाओं ने बेकार में इस्लाम को पुनर्जन्म 
विरोधी बना रखा है । फासी के सूफी कवि मौलाना रोम, Sto इकबाल और So. गुलाम 
जेलानी का स्वर भी वैदिक धर्म से मिलता है । सुनिये एक मौलाना का पद्य है- 


किसी के मरने से यह न समझो कि जान वापिस नहीं मिलेगी । 
ब-ईद शाने करीम है यह किसी से लेकर के कुछ न देना ॥ 


अर्थात्‌ वह दयालु प्रभु जीवन लेकर फिर नहीं देगा, यह तो उसके स्वभाव के ही 

विपरीत है । हम अपने प्रबुद्ध पाठकों से कहेंगे कि “पहेली जीबन मरणं at’ का अधिक 

से अधिक प्रचार करें । आवश्यकता पड्ने पर उपाध्याय जी की लौह लेखनी से ही इस विषय 

पर बहुत कुछ दिया जायेगा । उपाध्याय जी के इस कथन से मुस्लिम बन्धुओं को एक दिन | 

as a ही पड़ेगा कि जो अल्लाह दिलों को बदल सकता है वह शरीरों को भी बदल 
l 


- जिज्ञासु 
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जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात्‌- 

जन्म कया है ? जीवात्मा का शरीर धारण करना । मृत्यु क्या है ? जीवात्मा का शरीर 
को छोड़ना | यहां शरीर से किस शरीर का तात्पर्य है क्योंकि शरीर तो तीन हें? 

कारण शरीर तो कारण शरीर ही है । यह जीवात्मा के साथ एकरस विद्यमान रहता 
है । प्रकृति अनन्त और व्यापक है, अतः जीव भी उस प्राकृतिक, मौलिक या कारण शरीर 
से कभी पृथक्‌ नहीं हो सकता | 

परन्तु शेष दो शरीर कार्य शरीर हैं । वे बनते-बिगड्ते रहते हैं । उनमें परिवर्तन हुआ 
करता है । जीव इन्हीं शरीरों द्वारा अपने तीन गुण अर्थात्‌ कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व का 
विकास किया करता है । यह शरीर इस विकास का साधनरूप है । यही शरीर जीव के व्यापार 
के लिए क्षेत्र है । 


एक wa | 
Staen शरीर में कब और कैसे आता है ? यह प्रश्‍न बहुधा किया जाता है । इस 

प्रश्न का आधार एक भ्रम है । यदि यह भ्रम दूर हो जाए तो लोग इस प्रश्न को पूछना भी 
बन्द कर दें । लोग समझते हैं कि पहले जिस प्रकार मकान तैयार हो जाता है और पीछे से 
रहनेवाले उसमें घुस बैठते हैं, उसी प्रकार पहले शरीर तैयार हो जाता है और पीछे से जीवात्मा 
उसमें प्रवेश कर लेता है । यह बड़ी भारी भूल है । जीवात्मा बने-बनाये शरीर में नहीं. घुसता, 
अपितु वह शरीर को बनाता है | 

: इसको दुष्टान्त से समझ सकते हैं । एक चालीस वर्ष के नौजवान हृष्ट-पुष्ट पुरुष के 
शरीर की ओर देखो । यह शरीर साढे पांच फुट के लगभग लम्बा और डेढ़ मन के लगभग 
भारी है । अगर उससे पूछो कि अड्तीस वर्ष पहले जब तुम दो वर्ष के थे, उस eR 
यह शरीर कितना बडा था ? वह अनुमान से बताएगा कि उस समय उसका शरीर तीन & 
से कम और पांच छः सेर का था । आप अब उससे me कि यह इतना बड़ा शरीर oe 
कब बनाया और उसमें कब आये ? तो. वह इस प्रश्न पर हंसेगा, क्योंकि वह इस Ta 
बनाने के पश्चात्‌ इसमें नहीं आया, अपितु पुराना छोटा-सा शरीर बढ़कर इतना बड़ा हो गया 
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है । बस जो हाल इस चौडे-चकले शरीर का है, वही उस शरीर का भी था जिसको दो वर्ष 
का कहते थे । यह शरीर उस शरीर का बढ़ा हुआ रूप है जो मां के पेट से निकला था । 
मां के पेट में जो शरीर बना, वह उस बहुत ही छोटे शरीर का बढ़ा हुआ रूप था जो पिता 
के शरीर से माता के गर्भ में आया । पिता के शरीर में जो अतिसूक्ष्म शरीर था, वह भी किसी 
दूसरे अतिसूक्ष्म रूप का विकसित रूप था जिसको इन्द्रियाँ तथा इन्द्रियों के उपकरणों से अगोचर 
ओर अग्राह्य समझना चाहिए | 


जन्म है क्या- 

इस प्रकार एक बात तो स्पष्ट हो गई-जिसको हम जन्म कहते हैं वह केवल उस दशा 
का नाम है जब हम अपनी माता के गर्भ से बाहर आते हैं | वस्तुतः हमारा उस समय का 
शारीर बहुत पूर्व से बनने लगता है और हम निरन्तर उसमें रहते चले आते हैं । वह हमारे जीवन 
का आरम्भ कदापि नहीं; वह केवल एक अवस्था का आरम्भ है । 

अच्छा, यह शरीर कब बनना आरम्भ हुआ ? 

ऐतरेय उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय में इस प्रकार कथन किया है- 

पुरुष ह वा अयमादितो गर्भो भवति added: | तदेतत्‌ सर्वेभ्योऽङ्गभ्यस्तेजः 
संभूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति । तद्‌ यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनञ्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म । 

“पहले यह गर्भ पुरुष के शरीर में होता है, जो वीर्य के रूप में होता है । यह वीर्य 
सब अंगों से खिंचकर बना है । पुरुष इस शरीर को अपने शरीर में रखता है | फिर जब वह 
इसका सिंचन स्त्री के गर्भ में करता है तो वह उसका पहला जन्म कहलाता है ।! 

पुरुष अर्थात्‌ पिता के शरीर में आने से पूर्व सूह शरीर किस रूप में था ? उस समय 
यह सूक्ष्म शरीर था । यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश के 
साथ था । उसके भीतर वे सब शक्तियाँ विद्यमान थीं जिनके द्वारा वह अपना विकास कर 
सकता था । जब यह सूक्ष्म शरीर पिता के गर्भ में आया तो उसने पिता के समस्त शरीर से 
उसी प्रकार अपना भोजन खींचना आरम्भ किया जैसे चने का बीज खेत में पहुंचकर खेत में 
उपस्थित खाद्य पदार्थों को खींचकर अपने शरीर के रूप में परिवर्तित करने लगता है । 

यह विकास केवल शारीरिक ही नहीं होता, मानसिक भी होता है । पिता जो भोजन 
करता है उससे वह न केवल अपना शरीर ही बनाता है अपितु उस सुक्ष्म शरीर के लिए भी 
भोजन पहुंचता है जो कि गर्भ के रूप में उसके शरीर में विकसित हो रहा है । इसी प्रकार 
पिता जो a प्राप्त करता है, या जो वासनाएं (इच्छा, द्वेष, मद, लोभ) आदि बनाता है, उन 
Iaa के संस्कार भी यह सूक्ष्म शरीर ग्रहण करता है । यहां दो प्रकार के व्यापारों का 
ee as सूक्ष्म शरीर में स्वयं बाहर के पदार्थो को खींचकर अपने में मिलाने 
DAA - बाहर की क्रियाओं का प्रभाव उस पर पड़ता है ॥ चने के बीज में यह 

त में से चुन-चुनकर अपने अनुकूल पदार्थों को खींच ले । परन्तु, यदि खेत 
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में खाद नहीं है या चने के अनुकूल पदार्थ कम हैं तो चने का बीज किसको खींचेगा ? इसी 
प्रकार यह माना कि सूक्ष्म a पहले से कुछ शक्तियां लाया था, परन्तु पिता जैसे विचार 
रखेगा, जैसा भोजन करेगा, जसी शारीरिक या मानसिक सामग्री सम्पादित करेगा, उसी के अनुसार 
तों इस शरीर का विकास होगा। पिता के प्राणमय कोश से सूक्ष्म शरीर aie) प्राणमय कोश 
की वृद्धि करेगा, मनोमयकोश से मनोमय कोश कौ, और विज्ञानमय कोश से विज्ञानमय कोश 
की । जब एक निश्चित मात्रा में विकास हो चुकेगा तो पिता इस शरीर को माता के शरीर 
में पहुँचा देगा जिससे वहां अधिक वृद्धि हो सके । 
जो सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में आया, वह केवल सूक्ष्म शरीर नहीं है । पहले पिता 
के गर्भ में अन्नमय कोश बनना आरम्भ हुआ और जब माता के गर्भ में आया तो यह स्थूल 
शरीर इतना बढ़ गया कि उसको उपकरणों द्वारा देख सकते थे । माता के गर्भाशय में भी 
उसने वही काम जारी रखा, अर्थात्‌ माता के भिन्न-भिन्न कोशों से अपने लिए शारीरिक तथा 
मानसिक भोजन लेना और अपने भीतर पचाकर अपना विकास करना । इस विकास को डॉक्टर 
लोग भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में देख सकते हैं और जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है 
तब तो सभी देखते हैं । अब भी उसका व्यापार यही होता है, अर्थात्‌ घर में जो मानसिक, 
सामाजिक तथा शारीरिक सामग्री हो उसमें से अपने अनुकूल भोजन खींचकर अपना विकास 
करे । रोटी खाना, पानी पीना, कपडे पहनना, भाषा बोलना, आदतें सीखना, ये सब उसी प्रकार 
के व्यापार हैं । भेद केवल इतना है कि स्थूल होने के कारण सभी देख सकते हैं, पहले 
किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे । बच्चा अपने परिवार या समाज से आदतें किस प्रकार सीखता 
है, यह तो अब भी सबको स्पष्ट नहीं होता । केवल विलक्षण पुरुष ही जान सकते हँ | 


शरीर में जीव नहीं बनता- 

` अब यहां प्रश्न उठता है कि जन्म से पहले जीवात्मा कहां था ? इस विषय में भिन्न-भिन्न 

लोगों के भिन्न-भिन्न मत हैं । कुछ लोग जीवात्मा को अनादि नहीं मानते । उनके मत में 

जीवात्मा उत्पन्न होता है | कब और किससे ? इस विषय में वे स्पष्ट नहीं हैं । कुछ लोग 

समझते हैं कि जीवात्मा की उत्पत्ति पिता या माता के शरीर में होती है । शायद माता के 

शरीर में कहना अधिक उपयुक्त होगा । परन्तु इस मत में कई दोष हैं । शरीर में उत्पत्ति शरीर 

की ही हो सकती है । हम आरम्भ से यह दिखलाते चले आए हैं कि जीवात्मा शरीर नहीं 

है, किन्तु शरीर सें अलग एक चेतन अभौतिक पदार्थ है जिसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व 

के लक्षण पाए जाते हैं । शरीर इन लक्षणों के प्रकाश का उपकरण मात्र है । माता-पिता wa 
जीवात्माओं में भी ये तीनों लक्षण अलग-अलग पाये जाते हैं । उनके जीवात्मा उनके शरीरों 
के भीतर तो हैं, परन्तु शरीरों से भिन्न चेतन पदार्थ. हैं जिनके द्वारा शरीरों में चेतना आती है i 
यदि वह जीवात्मा माता-पिता के या किसी एक शरीर में से उत्पन्न होते तो जड़ होते, 
चेतनता कहां से आती ? यदि माता-पिता के शरीर किसी चेतन जीवात्मा को उत्पन्न कर दें 
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तो फिर माता-पिता के जीवों के स्वयं अलग मानने की क्‍या आवश्यकता रहे ? जो शरीर 
पुत्र के ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के कारण हो सकते हैं, वही अपने ज्ञातृत्व, कर्तुत्व 
और भोक्तृत्व के कारण क्यों नहीं हो सकते ? इसलिए माता या पिता के शरीर में पुत्रं के 
जीवात्मा की उत्पत्ति मानना किसी प्रकार समीचीन नहीं है । 


मानवीय विशेषताओं की व्याख्या ऐसे नहीं- 

इसके अतिरिक्त एक और बात है | सन्तान के स्वभाव बहुधा अपने माता-पिता के 
स्वभावों से मिलते-जुलते हैं, परन्तु सम्पूर्ण नहीं । उनमें सन्तान का व्यक्तित्व (Individeuality) 
भी उपस्थित रहती है | यह आवश्यक नहीं है कि यदि पुत्र बड़ा गणितज्ञ है तो पिता भी 
गणितज्ञ हो, यदि पिता गायक है तो पुत्र भी गायक ही हो । इस व्यक्तित्व के अनेक दृष्टान्तों 
से मनुष्य-समाज का इतिहास भरा पड़ा है । माता-पिता के शरीर से जीवात्मा की उत्पत्ति 
मानी जाय तो इन विशेषताओं की व्याख्या हो ही नहीं सकती । आप फिर उस पुराने दृष्टान्त 
को लीजिये । चने के पेड़ में वही सब अंश हैं जो चने के खेत में उपस्थित थे, परन्तु चना 
का चनापन अपना है । उन सब अंशों के रहते हुए भी यदि चना बोया न जाये तो चने का 
पौधा नहीं उगता । इसी प्रकार यदि माता-पिता के शरीर में कोई जीव पहले से अपना व्यक्तित्व 
न लाता तो माता-पिता का शरीर स्वयं उस जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता था । यदि जीवात्मा 
को एक अभौतिक चेतन सत्ता मान लिया जाये, जैसा कि मनुष्य के मस्तिष्क-सम्बन्धी व्यापारों 
की मीमांसा से प्रकट होता है, तो इसे शरीर से उत्पन्न हुआ नहीं मान सकते | इससे स्पष्ट 
है कि जीवात्मा का आरम्भ इस जीवन से नहीं होता, अपितु इसकी इस जीवन में पूर्व-विद्यमानता 
सिद्ध हो जाती है । 3 


fat का क्या कारण 2— 


एक और बात है । एक ही माता-पिता के दो बच्चों का मानसिक, वैज्ञानिक और 
शारीरिक विकास भिन्न-भिन्न होता है । वे सब विकास के एक ही तल पर नहीं होते । विकास 
की यह भिन्नता केवल शारीरिक और सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता द्वारा ही व्याख्यान 
नहीं हो सकती । इससे स्पष्ट है कि इस विकास को माता-पिता के संसर्ग में आने से बहुत 
पूर्व तक ले जाना होगा । यदि आप एक विद्यालय की किसी कक्षा में चार लड्के देखें जिनके 
व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न हों तो पहले आप उस भिन्‍नता का कारण अवश्य ही विद्यालय की अवस्था 
में तलाश करना चाहेंगे । परन्तु यदि आप खोजते जायें तो पता चलेगा कि यह भिन्नता वे 
विद्यालय में आने से पूर्व कहीं से लाये थे, अन्यथा इतना भेद न होता क्योंकि चारों का 
पालन-पोषण एक ही प्रकार के वायुमण्डल में हुआ । इसी प्रकार प्रत्येक बच्चा अपने व्यक्तित्व 
को आरम्भ से ही प्रकाशित कर देता है । एक ही परिस्थिति में पलते हुए भी उनका विकास 


भिन्न-भिन्न लाइनों पर होता है और आगे चलकर यह भिन्नता और भी स्पष्ट हो जाती है। . 
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एक उदाहरण लीजिये । पीपल और बरगद के छोटे-छोटे बीजों की तुलना कीजिये। 
वे दोनों भिन्न-भिन्न तो हैं, परन्तु उनमें बहुत बड़ा भेद नहीं है । आकृति में, तोल में , परिमाण 
में, थोड़ा अन्तर ही अन्तर प्रतीत होगा | उन दोनों बीजों को एक ही खेत में कुछ अलग-अलग 
at दीजिये । खेत की भूमि एक-सी है, वायु में जल एक-सा है, ऋतु एक सी है । परन्तु 
वर्षों के पश्चात्‌ एक पीपल का वृक्ष बन जायेगा और दूसरा बरगद का । पीपल के बड़े 
वृक्ष और बरगद के बड़े वृक्ष में बहुत बड़ा अन्तर है । यह अन्तर क्यों हुआ ? बीज की भिन्नता 
के कारण । कहना चाहिए कि भिन्नता उन दोनों के मूल में भी थी, वही बढ़ती गई । यदि 
आप पीपल और बरगद के वृक्षों को देखें तो स्वभावतः यही कहेंगे कि बीज भिन्न-भिन्न 
' रहे होंगे, तभी तो वृक्ष भिन्न-भिन्न हो गये । कल्पना कीजिए कि एक माली आप से कहता 
है कि मैंने तो एक-से ही बीज बोये थे, मैं नहीं जानता कि ये दो वृक्ष इतने भिन्न क्यों हो 
गये, तो कया आप उस माली का विश्वास करेंगे ? क्या आप न कहेंगे कि तुम भूलते 
हो ? अवश्य ही बीजों में कुछ न कुछ भेद रहा होगा । बस, यही उदाहरण आप प्राणियों 
पर घटाइये | जब प्राणियों के जीवन में इतना भेद है तो इसका कारण मौलिक भिन्नता ही 
हो सकती है । इस भिन्नता को जन्म के पश्चात्‌ तलाश करना भूल है । इसको तो जन्म से 

पहले ही मानना पड़ेगा । | 
यहां हमने यह दिखाने का यत्न किया है कि शारीरिक जीवन का आरम्भ जीवात्मा 

का आरम्भ नहीं है । 


मरने के पश्चात्‌- 


अब थोड़ा-सा मृत्यु के पश्चात्‌ की दशा पर भी विचार आवश्यक है । एक प्रकार 
से तो प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है, क्योंकि हमारे प्यारे शरीर का कोई न कोई अंश हम से 
अलग होता रहता है । हम सांस लेते हैं तो भीतर की वायु निकलकर बाहर जाती है । पसीने , 
मल आदि द्वारा शरीर का बहुत-सा भाग निकला करता है । बाल, नाखून आदि को हम स्वयं 
काटकर फेंक देते हैं । थोड़े दिनों में हमारे शरीर के सभी परमाणु बिल्कुल बदल जाते है 
और पुराना एक परमांणु भी शेष नहीं रह जाता । तथापि, ये सब परिवर्तन इतने शनैः-शनैः 
होते हैं कि आपको इनका अनुमान नहीं होता और न आप इसको अपने शरीर का वियोग 
ही मानते हैं । हम नित्यप्रति देखते हैं कि एक समय समस्त शरीर पड़ा रह जाता है । इसको 
मृत्यु कहते हैं । पहले तो शरीर के परमाणु बारी-बारी से निकल रहे थे और उनके स्थान 
पर दूसरे परमाणु आ रहे थे । यदि हम ने सांस द्वारा वायु को बाहर फेंका तो उसी के स्थान 
में दूसरे वायु को भीतर भी खींचा । जहां गर्मियों में सेरों पसीना हमारे शरीर से निकल गया, 
वहां ढेरों पानी हम पी भी गये । इस प्रकार लेखा-जोखा बराबर होता रहा । परन्तु जिसको 
साधारण बोलचाल में मृत्यु कहते हैं उसमें शरीर के सभी परमाणुओं ने सन्धि करके एक 
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ही क्षण में हमको छोड़ दिया । अब यह शरीर उसी प्रकार से आदान-प्रदान का व्यापार नहीं 


करता जैसे पहले करता था । न सांस लेता है, न पानी पीता है, न भोजन करता है । इसके 
अवयव स्वयं ही सड़ने लगते हैं । 


क्या जीवात्मा नष्ट हो गया ?- | 

यहां प्रश्‍न यह होता है कि क्या शरीर के fared ही जीवात्मा भी नष्ट हो जाता है 
या जीवात्मा शरीर को छोड़कर बाहर चला जाता है ? साधारण जनता के विचार में मृत्यु इसी 
का नाम है कि जीवात्मा शरीर से निकलकर कहीं चला जाय, परन्तु दार्शनिकों में इस विषय 
पर मतभेद है । जिन्होंने शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों के यांत्रिक संगठन (mechanism) को 
ही जीवात्मा माना हुआ है, उनके मत में तो संगठन के टूटने का नाम ही मृत्यु है और संगठन 
के टूटते ही जीव का नाश हो जाना चाहिए । घड़ी एक मशीन है । उस मशीन के भिन्न-भिन्न 
अवयवों का एक प्रकार से चलना ही घड़ी का जीवन है । जब तक मशीन ठीक है, घड़ी 
की सुइयां चल रही हैं । यन्त्र के fared ही घड़ी भी मर जाती है । इस का यह अर्थ नहीं 
कि असली घड़ी इस मशीन को छोड़कर कहीं चली गई | वस्तुतः मशीन के बिगड्ते ही 
घड़ी का सर्वनाश हो गया । इसी प्रकार यदि शरीर केवल एक मशीन है और उसके अंगों 
का यांत्रिक संगठन ही जीवन उत्पन्न कर देता है तो मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा का अस्तित्व 
मानना भूल होगी | फिर तो प्राचीन चार्वाकों का यही मत ठीक होगा कि- 


भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः | 
अर्थात्‌ जो देह जल गई वह फिर कहां से .आवेगी ? मृत्यु के- साथ ही हमारा अन्त 
हो जायेगा । ; 


जीवन एक ही झटके में समाप्त, यह क्या !- 

परन्तु यदि यह बात सच हे तो बड़े दुःख की बात है । हम आयु भर जीने का प्रयत्न 
करते रहे और जीवन एक ही झटके में समाप्त ! जीव्रन की पहेली-साधारण पहेली नहीं है। 
इसको विचित्रता पर तो विचार. कीजिये ! मनुष्य जीने के लिए क्या कुछ नहीं करता | जरा 
मानवी संस्थाओं पर तो विचार कीजिये | असभ्य, sears sit सभ्य देशों व जातियों के 


घोर प्रयत्नो पर दृष्टि डालिये | सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं को देखिये | 


केसा विस्तृत जाल फैला हुआ है | हमारी समस्त शक्तियां इन संस्थाओं की सम्पुष्टि के लिए 
काम आ रही हैं । मनुष्य इन सब कामों में ऐसा संलग्न है कि उसको अपनी ओर देखने की 
भी फुर्सत नहीं है । काम बहुत पड़ा है । जीविका कमानी है । घर-बार को देखना है । देश 
और जाति का विचार करना है । खेलना-कूदना और सैर करना है । मुझे अवकाश कहां किं 
आत्म-निरीक्षण जैसी बात के लिए समय निकाल सकूं ? 
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यदि इस सब मिश्रित जीवन का यही अन्त होना है कि हम न रहेंगे तो इतने बडे खेल 
पर हंसी और खेद al होते हैं । एक ओर तो विशाल सृष्टि जिसमें मनुष्य के प्रयत्न का 
भी कुछ कम हाथ नहीं है, दूसरी ओर ऐसा भयानक अन्त कि हम स्वयं न रहेंगे ! इसका 
विचार करते ही हृदय कांपता है और कुछ काम करने को जी नहीं चाहता | परन्तु मेरे अन्तरात्मा 
से एक आवाज आती है- 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 

नैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः! ॥ 


अर्थात्‌ इस आत्मा पक कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई 
जल गला नहीं सकता और न कोई वायु सुखा सकती है । 


गीता का अमरता का घोष- 


गीता की यह आवाज केवल श्रीकृष्ण की आवाज नहीं है । प्रत्येक प्राणी के भीतर 
से यही आवाज निकलती हे कि मृत्यु मेरा अन्त नहीं है । यह केवल मेरे शरीर का अन्त 
है । में उस समय भी रहूंगा जब यह नष्ट हो जायेगा । न मैं शरीर के साथ उत्पन्न हुआ, 
न मैं शरीर के साथ समाप्त हो जाऊंगा । मेरी आयु शरीर की आयु से अधिक है । 

परन्तु यह तो हुई सर्वसाधारण की धारणा । दार्शनिक लोग क्या कहते हैं और दर्शनशास्त्र 
को क्या कहना चाहिए ? यदि कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व भौतिक शरीर के अवयवों से 
उत्पन्न नहीं होते तो भौतिक शरीर के साथ इनकी समाप्ति होनी चाहिए । व्यास मुनि के 
वेदान्तद्शन के ये दो सूत्र यही बात बताते हैं- 

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्‌ तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्धावभावित्वात्‌' ॥ 

अर्थात्‌ चराचर भूतों में जो जन्म-मरण का व्यवहार देखा जाता है वह जीव के सम्बन्ध 
में मुख्य नहीं, किन्तु गौण है । अमुक मर गया और अमुक उत्पन्न हो गया, यह भाक्तः अर्थात्‌ 
उपचार की भाषा है । (तद्धावभावित्वात्‌) क्योंकि शरीर के साथ होने से शरीर का भाव आत्मा 
में भी आ जाता है और जो भाषा शरीर से सम्बन्ध रखती है उसी का प्रयोग आत्मा के लिए 
भी करना पड़ता है । 


नात्माउश्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ 
आत्मा मरता या उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि कोई श्रुति ऐसा नहीं बंताती । श्रुतियों में 
तो आत्मा का नित्य होना प्रतिपादित किया गया है- 


eet ua 
१. द्रष्टव्य--गीता २।२३ 
i वेदान्त दर्शन २।३।१६ 
` व्रष्टव्य-वेदान्त दर्शन २।३।१७ 
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न जायते प्रियते. वा विपश्चित्‌, 
नायं कुतश्चिन्न बभूब कश्चित्‌ | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने wÈ ॥ 
न वह उत्पन्न होता है, न मरता है । न वह किसी वस्तु का परिवर्तित रूप है और 
न उसे बदलकर कोई और चीज बन जाती है । यह अजन्मा है, नित्य है । सदा रहनेवाला 
और पुराना है । शरीर के नाश होने पर उसका नाश नहीं होता । 
जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो भ्रियते' । 
'जीव नहीं मरता । जब जीव शरीर से निकल जाता है तो यह शरीर मर. जाता है ।' 
याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं- 
“न वा अरेऽहं मोहं ब्रयीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा\ ॥' 
“अरे À व्यर्थ बात नहीं कहता | यह आत्मा अविनाशी है | उसका खण्डन नहीं 
हो सकता ।' 
अखण्ड वस्तु अव्रिनाशी ही हो सकती है | मानवी मस्तिष्क में 'विनाश' शब्द का 
जो भाव विद्यमान है उसका विश्लेषण करने से पता चलता है कि विनाश का अर्थ है खण्ड-खण्ड 
हो जाना । जो वस्तु अखण्ड है वह खण्ड-खण्ड होगी कैसे ? यदि अखण्ड और अविनाशी 
है तो मृत्यु के पश्चात्‌ भी इसका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा | स्थूल शरीर के विनाश से आत्मा 
का विनाश न होना चाहिए । 


३७२ 
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२. छान्दोग्य ६।११।३ 
३. बृहेदारण्यकोपनिषत्‌ `४४।५।१४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


fe UR जम आय भोज i he a tte ककीमीकरिस 


| 
AA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दर्शन खण्ड कब्ज li ३७३ 
ONAL AEA EA a कक: 


जीवन का प्रयोजन 


“जीवन से पूर्व और जीवन से पीछे जीवात्मा का अस्तित्व रहता है.या नहीं” इस विषय 
पर एक और दृष्टि से विचार कर सकते हैं । 

जब से डार्विन ने विकासवाद का भवन निर्माण करना आरम्भ किया, तब से दार्शनिक 
और वैज्ञानिक जगत्‌ में एक बात पर बड़ी ऊहापोह हो रही है और वह है जीवन की प्रयोजनवत्ता। 
आप विकासवाद को मानें या न मानें, वा उसके कुछ सिद्धान्तों से सहमत हों या अन्य सिद्धान्तों 
के विरुद्ध, कम से कम एक बात आपको माननी पड़ेगी और वह यह कि जीवन की सम्पूर्ण 
क्रियाएं, चाहे वे मानसिक हों चाहे शारीरिक, किसी न किसी प्रयोजन को अवश्य सिद्ध करती 
हैं । कोई छोटी से छोटी चीज और छोरी से छोटी गति भी प्रयोजनशून्य नहीं है । 


कोई भी क्रिया बिना प्रयोजन नहीं- 


जीवन क्या वस्तु है ? जब से हम उत्पन्न होते हैं और जब तक हम मरते हैं, भिन्न-भिन्न 

प्रकार की क्रियाएँ किया करते हैं | ‘ea’ से हमारा तात्पर्य हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव 
तथा मन से है | उत्पन्न होते ही हम रो पड़े ।.रोना क्या है ? एक प्रकार की भीतरी प्रेरणा 
हुई जिससे हमारा मूँह खुल गया और उसमें से एक विशेष प्रकार का शब्द निकलने लगा। 
यह ' भीतर की प्रेरणा' भी एक क्रिया ही नहीं, अनेक क्रियाओं का समूह है, क्योंकि जिसको 
हम “ भीतर' कहते हैं वह कोई एक चीज़ नहीं, किन्तु अवयवों की फौज है | इन सबने एक 
विशेष क्रिया की तो हमने उसका नाम ' भीतरी प्रेरणा” रक्खा | अब आप सोचिये कि बच्चा 
क्यों रोता है 2 कभी-कभी माताएँ झुँझलाकर कह बैठती हैं कि यह व्यर्थ रो रहा है, अर्थात्‌ 
उसके रोनेका कोई कारण नहीं है और यह सम्भव था या उसके वश में था कि नह न रोता, 
परन्तु यह मनुष्य की निर्बलता है । यह उसकी ऊपरी दृष्टि है | बच्चे का रोना प्रयोजनशून्य 
तो नहीं है: | जिन विकासवादियों ने ' स्वभाव ' का विश्लेषण किया है, वे भली-भाँति जानते 
हैं कि यदि बच्चा न रोता तो शरीर की वृद्धि में बाधा पड़ती | शरीर के समस्त अङ्गों का 
सामूहिक व्यापार, जिसको ‘War’ कहते हैं, शरीर के विकास में एक मुख्य स्थान रखता 
| विकास का अर्थ ही यह है कि शरीर के अवयव निष्प्रयोजन नहीं हैं । उनके अपने 
धर्म हैं और ये धर्म अन्य धर्मों के आधारभूत हैं । बच्चे के शरीर में बहुत-से अवयवों का 
अभाव होता है । ये अवयव पीछे से उत्पन्न होते हैं जैसे दाँत इत्यादि, परन्तु इन अवयवों का 
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अत्यन्ताभाव नहीं होता, प्रागभाव होता है और प्रागभाव का अर्थ ही यह है कि बीजरूप उनका 
भाव विद्यमान है । गीता में भी कहा है कि “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः! ।' 
अर्थात्‌ A अभाव से भाव उत्पन्न होता है, न भाव से अभाव ।' जो अवयव आरम्भ में विद्यमान 
थे उनमें ही आगे, उत्पन्न होनेवाले अवयवों का बीज भी उपस्थित था अर्थात्‌ प्रयोजन विद्यमान 
था | यह प्रयोजन ही शरीर में अनेक प्रकार से परिवर्तन करता रहा | भूख-प्यास आदि 
आवश्यकताएँ, काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि व्यसन, इच्छा और द्वेष, शत्रुता और मित्रता, बुराई 
और भलाई, सुख और दुःख, इन सबका एक प्रयोजन है । 

फिर एक बात और लीजिये | जीवन न केवल शारीरिक व्यापार है, न केवल मानसिक, 
किन्तु इन सबका संयोग ही जीवन है । शरीर का प्रत्येक अवयव एक-दूसरे पर, और शरीर 
और अन्तःकरण अपनी बारी में एक-दूसरे पर प्रभाव डाला करते हैं । परस्परिक प्रतिक्रियाएँ 
सदा हुआ करती हैं । ये क्रियाएँ हमारे भावों को परिष्कृत करने के लिए हैं । भूख लगती 
है तो यह एक कोरा शारीरिक व्यापार समझा जाता है, परन्तु वास्तविक बात ऐसी नहीं है । 
यदि केवल भौतिक शास्त्र की ही दृष्टि से देखा जाय तो भूख की व्याख्या कुछ विशेष 
धातुओं की कमी से की जा सकती है, अर्थात्‌ अमुक-अमुक धातुएँ शरीर में कम हो गईं 
और भीतर से माँग आई कि खाना भेजो ! परन्तु यदि केवल इतना ही होता तो उसी प्रकार 
उन धातुओं को मुँह के भीतर डाल देते जैसे इंजन के भीतर कोयला झोंका जाता है । परन्तु 
यदि ऐसा ही होता तो पाकशास्त्र के इतने जटिल नियम क्यों बनाये जाते ? आप सोचिये तो 
सही कि भिन्न-भिन्न जातियों, भिन्न-भिन्न देशों और युगों में भोजन-निर्माण के कैसे-कैसे 
नियम बनाये गए हैं ! ये जो सहभोज किये जाते है जिनमें छहों रसों का विशेष प्रकार से 
सम्पादन होता है, या जो पाक-विद्या-विशारद स्त्री और पुरुष अपनी पाककला का परिचय 
देने के लिये प्रतियोगिता-सी करते हैं, ये सब क्यों होते यदि भूख की व्याख्या केवल इंजन 
की उपमा से की जा सकती ? फिर सृष्टि में जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें विशेष रस हैं । इन 
Tal को चखने के लिए रसना है । रसना न केवल wat को ही चखती है अपितु भावों के 
विकास में भी काम करती है । 


क्रियाएँ निष्प्रयोजन नहीं- 


इस प्रकार शरीर की क्रियाएँ न केवल शरीर के ही अवयवों को बनाने में काम आती . 


है, अपितु मानसिक विकास-का भी कारण होती हैं । यही हाल मानसिक व्यापारों का है उनमें 
भी तारतम्य है, और उन सब व्यापारं का एक सामूहिक प्रयोजन है । 

इसका एक मोटा दृष्टान्त लीजिये । एक बड़े भवन पर विचार कीजिये | उसमें बीसियों 
. कमरे हैं । कोई शयनागार, कोई भोजनागार, कोई स्नानागार, कोई स्वागतागार आदि. | जब इनका 


१. द्रष्टव्य गीता २।१६ 
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बनना आरम्भ हुआ और कल्पना कीजिये कि भिन्न-भिन्न कमरों के बनाने का काम भिन्न-भिन्न 
कारीगरों को सौंपा गया तो प्रत्येक कारीगर की दृष्टि में अपना कमरा ही था उसको दूसरे 
से कुछ प्रयोजन नही नहीं था जब एक-एक ईंट गढकर रख रहे थे तो उनकी दृष्टि अपने 
कमरे से बाहर न जाती थी । जिसको स्नानागार बनाना था वह यही समझता था कि अमुक 
स्थान पर जल रखने या नल लगाने का प्रबन्ध करूँ, अमुक स्थान या स्नान करने वाले के 
बैठने का, अमुक स्थान पर साबुन-तेल आदि रखने का । परन्तु यदि वह मनुष्य ऐसा स्नानागार 
बना दे जिसका मेल शेष कमरों से न मिले तो क्या ऐसे कारीगर को बुद्धिमान्‌ कहेंगे ? कदापि 
नहीं | बुखिमान्‌ कारीगर अपने विशेष कमरे पर भी दृष्टि रखता है और यह भी जानता है 
कि मुझे अपने इस कमरे को समस्त भवन से मिलाना भी है । इसी प्रकार शरीर का प्रत्येक 
अंग अपने निकटतम प्रयोजन को सिद्ध करता हुआ समस्त शरीर के प्रयोजन को भी सिद्ध 
करता है । नाक का काम इतना ही नहीं है कि सुगन्ध का पता चलाया करे । इस काम के 
अतिरिक्त इसके द्वारा समस्त शरीर का विकास भी उसका काम है । यदि आँख का काम 
केवल रूप देखना ही होता है तो किसी अन्धे पुरुष के अन्धेपन से उसके शरीर को हानि 
नहीं पहुँचनी चाहिये थी | क्योंकि जब आँख ही नहीं तो उसका काम भी नहीं, चलो छुट्टी 
हुई ! परन्तु ऐसा नहीं है । इससे स्पष्ट है कि आँख देखती तो है परन्तु इस देखने के व्यापार 
में समस्त शरीर का प्रयोजन भी अभीष्ट है । 

इस प्रकार यदि शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों की क्रियाओं की जाँच को जाय तो 
ज्ञात होता है कि स्थूल दृष्टि से उन क्रियाओं से शारीरिक विकास ही प्रतीत होता है । आगे 
चलकर सूक्ष्म विचार करने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक शारीरिक क्रिया मानसिक विकास के 
लिए है | यहाँ 'मानसिक' शब्द का हम बहुत विस्तृत अर्थ लेते हैं जिसमें वैज्ञानिक, आत्मिक 
आदि सबका समावेश हो सके । जब शारीरिक विकास बन्द हो जाता है. तब मानसिक विकाश 
बन्द नहीं होता, किन्तु जारी रहता है | इसके लिए एक और मोटा उदाहरण लीजिये | बच्चे 
का छोटा हाथ होता है और इसमें थोड़ी-सी ग्रहण करने की शक्ति होती है | बच्चा इस हाथ 
को पालने में ही हिलाने लगता है । इस व्यापार में हाथ बढ़ता है । उसका शारीरिक परिणाम 
भी बढ़ता है और उसमें पकड़ने की शक्ति भी बढ़ती है । जब वह युवा होता है तो उसका 
हाथ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें शक्ति भी बहुत आ जाती है, परन्तु अब हाथ का 
बढ़ना बन्द हो जाता है । यदि हाथ उसी अनुपात से बढ़ता रहता जैसा बचपन में बढ़ा तो 
चालीस वर्ष के yes का हाथ कई मीटर का होना चाहिये था | इस प्रकार शारीरिक विकास 
बन्द हो गया, परन्तु मानसिक विकास जारी रहा | 

पहले तो मनुष्य ने यह कोशिश की किं चाहे हाथ की लम्बाई-चौड़ाई उतनी ही रहे, 
लेकिन शक्ति बढ़नी चाहिये | इसके लिए उसने व्यायाम करना आरम्भ किया व्यायाम केवल 
शारीरिक व्यायाम ही नहीं, मानसिक व्यायाम भी है, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि किस प्रकार 
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हाथ में शक्ति आवे | यह सोचने का व्यापार केवल हाथ का .व्यापार नहीं किन्तु मन का 
व्यापार है, या यों कहना चाहिये कि मन, बुद्धि और चित्त तीनों का विकास सम्मिलित है। 
कल्पना कीजिये कि हाथ बहुत पुष्ट हो गया और उसमें वृक्ष को बीच से चीरने, बड़े-बड़े 
पत्थर को उठाने या मोटर रोकने की शक्ति आ गई । परन्तु यहाँ इस विकास की इतिश्री नहीं 
हुई | विकास जारी है । तलवार, कलम, लाठी आदि का प्रयोग इसी विकास का fae है। 
इससे भी आगे चलकर तार, बेतार संदेश, इत्यादि-इत्यादि उसी विकास का परिष्कृत रूप हैं, 
अर्थात्‌ मनुष्य चाहता है कि चाहे उसका हाथ छोरा ही रह जाय परन्तु उसमें ग्रहण करने की 
शक्ति इतनी अधिक होती जाय कि मीलों दूर की चीज़ भी उसकी पकड़ और पहुँच से दूर 
न रहे । | 

इससे यह नतीजा निकला कि मनुष्य का शरीर और शरीर का प्रत्येक व्यापार पहले 
तो शरीर-विकास के लिए और अन्त में मानसिक या आत्मिक विकास के लिए है | इन सबमें 
प्रयोजनवत्ता है, प्रयोजन-शून्य कुछ नहीं | 


शरीर का विकास जीव के विकास के लिए ही है- 


अब इसकी संगति उस प्रश्‍न से लगाइये कि जन्म से पूर्व और मृत्यु के पीछे जीव 
रहता है या नहीं ? यदि मृत्यु के पीछे जीव न रहे ओर शारीरिक जीवन के साथ ही जीव 
का जीवन भी समाप्त हो जाय तो समस्त जीवन-यात्रा का प्रयोजन क्या ? और सामाजिक, 
आर्थिक तथा अन्य प्रकार की अन्यान्य संस्थाओं की क्या उपयोगिता ? शरीर की प्रयोजनवत्ता 
जिसका हमने इस अध्याय में उल्लेख किया है, यही बताती है कि जीव के विकास के लिए 
शरीर का विकास है और यदि शरीर का विकास किसी सीमा पर जाकर रुक जाता है तो 
इसका यह अर्थ नहीं कि जीव का विकास भी रुक गया । शरीर का विकास इसलिए रुकताहे 
कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया । मैं यदि मोटर पर बैठकर रेल के स्टेशन पर जाता 
हूँ और वहाँ मोटर को छोड़ देता हूँ तो इसका इतना ही अर्थ है कि मोटर की यात्रा समाप्त 
हो गई, मेरी यात्रा जारी है । मोटर की यात्रा मेरे ही लिए थी, परन्तु मोटर का काम समाप्त 
हो गया । अब मेरी यात्रा के दूसरे साधन होगे । 


अगली योनि का विकास किसके लिए ?- 


प्राय: सभी विकासवादी इतनी दूर तक तों हमसे सहमत हैं कि जीवन के भिन्न-भिन्न 
रूप किसी प्रयोजन के लिए हैं । परन्तु वे इस. प्रयोजन में जीव को घसीटना नहीं चाहते | 
डार्विन तथा उसके सहकारियों ने अमीबा से लेकर मनुष्य तक सब योनियों का सिलसिला 
दिया और छोटी योनियों का प्रयोजन यही बताया कि अगली योनि के विकासं में सहायता 
हो । परन्तु, उन्होंने इंस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझी कि अगली योनि 
के विकास से किसका प्रयोजन अभीष्ट है ? उनका कहना है कि हम 'जीव' के झगड़े ही 
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में क्यों पड़े ? जीव हो तो भला, परन्तु इससे विकासवाद की उलझनें सुलझती नहीं, बढ़ जाती 
है । यदि एक योनि दूसरी योनि के विकास का कारण या साधन होती है तो प्रश्‍न है कि 
पहली योनि का पिछली योनि में कितना अंश शेष रहता है ? यदि केवल आकृति (ज्लचम) 
ही शेष रह जाती हे, और कुछ नहीं, तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता, क्योंकि प्रयोजन 
(च्नतचवेम) शब्द स्वयं ही किसी चेतन सत्ता का द्योतक है । यदि भवन में रहनेवाला कोई 
चेतन पुरुष नहीं तो भवन का प्रयोजन ही क्या ? और यदि एक भवन को देखकर दूसरे भवन 
की नई आकृति का विकास हुआ भी तो किसके लिये ? दूसरी बात यह है कि शारीरिक 
विकास का अन्तिम ध्येय जो मानसिक विकास है उसका क्या अर्थ ? 


एक जटिल प्रश्न- 


एक बात और, हम मनुष्यों को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में मरता पाते हैं । दो मास 
का बच्चा मरा, छः: मास का बालक मरा, बारह वर्ष का लड्का मरा, तीस वर्ष का युवा मरा 
और साठ वर्ष का बुड्ढा मरा । इन सबका शारीर तो छूट गया । मरते समय ये चरम विकास 
के धरातल पर तो थे नहीं, किसी का मन अधिक विकसित था और किसी का कम । इस 
विकास की अगली श्रेणी क्या होगी ? क्या विकास की ये मात्राएँ वहीं भिन्न-भिन्न स्टेशनों 
पर समाप्त हो जायेंगी ? इस बात को मानने के लिए न तो कोई प्रमाण है न हृदय इसको 
स्वीकार करने को तैयार है । 


KKK 


मानवीय स्वतन्त्रता के छिन जाने से संसार में न पुण्य 


रहेगा और न पाप, न उजाला और न अन्धकार, न 
सच्च न झूठ-बड़ी समस्या खड़ी होगी । 
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पुनर्जन्म 


गत अध्याय में यह बताया गया है कि शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु जीवात्मा 
का जन्म और जीवात्मा की मृत्यु नहीं है.। जीव शरीर से पहले भी था और शरीर के पीछे 
भी रहेगा । कुछ लोगों को इस बात के मानने में आपत्ति है । वे कहते हैं कि जब जीवात्मा 
का गुण ज्ञान है तो ज्ञान बड़ी आयु में होता है, दो दिन के बालक को कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता । ज्ञान की शनैः-शनैः वृद्धि होती है । जब ज्ञान घट सकता है और शरीर के समान 
मस्तिष्क या मन का भी विकास होता है तो शरीर के समान जीव को भी आदि क्यों न माना 
जाय और यह क्यों न समझा जाय कि जीवात्मा शरीर में उसी समय आता या पैदा होता हे 
जब ज्ञान होने लगता है ? 

7 इसमें थोड़ी सी भूल है । हम ने पहले अध्यायों में यह बात स्पष्ट करने का 
यत्न किया हे कि जीव का गुण एकमात्र ज्ञान नहीं है किन्तु ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व और ade 
है । ये तीनों गुण एक-दूसरे के साथ इस प्रकार मिले हुए हैं कि कोई केवल अकेला कभी 
विद्यमान नहीं रहता, अर्थात्‌ मन या अन्तःकरण की कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसको केवल 
S आय या केवल कर्त्त-अवस्था या भोक्तृ-अवस्था कह सकें | यह सम्भव है कि कभी 
किसी का आविर्भाव हो और किसी का तिरोभाव, परन्तु सर्वथा अभाव किसी का नहीं होता। 
बच्चा. कितना ही छोटा क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है । विकासवादी 
वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि नवजात बच्चे के स्वभाव से भी ज्ञात 
होता है कि वह पिछला कुछ अनुभव लाया है । हेनरी gas (Henry Drummond) की पुस्तक 
मनुष्य का उत्थान' (The Ascent of Men) से एक उदाहरण यहां अनुपयुक्त न होगा- 

? “Dr. Robinson has records of upwards of sixty cases in which the childern were 
ea reel old, and in at least half of those the experiment was tried within an hour of 
i ry instance, with only two exceptions, the child was able to the hang on to finger 

pa a small stick three quarters of an inch in diameter, by its hands; like an: acrobat from a 
orizontal bar, and sustain the whole weight of its body for at least ten seconds. In twelve 
Cases, in infants under an hour old, half an hour old, half a minute passed before the grasp 


relaxed, and in three or four nearly a minute. When about four oaQys old, found that the 


str ength had increased and that nearl WwW ied at thi i i i 
5 Act) y all, hen tried at th weight 
for half nite ( b. IOl-I ) j IS age, could sustain their eign 
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'“ड्ॉक्टर रॉबिन्सन ने साठ से ऊपर घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें बच्चे एक 
महीने से कम आयु के थे । इनमें से कम से कम आधों की परीक्षा तो जन्म के एक घण्टे 
के भीतर ही की गई | केवल दो को छोड्कर अन्य सब बच्चे उंगली के सहारे या पौन इंच 
मोटी लकड़ी के सहारे अपने सब बोझ को लिये हुए कम से कम दस सैकण्ड तक इस प्रकार 
लटकते रहे जैसे एक खेलनेवाला हॉरीजण्टल बार पर लटकता है । इनमें से बारह बच्चे, जो 
एक घण्टे से भी कम आयु के थे, आधे मिनट लटकते रहे और तीन या चार एक मिनट 


तक । जब चार दिन के लगभग बड़े हुए तो उनकी शक्ति बढ़ गई और ये सब इसी आयु 
में आधे मिनट तक लरके रह सके ।'' 


संस्कार कौन लाता है ?- 


इन परीक्षणों से विकासवादी यह नतीजा निकालते हैं कि बन्दर से जो मनुष्य की उत्पत्ति 
कही जाती है, उसकी इनसे पुष्टि होती है; बच्चे का लकड़ी या उंगली के सहारे लटकना 
बन्द्रों के वृक्ष पर लटकने का संस्काररूप है | हम यहां विकासवाद के सिद्धान्त की साकारता 
पर कुछ कहना नहीं चाहते, परन्तु हम इन परीक्षणों से यह नतीजा निकालते हैं कि बच्चे पुराने 
संस्कार लाते हैं । ये पुराने संस्कार शरीर के परमाणु नहीं ला सकते | संस्कारों को लाने 
के लिए तो जीवात्मा ही होना चाहिए, क्योंकि लटकने का स्वभाव, स्मृति या ज्ञान, चाह 
प्रकट हो चाहे गुप्त, भौतिक नहीं किन्तु आध्यात्मिक है । इन संस्कारों से जीव के जन्म से 
पहले का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है । ‘ 

टी०एच० ग्रीन ने जीव के ज्ञातृत्व के विषय में एक विचित्र बात लिखी हे जिससे 
हमारी धारणा की पुष्टि होती है । उनका आशय यह है कि मनुष्य के अन्तःकरण में जो ज्ञान 
का-परिवर्तन हुआ करता है अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न ज्ञान उत्पन्न हुआ करते हैं, अतिरिक्त 
उसमें एक सामान्य ज्ञान या चेतनाशक्ति है जो अनादि है । ae fered हैं- 

“What we call our mental history isnot a history ofthis consciousness, which in itself 
can have no history, but a history of the process by which the animal organism becomes tts 
Vehicle.” (Prologomena of Ethics by T.H. Green, pp. 74 to 84) š 

अर्थात्‌ 'जिनको हम अपने मानसिक विकास का इतिहास कहते हैं वह इस सामान्य 
ज्ञानशक्ति का इतिहास नहीं है, बल्कि उस व्यापार का इतिहास हे जिसके द्वारा मनुष्य का 
भौतिक मस्तिष्क इस सामान्य ज्ञान का, शक्ति का साधन बनता है | 


चेतना जन्म लेते ही आरमा नहीं हई os oe 
यहां उनकी सब युक्तियां दी नहीं जा सकतीं | उनकी पुस्तक के दस पृष्ठ पढ़ 

यह बात भली भांति समझ में आ सकती है । उन्होंने एक अच्छा दृष्टान्त दिया है । जब हम 

किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो ज्यों-ज्यों पढ़ते जाते हैं उसके शब्द-वाक्य आदि का ज्ञान होता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३८० गगा-ज्ञानसागर 
a Rm 3 डे 


जाता है । इस अर्थ में हमारा ज्ञान बढ़ रहा है । पुस्तक पढ़ना आरम्भ करने से पूर्व हमारे 
भीतर कुछ ऐसी चेतना थी जो कह रही थी कि पुस्तक का आरम्भ तो करो ! यह चेतना 
पुस्तक का आरम्भ करते समय उत्पन्न नहीं हुई । यह पहले ही उपस्थित थी । इसी प्रकार 
जब हम सृष्टिरूपी पुस्तक (Book of Nature) का पाठ करने चले तो पहले से ही हमारे भीतर 
वह चेतना थी कि इसका कुछ अर्थ होगा | यह चेतना उस दिन आरम्भ नहीं हुई जिस दिन 
हमने आंखें खोलीं और संसार की वस्तुओं को पहचानना. आरम्भ किया | चेतना पहले से ही 
है, यह अनादि है । प्रोफेसर ए० वुल्फ (aay [चसा af स्वदकवद्‌ न्दपअमतेजपल) ने 
ग्रीन के इस मत का सारांश इन शब्दों में दिया है- 

“Human consciousness, according to Green, is essentially self-consciousness. Inthe 
case of man even the simplest process of sense perception is not a mere change; but the 
consciousness of a change. All human experiences; in short, consist not mere events physical 
or mental, but of recognition of such events. What we apprehend, therefore, is never a bare 
fact, but a recognised fact, synthesis of relation in a consciousness which involves a self as 
well as elements of the objects apprehended, which it holds together in the unity of the act 
of perception. Thus knowledge always implies the work of the mind or self. This work of 
the mind, however, is not capricious or arbitrary. This is attested both the common 
distinction between truth and error, between reality and illusion, and by the very existence 
of the sciences. But all this, according to Green implies that the reality which we know is 
an intelligible reality, an ideal system, in short, a spiritual world. And such a world can only 
be explained by reference to a Spiritual “Principal which renders all relations possible and 
is itself determined by none of them,” an absolute and enternal self-consciousness, is God. 
This participation is the source of morality and religion. Itis also the justification of the belief 
in immortality. For a self-conscious personality cannot be supposed to pass away but must 
partake of the nature of the Eternal.” (An Outline of Modern Knowledge, p. 53-544 


आत्मा की मुख्यता- 


ग्रीन के मत में मानवी चेतनता मुख्यत: आत्म-चेतना है । मनुष्यका छोटे से छोटा 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान भी केवल घटना ही नहीं है, अपितु उस घटना की चेतना है । सारांश यह 
है कि समस्त मानवी अनुभव न केवल शारीरिक या मानसिक घटनाएँ ही हैं, अपितु उन घटनाओं 
का संज्ञान है । हम जो कुछ जानते हैं वह ज्ञान केवल घटना ही नहीं है, किन्तु एक संज्ञात 
घटना हे, अर्थात्‌ चेतना से सम्बन्धित जो स्पष्टीकरण है उससे दो चीजों का पता चलता है-एक 
तो आत्मा, और दूसरे वे पदार्थ जिनका हम को ज्ञान होता है और जिनका वह आत्मा अपने 
ज्ञान के व्यापार में समष्टीकरण करता है । यह ज्ञान सर्वदा मन या आत्मा के व्यापार का 
सूचक है । मन का यह व्यापार असम्बद्ध या नियमशून्य नहीं है । यह बात सत्य और असत्य 
तत्व, ज्ञान और भ्रम, तथा भिन्न-भिन्न बिज्ञानों की विद्यमानता से सिद्ध ही है । ग्रीन का मत 
है कि जिस तत्व का हमें ज्ञान होता है वह एक ज्ञेय तत्व है, एक चैज्ञानिकसंस्था या आत्मिक 
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WA 
जगत्‌ है । ऐसे जगत्‌ की व्याख्या एक आध्यात्मिक सत्ता द्वारा ही की जा सकती है जिसके 
कारण यह सब सम्बन्ध सम्भव है और जो स्वयं इन सम्बन् 


और अनादि आत्मचेतना है जो उन सब वस्तुओं का समस्त ज्ञान रखती है जिसका आंशिक 


ज्ञान मनुष्य को होता है । यही स्वयम्भू और अनादि आत्मचेतना है जो उन सब वस्तुओं कासमस्त 
ज्ञानरखती है जिसका आंशिक ज्ञान मनुष्य को होता है । यही स्वयम्भू तथा अनादि आत्मचेतना 
ईश्वर है । किसी अंश में ईश्वर की आत्मचेतना का अंश मनुष्य में भी है । यही अंश सदाचार 
और धार्मिकता का आधार हॅ | इसी से अमरत्व के विश्वास की पुष्टि होती है । क्योंकि, 
जो आत्म-चेतनावाली सत्ता है उसके लिए ऐसा समझना समीचीन नहीं है कि यह नष्ट हो 
जाय; इसमें अमरत्व का अंश भी आना चाहिए ।' = 

हम इतने बडे उद्धरण के लिए पाठकों से क्षमा मांगते हैं । बिना इस सबका उल्लेख 
किये ग्रीन महोदय का यथार्थ मत समझने में भ्रम होने की सम्भावना थी और अब भी यदि 
हम अपनी निर्बलता के कारण इसको स्पष्ट न कर सके तो पाठकों को ग्रीन महोदय की पुस्तकों 
को पढ़ना चाहिए । परन्तु इस सबसे हमारा तात्पर्य केवल यह दिखाना है कि शरीर की उत्पत्ति 
से बहुत पूर्व हम जीव का अस्तित्व पाते हैं और यह हमारा अन्धविश्वास न होगा यदि हम . 
जीव को शरीर के समान नश्वर न मानें । 


एक ही जीवन से उलझन- 

अब इसके साथ ही एक प्रश्‍न उठता है और इसका उठना स्वाभाविक ही है, वह प्रश्‍न 
यह है कि यदि जीव अनादि और अमर है तो क्या इसका दैहिक सम्बन्ध एक आकस्मिक 
बात है या स्वाभाविक ? अनन्त जीवन की अपेक्षा तीन-चार सौ वर्ष के दीर्घजीवी प्राणी का 
जीवन भी क्षणिक प्रतीत होगा । जो लोग आत्मा को अमर मानते हुए केवल एक ही शारीरिक 
जीवन पर विश्वास रखते हैं. वे जीवन की किसी मौलिक समस्या को हल नहीं कर सकते। 
हम में से कोई-कोई तो एक दिन का ही होकर मर जाता है । कोई दो-चार वर्ष रहते 
हैं । बहुत कम ऐसे हैं जो अस्सी वर्ष की अवस्था तक पहुंच पाते हों । यदि यही जीवन 
एकमात्र वैदिक जीवन है तो प्रश्‍न होता है कि रेत के समुद्र में एक जलबिन्दु की क्या 
आवश्यकता? फिर उन धार्मिक लोगों का तो कहना ही क्या जो इस क्षणिक जीवन के 
कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य सदाचार-अनाचार को शेष अनन्त भावी जीवन के सुख-दुःख का कारण 
मान ad हैं ! अनन्त स्वर्ग, अनन्त नरक का आधार एक सात वर्ष की आयु वाले बालक 
के भोलेपन के प्रेरित हुए आचार-अनाचार को मान बैठना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । यदि मानवी 
बुद्धि ऐसी वस्तु है जो सत्य-आसत्य का निर्णय कराने के लिए है तो ऐसी बुद्धि कभी ऐसी 
अनर्गल बातों को स्वीकार नहीं कर सकती । 


न्थों से अलग है । यह एक स्वयम्भू 
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मृत्यु को एक द्वार जानें- 

वैदिक शास्त्रों ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया है कि एक शरीर के पश्चात्‌ 
दूसरा शरीर मिलता रहता है । इसी को आवागमन, अथवा पुनर्जन्म का सिद्धान्त कहते हैं। 
इस सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु और जन्म दो जीवनों के बीच के द्वारमात्र हैं । एक शरीर को 
छोड़ा और दूसरा शरीर मिल गया । जिस प्रकार जीवात्मा का निज आत्मिक जीवन अनादि 
और अनन्त है, उसी प्रकार शारीरिक जीवन का प्रवाह अनादि और अनन्त है । जीवात्मा स्वयं 
तो स्वरूप से अजर है, परन्तु उसका शरीर प्रवाह से अजर और अमर है । प्रत्येक शरीर का 
आदि और अन्त है, परन्तु इस प्रवाह या सिलसिले का आदि और अन्त नहीं है । 

कुछ लोगों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त मान्य नहीं है । वे कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण 
नहीं । परन्तु यदि कोई ऐसा मनुष्य है जिसको यह विश्वास है कि 'मैं' कभी बालक था और 
अब वही 'मैं' युवा हूं, तो जो कुछ प्रमाण उसके इस निज (Identity) के लिए है वही प्रमाण 
जीवात्मा के एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश होने के लिए भी है. । कुछ ऐसे 
भी लोग हैं जैसे ह्यूम, जिन्होंने इस अनन्यत्व का खण्डन किया है । उसने सर्वसाधारण में 
प्रचलित अनन्यत्व के अर्थो का विश्लेषण करके यह दिखाया है कि हमारे बालकपन और 
वृद्धावस्था में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको 'अनन्य' या 'वही' कह Uh, क्योंकि दशाएँ 
इतनी परिवर्तित होती रहती हैं कि बुड्ढे देवदत्त की कोई भी बात शेष नहीं रहती, न रूप, 
न स्वभाव, न ज्ञान, न इच्छाएं, न प्रवृत्तियां, न वृत्तियां । परन्तु ह्यूम भी एक बात का खण्डन 
नहीं कर सका, अर्थात्‌ वह यह नहीं कह सका कि अनन्यत्व का भाव भी नहीं है । माना 
कि बुड्ढे देवदत्त का वही शरीर नहीं है जो बालक देवदत्त का, माना कि उसके ज्ञान आदि 
भी वही नहीं हैं, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि gee देवदत्त में यह भाव उपस्थित है 
कि मैं वही हूं जो पचास वर्ष पहले सड॒क पर खेला करता था । पाठकवर्ग | यदि आप बुड्ढे 
हैं और यदि आप अपने बालकपन के क्रीड़ा-स्थल को देखते हैं तो क्या आप यह नहीं कहते 
कि मैं पहले यहां खेल करता था ? 


यह पुनर्जन्म का सूचक है- 

यह भाव कहां से आया ? क्या किसी ने ऊपर से सिखा दिया ? क्या यह दार्शनिक 
भूल-भूलैयों के कारण है ? क्या किंसी भ्रममूलक फिलॉस्फर ने ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया? 
नहीं, यह तो स्वाभाविक है ! और जब तक ह्यूम या उनके साथी सन्देह उत्पन्न न कर दें 
तब तक बना रहेगा | यही नहीं, इससे भी अधिक यह बात है कि सन्देहवादी भी व्यवहार 
में ऐसा ही मानते हैं । यदि झूम किसी स्थान में सैर को जाते और फिर घर को लौटते तो 
वह भी यही कहते कि मैं इस मकान का स्वामी हूं जिसने यह मकान बनवाया था, अमुक 
वस्तु खरीदी थी, इत्यादि | यह अनन्यत्व का भाव प्राणी के सांथ सदा लगा रहता है और 
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a ee सूचक 3 
यह पुनर्जन्म का सूचक भी है । यही कारण है कि किसी युग में भी लोगों ने पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त से सर्वथा इन्कार नहीं किया | आँब्री (Obry) ने अपनी पुस्तक “Du Nirvana Indien’ 
(डू निर्वाण इण्डियन) में ठीक लिखा है कि- 
“This old belief has been held all round the world and was spread in the remote 


antiquity to such an extent that a learned English churchman has declared it to be fatherless 
motherless and without genealogy.” 2 


विश्वव्यापी विश्वास- 


“यह पुराना ie जगत्‌-व्यापी है और प्राचीन से प्राचीन समय तक पाया जाता 
है । यहां तक कि इंग्लैण्ड के एक पादरी को कहना पड़ा कि इस विश्वास के माता-पिता 
और पूर्वजों का पता नहीं चलता अर्थात्‌ यह सिद्धान्त आदिकाल से ही प्रचलित है ।'' 

वस्तुतः यह सिद्धान्त मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को छोड़कर और सब में प्रचलित 
था । पुराने मिश्री भी इसको मानते थे । अमेरिका के प्राचीन निवासी, जिनको रेड-इण्डियन 
कहते हैं, और आस्ट्रेलियावालों में भी यह सिद्धान्त मान्य था । अमेरिका का एक लेखक 
लिखता है- 

“What resists this belief is Judaism together with the two religions which have 
sprung from it because they teach the creation of man out of nothing and they have the hard 
task of linking on to this belief and endless existence a parte post. They certainly have 
succeeded with fire and sword, in driving out-of Europe and a part of Asia that consoling 
primitive belief of mankind, it is still doubtful for how long. Yet how difficult it was is shown 
by oldest church histories. Most of the heretics were attached to this belief. For example 
Simonests, Basilidias, Valentinians, Marcionists, Gnostics, and Manicheans. The Jews 
themselves have in part taken into it, as Tertullian and Justinus inform us. In the Talmud it 
is related that Abel’s soul: passed into the body of Seth, and then into that of Moses. Even 
the passage of the Bible’ Mathew.XVI (I3-I5) only obtains a rational meaning if we 
understand it as spoken under the assumption of the dogma of metempsychosis. 

(Short view on great Questions) 

''इस सिद्धान्त के विरुद्ध केवल यहूदी धर्म और वे धर्म हैं जो यहूदी धर्म से निकले 
हैं, क्योंकि उनका सिद्धान्त है कि मनुष्य की उत्पत्ति अभाव से हुई है । विचित्र बात यह हे 
कि साथ ही साथ वे यह भी मानते हैं कि जीवात्मा अमर है और अविनाशी है । यह सत्य 
है कि वे अग्नि और तलवार के बल से यूरोप तथा एशिया के एक भाग से मनुष्य जाति के 
इस आदिम और शान्तिप्रद सिद्धान्त को बहिष्कृत करने में सफल हुए हैं, किन्तु यह संदिग्ध 
बात है कि वे कितने दिन तक सफल रहेंगे | इसमें इनको कितनी कठिनाई हुई, इसकी प्राचीन 
ईसाई धर्म के इतिहास से भलीभांति साक्षी मिल जाती है, क्योंकि nap 
के) सिद्धान्त को मानते थे । उदाहरण के लिए साइमोनेस्ट, बेसीलीडिंयन, 
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मार्शनिस्ट, नॉस्टिक (ज्ञेयवादी) तथा मैनीचियन, (ये उन ईसाई सम्प्रदायों के नाम हैं जो पुनर्जन्म 
को मानते थे) । टर्टूलियन और जस्टीनस का कहना है कि यहूदी लोग भी किसी अंश तक 
इस सिद्धान्त को मानते थे । 'टाल्मड ' पुस्तक (यह यहूदियों का प्राचीन धर्मग्रन्थ है) में लिखा 
है कि आबील का आत्मा सेठ के शरीर में गया और फिर मूसा के शरीर में । मैथ्यू इंजील 
के १६वें अध्याय की १३ से १५ तक की आयतों का बुद्धिपूर्वक अर्थ तभी लगाया जा सकता 
है जब पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मान लिया जाय ।'' 

पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानने में सबसे बड़ी आपत्ति तो स्मृति का अभाव है । लोग 
पूछते हैं कि यदि हम पिछली किसी योनि से आये हैं तो याद क्यों नहीं? प्रथम तो याद का 
अभाव क्यों ? दूसरे विस्मृत अर्थात्‌ भूल जाने की उपयुक्तता क्यों ? 


विस्मृति किसी के अभाव का प्रमाण नहीं- 

यह आपत्ति इतनी भयंकर नहीं है जितनी समझी जाती है । पहली बात तो यह है कि 
स्मृति का भाव अवश्य ही अस्तित्व के भाव का सूचक है, परन्तु स्मृति का अभाव अस्तित्व 
के अभाव. का सूचक नहीं | किसी वस्तु के ज्ञान का भाव उसके अस्तित्व को सिद्ध करता 
है, परन्तु ज्ञान का अभाव उस वस्तु के अभाव को सिद्ध नहीं करता । 

मैं रामदत्त को जानता हू । 

इसलिए रामदत्त है । ; 

यह युक्ति ठीक है, क्योंकि यदि रामदत्त न होता तो मैं उसे कैसे जानता ? 

परन्तु, 

मैं रामदत्त को नहीं जानता । 

इसलिए रामदत्त है ही नहीं । 

यह युक्ति ठीक नहीं क्योंकि बहत-सी वस्तुएं हैं परन्तु मैं उनको नहीं जानता | बहुत-सी 
बातें ह मुझ को कुछ याद नहीं, परन्तु उनसे मेरा सम्बन्ध था, मुझे उनका ज्ञान था। 
भूल ओर विस्मृति शब्द बने ही उन बातों के लिए हैं जो पहले याद थी, अब नहीं । 'मैं 
भूल गया' का क्या अर्थ है ? यही न कि पहले मुझे अमुक वस्तु का ज्ञान था, अब नहीं 
रहा | इसलिए विस्मृति भी एक प्रकार से अस्तित्व ही सिद्ध करती है, नास्तित्व नहीं .। मनुष्य 
भूलता भी उसी चीज़ को है जो पहले उसे याद हो । इसलिए स्मृति का अभाव कभी किसी 
के अभाव का हेतु नहीं । | | 


सभी पिछली घटनाओं का ज्ञान नहीं रहता- 


शायद आप कहें कि स्मृति का अर्थ यहां ज्ञान से है, अर्थात्‌ जब हम कहते हैं कि 
पिछले ह हम को याद नहीं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि पिछले जन्म का हम 
- को ज्ञान नहीं । इस विषय में हम बता चुके हैं कि हमारा अज्ञान हमारी किसी पिछली अवस्था 
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: 
या किसी अन्य वस्तु की किसी अवस्था के अभाव का हेतु नहीं । यदि उन्हीं वस्तुओं का 


अस्तित्व होता जो हमारे ज्ञान में हैं तो ज्ञान की वृद्धि का तात्पर्य चस्तुओं 

“भिन्न-भिन्न पुरुषों के अनुसार भिन्न-भिन्न संसार होते , तथा कभी हम ae T wa 
अभी हमको अमुक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना शेष है । जब हम कहते हैं कि “अफ्रीका के 
बहुत-से प्रदेश अभी जानने को शेष हैं, तो इसका यही तात्पर्य है कि प्रदेशों का अस्तित्व 
तो है, परन्तु हमको उसका ज्ञान नहीं | जीवन की पिछली सहस्रों घटनाओं का हमको या 
तो ज्ञान न था या नहीं रहा । फिर भी हम मानते हैं कि वे घटनाएँ हुईं अवश्य | उदाहरण 
के लिए यदि पूछा जाय कि दो वर्ष पूर्व अमुक दिन आपके पेट ने खाना पचाने का काम 
किया था या नहीं ? तो आप इसका क्या उत्तर देंगे ? यही कि अवश्य | परन्तु क्या उस समय 
आपको इसका ज्ञान था और क्‍या इस समय आपको इसका ज्ञान है ? 


एक प्रश्न- 

शायद आप कहें कि यदि किसी वस्तु के ज्ञान का अभाव उसके अभाव का सूचक 
नहीं तो क्या उसके ज्ञान का अभाव उसके भाव का सूचक है ? अर्थात्‌ यदि हमको किसी 
पुरुष या वस्तु का ज्ञान नहीं तो हम उसके अस्तित्व को मान ही क्यों लें ? क्योंकि ज्ञान का 
अभाव दोनों दशाओं में हो सकता है, अर्थात्‌ जब वस्तु न हो, और जब वस्तु हो । 

हमारा तात्पर्य यह नहीं कि बिना प्रमाण के ही पिछले या अगले जन्म को मान लो। 
हमारा तात्पर्य यह है कि स्मृति के न होने का पचड़ा क्यों लगाते हो ? जब ज्ञान का अभाव, 
अस्तित्व के भाव और अभाव दोनों का सूचक हो सकता है,-जब अस्तित्व के भाव में भी 
ज्ञान का अभाव सम्भव है तो ज्ञान के अभाव को वस्तु के अभाव का हेतु क्यों माना जाय 
और विस्मृति की आपत्ति क्यों खड़ी की जाय ? पिछले और अगले जन्म के अस्तित्व के 
अन्य प्रमाण तो पुष्कल हैं । 


विस्मृति प्रयोजन शून्य नहीं- 

दूसरा प्रश्‍न यह है कि विस्मृति.की उपयोगिता क्या ? हम जीवन की प्रयोजनवत्ता का 
उल्लेख करते समय बता चुके हैं कि हमारी कोई वृत्ति भी प्रयोजन-शूऱ्य नहीं है । फिर विस्मृति 
ही क्यों हो ? यदि विस्मृति का कुछ भी प्रयोजन न होता तो फिर विस्मृति होती ही क्यों? 
मनोचिज्ञानवेत्ता जानते हैं कि यदि विस्मृति न हो तो ज्ञान की वृद्धि भी ज हो । यदि कोई 
सान हमको उतना ही स्पष्ट रहे जितना प्राप्ति के समय होता तो दूसरा ज्ञान कभी प्राप्त भी 
न हो सके, क्योंकि एक ही समय में दो ज्ञान नहीं हो सकते । कितनी वस्तुएं है जिनके भूलने 
में ही हमारा कल्याण है । जब किसी माता का पुत्र मर जाता है तो मां विहल हो जाती है, 
परन्तु शीघ्र ही विस्मृति शोक को कम करने लगती है । दो-चार या दस वर्ष के पीछे न पुत्र 
की आकृति याद रहती है न उसकी बातचीत, कुछ थोड़ा-सा धुंधला भान रह जाता है, वह 
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भी हर समय नहीं | यदि कहीं हम को प्रत्येक संस्कार का उतना ही ज्ञान सदा रहता तो हमारा 
- जीवन कठिन हो जाता और हम कोई काम न कर सकते | इसी प्रकार यदि हमको पिछले 
जन्मों की पूरी याद रहती तो हम को अपने पुराने मित्रों की मित्रता और पुराने शत्रुओं की 
शत्रुता सदा क्लेश दिया करती और हम कोई काम करने में सफल न होते । 

पुनर्जन्म के सिद्धान्त का सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि जब हम किसी बच्चे की 
अवस्था का निरीक्षण करते हें तो पता चलता है कि वह अवस्था अभी वर्तमान में ही कहीं 
से नहीं कूद पड़ी, उसका पिछला इतिहास है । हमारे हर वर्तमान में भूत का इतिहास छिपा 
हुआ है और उसमें भविष्य के लिए बीज उपस्थित है । वर्तमान का क्या है ? भूत और भविष्यत्‌ 
का मिलाप | बच्चे की प्रवृत्तियां उसी प्रकार उसके पिछले जीवन का इतिहास बताती हैं, जिस 
प्रकार किसी मद्यपान की प्रवृत्ति रखनेवाले को देखकर उसके पिछले इतिहास का पता चलता 
है | ज्यायदर्शन में इस विषय का एक उदाहरण दिया है- 

प्रेत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ः ॥ 

इस पर वात्स्यायन मुनि भाष्य करते हैं- 

जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्तिलिङ्गः स्तन्याभिलाषो गृह्यते | स च नान्तरेणहाराभ्यासम्‌ । 
कया युक्त्या ? दृश्यते हि शरीरिणां क्षुधापीड्यमनानामाहाराभ्यासकृतात्‌ स्मरणानु- 
बन्धादाहाराभिलाषः | न च पूर्वशरीराभ्यासमन्तरेणासौ जातमात्रस्यापपद्यते । तेनानुमीयते 
भूतपूर्वशरीरं, यत्रानेनाहारोऽभ्यस्त इति । स खल्वयमात्मा पूर्वशरीरात्‌ प्रेत्य शरीरान्तरमापन्नः 
क्षुतपीडितः पूर्वाभ्यस्तमाहारमनुस्मरन्‌ स्तन्यमभिलषति । तस्मान्न देहाभेदादात्मा भिद्यते 
भवत्येवोर्द्धं देहभेदादिति | 

अर्थात्‌ प्रत्येक बच्चा जन्मते समय ही भोजन मांगता है । यह भोजन की अभिलाषा 
बिना पूर्वजन्म के भोजन के अभ्यास के नहीं हो सकती । इससे प्रतीत होता है कि वह पहले 
जन्म में भोजन करता रहा । उसी की स्मृति अब भी भोजन करने के लिए प्रेरण करती है। 
_ _ बच्चा जब माता के स्तन की अभिलाषा करता है तो वह यह नहीं सोचता कि यदि 
में नहीं खाऊंगा तो शरीर निर्बल हो जाएगा | उसकी भीतर से प्रवृत्ति इस प्रकार की बन गई 
if डेस भोजन की इच्छा होती है । वह प्रवृत्ति कैसे बनी ? अवश्य ही पूर्व में कुछ अभ्यास 

या होगा । 


विलक्षण बच्चे-- 


डूमण्ड की पुस्तक से बच्चे की लटकने की प्रवृत्ति के उदाहरण हम दे चुके हैं । 
ऐसी a अनेक प्रवृत्तियां बच्चों में पाई जाती हैं । फिर भिन्न-भिन्न बच्चों में भिन्न-भिन्त 
प्रवृत्तियां विकास के भिन्न-भिन्न तलों पर मिलती हैं । कुछ बच्चे आरम्भ से ही शान्तिप्रिय, 
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LR rer re कम के हक 

लड़ाकू, कुछ बुद्धिमान्‌, कुछ बुद्धिहीन, कुछ गणित के प्रेमी, कुछ संगीत-प्रवीण पाए 
जाते हैं । यह क्यों होता हैं ? इसका अन्य कोई मुख्य कारण नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने 
पूर्वजन्म में एक विशेष पवृत्ति का विशेष परिमाण में विकास कर लिया । अब उसके आगे 
उन्नति करनी है । प्रायः ये ्रृत्तियां सुप्त-सी रहती हैं और थोड़े-से ही संकेत से जाग्रत्‌. 
हो जाती हैं । मास्टर मदन जैसे कई बच्चे चार-पांच वर्ष की अवस्था में संगीत के बडे भारी 
पंडित सिद्ध हुए | रामानुजम्‌ महाशय बिना सीखे हुए गणित में ऐसे प्रवीण थे कि बड़े-बड़े 
गणितज्ञ दांतों में उंगली दबा लेते थे । यह गणित या संगीत का ज्ञान उन्होंने इस जन्म में प्राप्त 
नहीं किया, पिछले जन्म से ही आया होगा; आरम्भ में यह ज्ञान सुप्त-सा था, किसी अवसर 
पर जाग्रत्‌ हो गया । 


KKK 


पुण्य को उत्पन्न. करने का भी कोई अर्थ नहीं हे । 


पाप व पुण्य कोई रची गई वस्तुएं नहीं जिन्हें परमेश्वर 
ने उत्पन्न किया हो । | 


ee 
मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी ने गुरुमुख से आर्ष साहित्य का कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं 
। चे २६ वर्ष की आयु में ज्ञान का भण्डार दे गये । यह ज्ञान कहां से प्राप्त 
? “जिज्ञासु' 
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पुनर्जन्म मुक्ति का साधन है 


जन्मों को बन्धन कहते हैं, इसलिए जन्म मुक्ति का साधन कैसे ? यदि जन्म मुक्ति 
का साधन नहीं तो इनका प्रयोजन क्या ? जन्म होते ही क्यों हैं ? वास्तव में सृष्टि और जीवन 
दोनों का एक प्रयोजन है । यह प्रयोजन क्या हैं ? सबसे उत्कृष्ट प्रयोजन यही हो सकता है 
कि जीवन का पूर्ण विकास हो । पूर्ण विकास का ही नाम मुक्ति है । अन्य समस्त व्यापार 
इसी अन्तिम उद्देश्य के साधनरूप हैं । 

हम बता चुके हैं कि मुक्तिरूपी शिखर पर चढ्ने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। 
यह रास्ता चक्करदार है और ये योनियां उसी चक्करदार मार्ग के भिन्न-भिन्न भाग हैं । प्रत्येक 
योनि में जीव का कुछ न कुछ विकास हो जाता है । 


कुछ खोना है, कुछ पाना है- 


कल्पना कीजिये कि मुक्ति एक ऐसा स्थान है जहां जाने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं 
की आवश्यकता है, साथ ही यह भी आवश्यकता है कि कुछ वस्तुएं न हों । आप इस स्थान 
पर पहुंचना चाहते हैं । आपके पास कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आप वहां नहीं जा सकते 
ओर कई ऐसी चीजें हैं जिनका होना जरूरी है । इस प्रकार आपको कुछ खोना है और कुछ 
लेना है । जो चीजें आपके पास हैं वे आप से ऐसी चिपरी हुई हैं कि आप उनको सुगमता 
से फेंक नहीं सकते । ये भिन्न-भिन्न योनियां क्या करती हैं ? आप चलते हैं और हरेक योनि 
` में कुछ अनिष्ट चीजों को फेंक देते हैं और इष्ट को वहां से ले लेते हैं । इस प्रकार चलते-चलते 
एक दिन उन सब इष्ट चीजों से सम्पन्न हो जाते हैं जिनकी मुक्ति के लिए आवश्यकता थी 
और उन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं जो मुक्ति तक पहुंचने नहीं दे रही थीं । 

भौतिक विकास में क्या होता है ? चलिये, किसी विकासवादी से पूछें । ड्रमण्ड महोदय 
लिखते हैं कि- 

“The degeneration and extinction of the unfit are as infallibly brought about by 
natural laws as the survival of the fit. Evolution is by non means synonymous With 
uninterrupted progress, but at every turn means relapse, extinction, and decay.” 

(The Ascent of Man p. 7760) 
अर्थात्‌ “प्राकृतिक नियमों के द्वारा अयोग्यों की अवनति तथा विनाश उसी प्रकार होता 
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दर्शन खण्ड 


a TR SNS 
रहता है जैसे योग्यों का संरक्षण । विकास निरन्तर उन्नति का पर्यायवाची 
हर मोड़ का अर्थ ee पुनरावृत्ति, नाश और क्षय ।'' 
इसका तात्पर्य यह है कि प्राणियों कीजीवन-यात्रा में जो मोड आते हैं, उनमे 
वृद्धि और कुछ का क्षय हुआ करता है | 'कुछ' का किसका ? यह 'कुछ' का a 
है ? क्या केवल शरीर के अवयवों का ? क्‍या केवल इतना ही कि गलफडों का क्षय हो 
गया और फेफड़े आ गये, पूंछ का लोप हो गयां और ज्ञान-तन्तुओं का आगम हो गया ? यदि 
यह क्षय और वृद्धि केवल शारीरिक अवयवों की होती तो किसको योग्य और किस को अयोग्य 
कहते ? योग्यता का भी तो माप होना चाहिए । परन्तु नहीं, यह क्षय और वृद्धि केवल शारीरिक 
अवयवों की नहीं हैं । शारीरिक अवयव .तो साधनमात्र हैं । यह और इनकी क्रियाए प्रवृत्तियां 
बनाती हैं । भिन्न-भिन्न योनियों में भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों का क्षय और आगम हुआ करता 
है । ये योनियां दो रूप से काम करती हैं-एक जातीय रूप और एक व्यक्तिगत रूप से । 
जातीय रूप परिस्थिति बनाता है और व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं । एक जाति के समस्त 
व्यक्ति एक-से नहीं होते, परन्तु उस जाति-भर की कुछ प्रवृत्तियां सामान्य होती हैं । उसकी 
एक नियत परिस्थिति होती है । उस जाति के भिन्न-भिन्न व्यक्ति उसी परिस्थिति के भीतर 
परिश्रम करते हैं । उस परिश्रम का फल यह होता है कि उनकी कुछ अनिष्ट प्रवृत्तियां नष्ट 
हो जाती हैं और कुछ इष्ट आ जाती हैं । हम स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें जातित्व और 
व्यक्तित्व दोनों का नियत मात्रा में भाग है । प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि आपको कार्य-क्षेत्र 
भी मिल जाय और उसके भीतर काम करने की स्वतन्त्रता भी रहे । यदि स्वतन्त्रता न रहती 
तो व्यक्तित्व नष्ट होता और विकास में बाधा पड़ती | यदि परिस्थिति नियत न होती तो आप 
असहाय होते । प्रकृति के नियमों की यह दयालुता है कि आपको दोनों सुविधाएं हैं अर्थात्‌ 
कार्यक्षेत्र भी है और आपको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी अवसर है । 
इसका एंक दृष्टान्त लीजिये | कल्पना कीजिये कि किसी का पुत्र शराबी हो गया 
और पढ़ता नहीं । पिता चाहता है कि पढ़ने की आदत आ जाये और शराब की आदत छूट 
जाये । वह उसको ऐसी परिस्थिति में रखता है जहां शराब मिलती तो है, परन्तु बड़ी कठिनाई 
से, और खेल जैसे पठन-पाठन के साधन भी उपस्थित हैं । पुत्र से कुछ न कहा गया । उसको 
ऐसी परिस्थिति में रख दिया गया | लोग उसे शराब देने को तैयार हैं परन्तु एक गिलास और 
वह भी तब जबकि आठ घण्टा मजदूरी करे | अब लड़का क्या करेगा ? उसके लिए दो मार्ग 
खुले हैं । एक तो यह कि शराब से घृणा हो जाय और पढ़ने में रुचि हो जाय । एक यह 
दुराग्रह के कारण न तो परिश्रम करे और न पढ़ने में जी लगावे । यदि पहली अवस्था 
हुई तो उस पुत्र के बहुत-से अबगुणों का क्षय और गुणों की वृद्धि होने लगेगी और पिता 
आवश्यक होगा कि वह उसे अब किसी दूसरी परिस्थिति में रख दे जहां शराब का नाम 
ने हो और पठन-पाठन का अधिक सुभीता हो । इस प्रकार तीन-चार परिस्थितियां बंदलकर 


३८९ 
[यवाची नहीं है । इसके 
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३९० गंगा-ज्ञानसागर 


अनिष्ट प्रवृत्तियां नष्ट हो जायेंगी और इष्ट प्रवृत्तियां आ जायेंगी । यदि दूसरी अवस्था हुई तो 
सम्भव है कि उसी परिस्थिति को कुछ और अधिक कड़ा कर दिया जाये और उससे भी 
अधिक उपयोगी परिस्थिति बना दी जाये । 

हम देखते हैं कि शेर बड़ा हिंसक पशु है, वह पिछले जन्म में हिंसक प्रवृत्तियों कों 
बढ़ाता रहा होगा | उसकी पवृत्तियां इतनी कठोर हो गई होंगी कि उसके सूक्ष्म शरीर ने इस 
जन्म में भी हिंसा के उपकरण प्राप्त कर लिये । परन्तु उन उपकरणों का उपयोग करने के 
लिए बहुत कम साधन हैं । जिन पशुओं को वह अपना आहार समझता है वे उसके पास 
नहीं आते; उसकी गंध पाते ही मीलों दूर भाग जाते हैं । शेर जंगल का राजा कहलाता है, 
परन्तु उसे कई-कई दिन बिना भोजन के हो जाते हैं । इधर तो प्रकृति ने उसे ऐसे साधन 
दे दिये कि कोई उसके पंजे से बच न सके, उधर ऐसी बाधाएं डालीं कि कोमल से कोमल 
स्वभाव के जन्तु को भोजन मिल जाये और उसे न मिले । इससे अवश्य ही उसको अपने 
कूर साधनों के प्रयोग का कम अवसर मिलता है और अवश्य ही आदुष्टरूप से उसकी प्रवृत्तियों 
में कमी होती होगी । यह एक उदाहरण मात्र है । सब योनियों के आन्तरिक जीवन और उनकी 
आन्तरिक प्रवृत्तियों को जांचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है | इसलिए विस्तार 
से हरेक बात की मीमांसा नहीं की जा सकती । वैज्ञानिकों ने प्रत्येक योनि की उपयोगिता 
के विषय में इसी प्रकार की धारणाएं प्रकाशित की हैं । समासरूप से वे ठीक ही हैं । प्रवृत्तियों 
की संख्या इतनी है कि अमुक योनि में an होता है यह कहना कठिन है । जब हम अपने 
ही घर में साथ रहनेवाले भाई की आन्तरिक प्रवृत्तियों की विस्तृत मीमांसा नहीं कर सकते 
तो असंख्य योनियों के असंख्य व्यक्तियों के विषय में क्या कह सकते हैं ? परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि समस्त सृष्टि-संगठन है इसी प्रकार का, और उसका उद्देश्य जीव-सुधार है ।' 


एक श्रान्ति-- 


कुछ लोग समझते हैं भिन्न-भिन्न योनियों का उद्देश्य जीव-सुधार है तो जीव सदा उन्नत 

ही हुआ करेगा, जैसे स्कूल पढ़ाने के लिए है । इसलिए यदि एक विद्यार्थी छठे दर्जे से सातवें 
में चढ़ गया तो फिर नीचे नहीं उतर सकता | सम्भव है कि आठवें में जाय, सम्भव है सातवे 
में ही रह जाय | इनकी धारणा ऐसी है कि जीव ऊपर की योनियों में तो जाता है, नीचे की 
योनि में नहीं । मुक्ति की चोटी पर चढ्ने के लिए जितनी यात्रा हो चुकी वह हो चुकी, नीचे 
न उत्तरेगा । परन्तु हम इससे सहमत नहीं हैं और न वैदिक सिद्धान्त ही इसकी पुष्टि करते 
हैं । हमारा ऐसा अनुमान है कि लोगों की यह धारणा दृष्टान्त को सर्वाङ्ग में लेने के कारण 
हो गई, उन्होंने प्रकृति-दत्त परिस्थिति को ही सब कुछ समझा | उन्नति और विकास में 
` १. आज तो विज्ञान ने मांसाहारी हिंसक मनुष्यों च राष्ट्रों को घड़ियाल, शेर, बाघ, चीते, सर्प 


आदि योनियों की रक्षा के लिए बाधित कर दिया है । विलुप्त हो रहे पक्षियों व वनस्पतियों की रक्षा 
में मनुष्य को लगना पड़ा है । “जिज्ञासु” 
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व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कितना भाग है इस पर विचार नहीं किया । यह सच 
िद्योन्तति के लिए ह, परन्तु इस उन्नति करने में विद्यार्थी परवश नहीं है, और m 
है । वह ऐसे काम कर सकता ह या आलस्य के कारण इतना भूल सकता है कि उसे नीचे 
की कक्षाओं में उतरना पड़े | हमारे स्कूलों में नीचे उतरने की प्रथा बहुत कम है । इसके 
दो कारण हैं-एक तो हमारे नियम प्रकृति के नियमों के समान अटूट नहीं हैं, उनमें लचीलापन - 
बहुत है; दूसरे, भिन्न-भिन्न योग्यताओं के अनुसार बहुत-सी कक्षाएं नहीं हैं । हमारे स्कूल 
के पांच सौ विद्यार्थियों को पचास वर्गो में बांटा जा सकता है, परन्तु हमने मोटे-मोरे आठ-दस 
वर्ग बना लिये हैं । इसके अतिरिक्त स्कूल का दुष्टान्त तो दृष्टान्त-मात्र है, सर्वांशों से घटाया 
नहीं जा सकता | हम ने पिछले अध्यायों में जो पहाड़ की चोटी का दृष्टान्त दिया था, वहां 
लिख दिया था कि इस दृष्टान्त की विषमता को कम करने के लिए इतना और मान लेना 
चाहिए कि प्रत्येक प्रमादी यात्री किसी यन्त्र द्वारा सांप-सीढ़ी के खेल के समान नीचे भी गिराया 
जा सकता है I 

इसका यह अर्थ निकला कि मनुष्य अपने खोटे कर्मो द्वारा निकृष्ट योनियों को भी प्राप्त 
हो सकता है | सृष्टि के व्यापार पर दृष्टि डालने से यह बात इतनी अवश्यम्भावी प्रतीत होती 
है कि इसके विपरीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती । हमें सभ्य जातियों की परिस्थितियों 
के बीच में रहते हुए ऐसे मनुष्य मिलते हैं जिनमें मनुष्यों के कोई लक्षण नहीं हैं और जिनकी 
प्रवृत्तियां पशुओं की पवृत्तियों से भी गिरी हुई हैं । उनके आचार-व्यवहारों से यह आशा करना 
कि उनका सूक्ष्म शरीर उन प्रवृत्तियों से प्रभावित न होता होगा, कैसे सम्भव है ? और जब 
वे अपने सूक्ष्म शरीर को इस प्रकार बना चुके तो उस परिवर्तित सूक्ष्म शरीर से कब सम्भव 
है कि मनुष्य का शरीर मिल सके ? उनके लिए तो यही आवश्यक है कि अपने सूक्ष्म शरीर 
में छिपाई हुई वासनाओं द्वारा चे उसी प्रकार की निकृष्ट योनि को प्राप्त करें और जब तक 
उस योनिरूपी भट्टी में अपनी बुरी वासनाओं को भस्म न कर दें मनुष्य को योनि में न आवें। 


अधिक स्वतन्त्रता से गिरावट भी सम्भव- 

मनुष्य की योनि में उन्नति करने के साधन बहुत हैं, साथ ही स्वतन्त्रता भी बहुत | 
जहां अधिक स्वतन्त्रता होगी वहां गिरावट की सम्भावना भी अधिक रहेगी | उसी स्वतन्त्रता 
के कारण मनुष्य-योनि को “उभय योनि' (अर्थात्‌ कर्म-योनि और भोग-योनि का मिश्रण) 
बताया गया हे, शेष सब योनियों को केवल भोग-योनि । भोग-योनि कहने से यह तात्पर्य 
नहीं है कि उन निचली योनियों में व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए बिल्कुल स्वतन्त्रता 
है ही नहीं । हम पशुओं को भी बुद्धि का उपयोग करता हुआ देखते हैं । पूर्णतया परतन्त्र. 
होने से बुद्धि का विकास बन्द होने का भय था । बुद्धि के विकास के लिए स्वतन्त्रता आवश्यक 
वस्तु है । जहां निर्वाचन का अवसर नहीं वहां बुद्धि का विकास कैसा ? इसलिए यह कहना 
कि पशु तर्क ही नहीं करते या उनमें करने, न करने या उलटा करने की योग्यता ही नहीं 
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होती, ठीक प्रतीत नहीं होता । कुत्तों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता 
का प्रयोग करके स्वामी की जान तथा सम्पत्ति को बचाया है । ऐसी बुद्धिमत्ता साधारण मनुष्य 
की बुद्धिमत्ता से किसी प्रकार कम नहीं है | बिल्ली-बन्दर आदि घात में रहते हैं और 
बहुधा ऐसे काम करते हैं जिनसे उनको सर्वथा बुद्धि-शून्य नहीं कह सकते ।* 

हम ऊपर बता चुके हैं कि अनिष्ट प्रवृत्तियों के लोप और इष्ट प्रवृत्तियों के आगम 
के लिए ही ये भिन्न-भिन्न योनियां हैं । यदि यह ठीक है तो प्रवृत्तियों का यह लोप और 
आगम बिना बुद्धि के व्यापार के कैसे होगा ? इसलिए भी पता चलता है कि इन योनियों 
में भी बुद्धि का विकास होता रहता है । 

एक बात और, यह कहना ठीक नहीं कि पशु-योनि से आया हुआ जीव पशु की 
निकृष्टतम श्रेणी में ही जन्म लेता है ।१ यदि बुद्धि का व्यापार सर्वथा बन्द हो जांय तो जीव 
मनुष्य-योनि के योग्य ही न हरे और कम से कम ऊपरी श्रेणियों के तो कभी योग्य न रहे, 
क्योंकि पिछले जन्म की आन्तरिक अवस्था और अगले जन्म की आन्तरिक अवस्था में निकटतम 
सादृश्य होना चाहिए । 

अब एक प्रश्‍न उठता है-यदि ऐसी बात है तो पशुओं को भोगयोनि और मनुष्य को 
कर्म-योनि क्यों कहा गया और पशुओं को अपने कर्मों का उत्तरदाता क्यों नहीं ठहराया गया 
मनुष्यों को क्यों ठहराया गया | 

यह अवश्य ही जटिल प्रश्‍न है | यदि कहते हैं कि पशु भी मनुष्य के समान कर्म-योनि 

है तो उनके लिए भी आचारशास्त्र होना चाहिए | बहुत-से लोग इसलिए मांस खाना विहित 
समझते हैं कि वे पशुओं को मांस खाते देखते है । बहुत-से विवाह की मर्यादा को इसलिए 
व्यर्थं समझते हैं कि वे पशुओं में इस प्रकार की कोई मर्यादा नहीं देखते । आचार के जो 
बन्धन पशुओं के लिए नहीं हैं, उनको मनुष्य के लिए क्यों बनाया गया ? 


यदि कहा जाय कि मनुष्य ही कर्म-योनि है और पशु केवल भोग-योनि, तो बुद्धि के | 


विकास का अभाव होता है । यदि जीव में भोक्तृत्व, कर्तृत्व और ज्ञातृत्व स्वाभाविक गुण 
हैं और यदि ये योनियां इन्हीं गुणों के विकास के लिए हैं तो बिना बुद्धि को विकास का 
अवसर मिले यह पूर्ण विकास होगा कैसे .? बुद्धि का विकास रोकने से तो कर्तृत्व ही रह 
जाता है, तब उसमें और घड़ी आदि जड़ वस्तुओं की गति में कोई भेद नहीं रहता । 


निःसन्देह यह बड़ी आपत्ति है और इससे बचने का कोई सीधा मार्ग प्रतीत नहीं होता। ' 


१. एक बार हम केरल जा रहे थे | एरणाकुलम में ट्रेन में बम्ब होने की सूचना पाकर गाड़ी 
रोक कर सेना व अर्द्धसेनिक बलों ने गाड़ी की जांच की तो कुछ न मिला फिर भी ट्रेन न चलने दी 
गई । बड़े-बड़े सेनापतियों की जांच अधूरी मानी गईं । जब सेना के कुत्ते ने ट्रेन में ‘arg नहीं! की 
क्लीन चिट दी तब गाड़ी चलने दी गई । “जिज्ञासु' 

२: कुछ प्रकाशक इस वाक्य में उपाध्याय जी के आशय के विरुद्ध ही कुछ छापते आ रहे 


è । 'जिज्ञासु' 
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परन्तु एक बात पर विचार करना है । प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य कर्म-योनि है और अपने 
कामों का उत्तरदाता है तो कब से ? क्‍या दो मास का बालक कर्म-योनि भी है या केवल 
कोग-योनि ? क्या वह अपने कर्मों के लिए उत्तरदाता है ? क्या वह करने, न करने, और 
उलटा करने का सामर्थ्य रखता है ? वात्स्यायन मुनि न्यायदर्शन ४।१।६० के भाष्य में 
लिखते हैं- 
यदा तु मातृतो जायते कुमारो न तदा कर्मभिरधिक्रियते । 
अर्थात्‌ जब बालक माता की कोख से जन्म लेता है तो उसी समय कर्म का 
अधिकारी नहीं होता । 
इससे पता चला कि न केवल पशु अपितु बालक भी केवल भोग-योनि है । परन्तु 
एक बात मालूम न हुई कि वह कितने वर्ष की आयु तक भोग-योनि रहते हैं और कब से 
कर्म-योनि की कोटि में आते हैं ? यदि राजसंस्थाओं के निश्चय को ठीक माना जाय तो बड़ी 
गड़बड़ है । चार वर्ष का बच्चा चोरी में पकड़ा जाय तो उसे सजा न होगी, तेरह वर्ष का 
पकड़ा जाय तो जेल न होगी, किन्तु रिफॉमेंट्री स्कूल में भेज दिया जायगा | इसको भोग-योनि 
कहें या कर्म-योनि ? उन्नीस वर्ष का पकड़ा जाय तो जेल में जाएगा | परन्तु यदि अठारह 
वर्ष कां मनुष्य पैतृक सम्पत्ति को इधर-उधर करना चाहे तो नाबालिग ही समझा जायगा, अर्थात्‌ 
किसी कार्यक्षेत्र में तो बही बालक कर्मयोनि समझा जाता है और किसी अन्य कार्य-क्षेत्र में 
केवल भोगयोनि । यह क्षेत्र-भेद क्यों ? 
अच्छा और लीजिये । पागल मनुष्य कर्म-योनि समझे ही नहीं जाते । पचासों हत्यारे 
रोज हाईकोर्ट से इसलिए छोड़ दिये जाते हैं कि वे उन्मत्त हैं । उन्मत्तो की भी श्रेणियां हैं, 
जिनके जानने में कभी-कभी उच्च श्रेणी के डॉक्टर भी भूल कर बैठते हैं । 
इससे .भी आगे चलिये | क्या सब मनुष्य अपने कर्त्तव्य के लिए एक से ही उत्तरदाता 
हैं ? क्या अफ्रीका के रहनेवाले जंगली मनुष्य का उत्तरदातृत्व उतना ही है जितना एक बड़े 
सभ्य साम्राज्य के अमात्य का ? यदि मनुष्य कर्म-योनि और भाग-योनि दोनों हैं तो कर्म और 
भोग का निपात एक ही है यां भिन्न-भिन्न ? क्योकि दोनों में एक-सी बुद्धि नहीं । haa 
समाधान ऐसा होना चाहिए जो इन सबकी संगति मिला | जो अन्तिम उदाहरण जंगली 
मनुष्य और साम्राज्य के अमात्य का दिया है, उसमें समाधान की कुंजी भी छिपी हुई है । 
इस उदाहरण को सुनकर पुरुष शायद कहने लगें कि कर्म-योनि तो दोनों हैं, परन्तु कर्त्तव्य- क्षेत्र 
का भेद है । एक का कर्त्तव्य-क्षेत्र संकुचित है और दूसरे का विस्तृत | यह भी ठीक । वस्तुत: 
इनके सम्बन्ध में भोग-योनि और कर्म-योनि सापेक्षिक शब्द हैं | अपने घर में अपनी स्त्री 
या बालकों के साथ व्यवहार करने में दोनों का उत्तरदायित्व लगभग Kael है । परन्तु राज्य 
के मामले में जंगली मनुष्य सर्वथा भोग-योनि है और अमात्य कर्म-योनि । एक का उत्तरदातृत्व 
है, दूसरे का नहीं । कर्म-योनि का अर्थ है करने, न करने और उलटा करने की स्वतन्त्रता 
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भोग-योनि का अर्थ है इस स्वतन्त्रता का अभाव । यह स्वतन्त्रता और परतन्त्रता सापेक्षिक 
होती है | कहीं मैं स्वतन्त्र हूं, कहीं परतन्त्र । मेरा रसोइया तरकारी या दाल के निर्वाचन में 
परतन्त्र है, मैं स्वतन्त्र। वही रसोइया अपने घर के भोजन के विषय में स्वतन्त्र है । 
जब यह पता चल गया कि भोग-योनि और कर्म-योनि शब्द क्षेत्रों की अपेक्षा से है 
तो इसी नियम को सब पर लगाते जाइये | १० वर्ष का बालक सामाजिक मामलों में भोग-योनि 
और सबक के याद करने में कर्म-योनि है । चोरी करने में उसको जेल न होगी, परन्तु अपने 
साथी की कलम चुरा लेने पर उस पर मार अवश्य पड़ेगी | इसका अर्थ यह है कि बड़ी-बड़ी 
सामाजिक घटनाओं के लिए वह भोग-योनि है और छोटी-छोटी के लिए कर्म-योनि । इस 
. प्रकार छोटे बच्चे और पशु अपनी बुद्धि के विकास का अवसर तो रखते हैं, परन्तु ये अवसर 
ऐसे सूक्ष्म हैं कि उनकी गलतियों का समाज पर कोई असर नहीं पड़ता । इसीलिए समाजशास्त्र 
में उनको कर्ततव्यरहित माना है । धर्मशास्त्र, कर्ततव्यशास्त्र, आचारशास्त्र या समाजशास्त्र जिन 
क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है उनके लिए यह सब भोग-योनि हैं और इसलिए परतन्त्र है, क्योकि 
oe बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाया कि उनके काम इन क्षेत्रों को बना या बिगाड़ 
सकें । 
इसको एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिये | यदि कोई आकर आप से पूछे कि “आज 
आलू खाना' धर्म है या अधर्म ? तो आप शायद यही उत्तर देंगे कि न धर्म है , ने अधर्म। 
भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक काम न धर्म हो न अधर्म ? यदि धर्म होगा तो 
अधर्म नहीं और अधर्म होगा तो धर्म नहीं । परन्तु आप ऐसा उत्तर क्यों देते हैं ? केवल इसलिए 
कि जिन शारीरिक और आत्मिक क्षेत्रों के विस्तृत ज्ञान से धर्म और अधर्म अर्थात्‌ कर्त्तव्य 
और अकर्त्तव्य का निश्चय हो सकता, वह ज्ञान आपके पास नहीं है । आप उसके शरीर की 
pas अवस्धा का जांचकर यह नहीं बता सकते कि उसे आलू खाना चाहिए या नहीं। 
i कवल उस क्षेत्र को दृष्टि में रखकर उत्तर दिया है जो समाजशास्त्र या आचारशास्त्र 
सम्बन्ध रखता है । इसका अर्थ यह हुआ कि हम बहुत गहराई तक नहीं जा सकते । जहां 
se व्यवहार का सम्बन्ध हे, तुम्हारा आलू खाना या न खाना समाज की सामाजिक दशा पर 
ई प्रभाव न डाल सकेगा । एक JOR से उसका आलू खाना समाज के लिए बड़ी हानि 
P है । कल्पना कीजिये कि उसे कोई रोग है । वह रोग आलू खाने से बढ़ गया . 
2 is fe Pe kee ° रु० न कमा सका | यह १०० Fo केवल उसकी हानि 
0 ज का व्यक्ति है । प्रत्येक व्यक्ति की अवनति समाज की 
pa ए. आलू खाने से वह समाज को हानि पहुंचाने का दोषी हो गया । परतु 
है । oo तक नहीं जाना चाहते । इतनी दूर जाना व्यावहारिक सीमा का उल्लंघन करना 
YA या आचारशास्त्र इतनी दूर नहीं जा सकते । इसलिए आप उससे कहते हैं 


कि i A ~ 
CEN आज आलू खाना” न धर्म है न अधर्म | तात्पर्य यह है कि आपका उत्तर व्यावहारिक 
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है और कर्म-योनि तथा भोग-योनि शब्द भी व्यावहारिक हैं । उनसे यह समझ लेना कि 
पशु-पक्षियों के कोई कर्म ऐसे नहीं हैं जिनमें चे अपनी बुद्धि का स्वतन्त्र प्रयोग कर सके, 
ठीक प्रतीत नहीं होता । हिंसक पशुओं के जीवन में भी दया का प्रकाश मिलता है । जब 
भेड़िये ने रोम के निर्माता रैमश और रोम्यूलस को अपनी मांद में पाला और निरन्तर खाने की 
इच्छा नहीं की, तो अवश्य ही उस भेड्ये की प्रवृत्ति में कुछ तब्दीली हुई होगी | अन्धी और 
बुद्धिशून्य आन्तरिक प्रेरणा एक क्षण के लिए काम कर सकती थी, निरन्तर वर्षों तक नहीं; 
परन्तु जब हम पशुओं को भोग-योनि कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उनकी बुद्धि 
का विकास उस सीमा तक नहीं हो पाया कि उन पर आचारशास्त्र का बोझ डाला जा सके। 


Fa की गाड़ी और मेल ट्रेन- 


जब जीव की बुद्धि का विकास मनुष्य की सीमा तक पहुंच जाता है तो आचार, 
धर्म-अधर्म, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का प्रश्‍न आरम्भ हो जाता है, क्योंकि अब उसको पहले की 
अपेक्षा अधिक सवतन्त्रता है | इस स्वतन्त्रता से उसे आगे के लिए अधिक विकास करना 
है । मनुष्य-योनि में विकास की गाड़ी को तेजी से चलना चाहिए | पहले जीव भसे की गाड़ी 
में बैठा था, अब मेल ट्रेन पर सवार है | भैंसे की गाड़ी से गिरने में शायद अधिक चोट न 
लगती, मेल ट्रेन से गिरने में मृत्यु अवश्यम्भावी है । FS की गाड़ी में एक घण्टे में एक मील 
यात्रा करता है, मेल ट्रेन में एक घण्टे में साठ मील जायगा । वर्णधर्म, आश्रय-धर्म, जिनसे 
स्मृतियां, दईन और उपनिषदे भरी पड़ी हैं, इस विकास के साधन हैं । इन धर्मों पर चलकर 
अनिष्ट प्रवृत्तियों का लोप होगा और इष्ट प्रवृत्तियों का आगम । ब्रह्मचर्य-आश्रम ओर उसके 
शारीरिक , मानसिक तथा आध्यात्मिक कर्त्तव्य, गृहस्थाश्रम और उसके अनेकानेक कृत्य ( विवाह ; 
स्त्री-पुत्र तथा परिवार का पालन, यज्ञ, अध्ययन तथा दान), वानप्रस्थ से शम, दम ओर तप, 
संन्यास से भोग-विकास-त्याग, ये सब बाह्य यज्ञ और संस्कार, तथा आन्तरिक संकल्प-विकल्प 
उसी पूर्ण विकास की सीढ़ियां हैं जिसका नाम मुक्ति है | लोक-यात्रा और परलोक-यात्रा 
में भेद नहीं है । लोक-यात्रा ही परलोक-यात्रा है, क्योंकि प्रत्येक तात्कालिक कर्तव्य का 
पालन हमारे अन्तिम विकास का साधक, और प्रत्येक स्खलन विकास के मार्ग में रोड़ा 
है । चाहे हम निचली से निचली अवस्था में क्यों न हों, यदि हम उस अवस्था से Po 
कर्त्तव्यों का पालन करेंगे तो अवश्य ही मुक्ति के निकट होते जायेंगे, और यदि उसमें 
असावधानी की तो उतना ही दूर हटते जायेंगे । यदि आप किसी महल की सीढ़ियों पर से . 
गुजर रहे हैं तो प्रश्‍न यह नहीं है कि आप किस सीढ़ी पर हैं, प्रश्न यह we कि आपका मुख 
किधर है ? अगर मुख ऊपर को है तो प्रत्येक पग पर आप ऊंचे चढेंगे । यदि मुख नीचे 
की ओर है तो पग आपको छत से दूर ले जाएगा । 


KK 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३९६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गगा-ज्ञानसागर 
AL AL ALA AA AAA aa ORR 


ईश्वर और उसका स्वरूप'* 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरँ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्यः ॥ 


KU 


सः"वह 

परि अगात्‌=सब को चारों ओर से घेरे हुए है । 

शुक्रं= (व्या०-शुच्‌-रक्‌ नि० कुत्वम्‌०, शुद्ध, निर्मल 

अकायम्‌= (व्या०-चि० घञ्‌ आदेः ककारः | चीयते अस्मिन्‌ अस्थ्यादिकमिति 

कायः । नास्ति कायो यस्य स अकायः) कायारहित, शरीररहित 

अत्रणम्‌=घावरहित 

अस्नाविरम्‌=स्नायु या नस-नाडीरहित 

शुद्धम्‌=पवित्र 

अ पाप से बिधा न हो, जिस पर पाप का आघात न हो सकता 
| 

कवि :=ज्ञानवान्‌ 

मनीषी=बुद्धिमान्‌. 

परिभू:=सबके सब ओर स्थित 

स्वयंभू:=अपनी सत्ता में स्वयं स्थित 

याथातथ्यतः=यथा तथा, अर्थात्‌ जैसा चाहिए वैसा 

अर्थान्‌=पदार्थान्‌=पदाथाँ को 

व्यदधात्‌=विहित किया या नियुक्त किया 

शाश्वतीभ्यः समाभ्यः=नित्य जीवों के लिए 


= पूज्य उपाध्याय जी ने शोलापुर में रहत॑ हुए ईशोपनिषद्‌ का भाष्य किया था । मैंने तो वह 
मेज़ भी देखा था जिस पर आप लिखते थे । इस मन्त्र की व्याख्या आपने अनेक बार प्रकाशित की 
और प्रत्येक बार नये ढंग से व्याख्या लिखी । यह सामग्री ईशोपनिषद्‌ भाष्य से ली गई है । यह मन्त्र 
. आस्तिकता की जान है | 'सिज्ञासु' 
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१७. अन्वयार्थ=वह ईश्वर व्यापक, शुद्ध, शरीर आदि से रहित या नसरहित , पाप 
Es aa से दूर, कवि ” मनीषी, परिभू और स्वयंभू है । उसने जैसा चाहिए 
E नित्य जीवों के लिए पदार्थों को नियुक्त किया है । 

पिछले मन्त्रों में 'आत्मा' शब्द का प्रयोग हुआ है । आत्मा प्रायः दो अर्थों में आता 
है एक जीवात्मा के लिए और दूसरे परमात्मा के लिए । जिस प्रकार शरीर जीवात्मा की प्रेरणा 
से काम करता है उसी प्रकार संसार ईश्वर की प्रेरणा से काम करता है । जैसे जीव शक्तिरूपेण 
शरीर में ओत-प्रोत है इसी प्रकार ईश्वर जगत्‌ में ओत-प्रोत है । जीव की शरीर में जो क्रिया 
हो रही है उसको साधारण मनुष्य भी अनुभव करता है । वह प्रत्यक्ष है । ईश्वर परोक्ष है । 
इसलिए जब ईश्वर और जगत्‌ के विषय में जीव और शरीर की उपमा दी जाती है तब 
बहुधा इसके समझने में भ्रम हो जाता है । पिछले मन्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म समस्त 
भूतों में विद्यमान है .और सब भूत ब्रह्म में । यहां एक भ्रम हो सकता है | वह यह कि किस 
प्रकार शरीर में ओत-प्रोत होने के कारण जीव पर शरीर की भौतिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता 
है उसी प्रकार क्या जड़ जगत्‌ का प्रभाव ब्रह्म पर भी पड़ता है ? संसार कें विषय जीव को 
शरीर द्वारा ही तो वश में करते हैं । यदि आंख न होती तो जीव बाह्य रूपों के सौन्दर्य पर 
मुग्ध होकर अपने कर्त्तव्य से च्युत न होता । सर्प मधुर-ध्वनि की आसक्ति के कारण ही 
दूसरों के बन्धन में आ फंसता है । जहां जीव शरीर से अपने लाभ के लिए काम लेता È 
वहां शरीर के कारण ही अपना अहित भी कर बैठता है । यह बात उसके शरीर में आने 
के कारण ही होती है । यदि ईश्वर की सृष्टि में व्याप्ति भी ईश्वर के लिए इन्हीं सब 
बाधाओं का कारण बन जाय तो ईश्वर की ईश्वरता में विकार आ जाता है और वह भी 
सुख-दुख-रूपी Esl के बन्धन से बच नहीं सकता | भिन्न-भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने इसी 
भ्रम में पडुकर ईश्वर के विषय में उन सब भौतिक भोगों की कल्पना की है जो जीव के 
विषय में नित्य उनके दृष्टिगोचर होते रहते हैं । यह उपमाओं के उपमात्व को न समझने के 
कारण है ।-यदि कभी उन्होंने देखा कि सूर्य और चन्द्र इस सृष्टि की आंखें हैं तो उन्होंने यह 
भी कल्पना कर ली कि ईश्वर इन्हीं आंखों से उसी प्रकार दूसरी वस्तुओं को देखता है जैसे 
जीव अपनी आंखों से देखा करता है । उनको यह सूझ नहीं हुई कि यह एक उपमा मात्र 
है । जैसे हमारे शरीर में आंखें प्रकाशमय हैं इसी प्रकार ब्रह्माण्ड में सूर्य और चन्द्र ae 

यदि यह मान लिया जाय कि जीव और शरीर का जैसा परस्पर सम्बन्ध है और जैसे 
ये दोनों एक-दूसरे पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड और ब्रह्म की भी प्रतिक्रियाएँ 
हुआ करती हैं तो ब्रह्म कोई ऐसी चीज सिद्ध नहीं होता जिसकी प्राप्ति से विचिकित्सा, मोह 


१. मनुष्यों ने ईश्वर को अपने जैसा बना दिया है । भूखों-नंगों rn न =o Imm 
को भोग लगाया जाता है । मूर्तियों व कबरों को मूल्यवान्‌. वस्त्र पहनाये जाते हैं । pr ह 
को कोट पहनाना चाहते हैं । यह मन्त्र इस प्रकार की भ्रान्तियों का निवारण करता सु 
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और शोक का निवारण हो सके । जो डाक्टर स्वयं रोगी है वह दूसरे के रोग को क्या दूर 
करेगा । जो आचार्य विषयी हैं उनके सम्पर्क में आकर शिष्य विषयों से बचने में कृतकार्य 
नहीं हो सकते | 

पिछले मन्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर सब भूतों में विद्यमान है । इसलिए इस रहस्य 
को समझना जीव के शोक और मोह की निवृत्ति का कारण होगा । इस मन्त्र में उस भ्रम 
को दूर किया गया है जिसकी उपमा के कारण लोगों में फैलने की आशंका और सम्भावना 
हो सकती है, अर्थात्‌ यद्यपि जीव शरीर में आकर शरीर के मलों से निर्लेप नहीं रह सकता 
परन्तु ब्रह्म जगत्‌ में व्यापक होकर भी निर्लेप रहता है । 

वस्तुतः शरीर और जीवन का जो परस्पर सम्बन्ध है वह पूरी तौर से ब्रह्म और ब्रह्माण्ड 
में नहीं घटता | शरीर के लक्षण न्यायदर्शन में यह किये गये हैं-- 

चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयं शरीरम्‌ । 

अर्थात्‌ शरीर हमारी चेष्टाओं और इन्द्रियों के अपने अर्थों के साथ सम्पर्क करने मे 

आश्रय है । 


तो ब्रह्म को चोट लगती-- 

जीव शरीरी है और देह शरीर है । जीव अपने समस्त भौतिक ज्ञान के लिए इन्द्रियों 
के आश्रित हे YA यदि इन्द्रियों में विकार हो जाय तो जीव का व्यापार बन्द हो जाता है । 
अन्धा देख नहीं सकता | बहरा सुन नहीं सकता । यदि इसी प्रकार का ब्रह्म और ब्रह्माण्ड 
का Fe हाता आर ब्रह्माण्ड उसी अर्थ में ईश्वर का शरीर होता तो ब्रह्माण्ड के किसी 
स्थान को क्षति पहुंचने पर ब्रह्म में भी क्षति की आशंका होती । इसी आशं ना. 

gat आशंका 

इस मन्त्र का उद्देश्य = । : ee 


यह कैसी उलझन- 

. ईश्वर परि+अगात्‌-समस्त संसार में ओत-प्रोत होता आ भी शुक्र, अ 

है | मलयुक्त संसार में व्यापक और फिर भी निर्मल ! यह कसा जात ? अज्ञानी Ae 
जीवों के भीतर व्यापक और फिर भी ज्ञानी । दुर्गन्धयुक्त स्थानों का वायु भी दुर्गन्धयुक्त हो 
जाता हे | यह क्या बात हे कि व्याप्य का व्यापक पर प्रभाव नहीं पडता ? यह बात लोगों 
की समझ में नहीं आती और आवे भी कैसे ? संसार के मोटे दृष्टान्त तो इसके विरोध में 
ही मिलते हैं । जो सूक्ष्म gerd हैं उन तक लोगों की गति कठिनता से होती है । मनुष्य 
सुगम प्रिय है । गहरा जाना नहीं चाहता है । पानी के ऊपर तैरना सुगम है, डुबकी लगाकर 
गहराई को थाह लेना कठिन है । यह एक ऐसा भ्रम है जिसमें मनुष्य-समाज का बहुत बड़ा 
भाग फसा हुआ हे । अफ्रीका की जंगली जातियों में यह प्रसिद्ध है कि जब बिजली गिरकर 
किसी पशु को मार डालती है तब वे समझते हैं कि ईश्वर को भूख लगी है उसने अपने लिए 
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एक पशु मारा है । उनकी बुद्धि दो कदम आगे नहीं चलती । वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर 
को बिजली गिराकर यदि अपनी भूख कौ निवृत्ति करनी होती तो वह मृतपशु की जली हुई 
लाश को क्यों छोड़ देता ? मनुष्य प्रायः लंगड़ी युक्तियों से ही सन्तोष कर लेता है । ईश्वर 
जड़ जगत्‌ में व्यापक हैं तो जगत्‌ उसका शरीर हुआ । ठीक ! तो ईश्वर शरीर वाला और 
साकार हो गया । तो फिर उसके लिए भोजन, छादन, स्त्री और लड़का चाहिए । यदि वह 
राजा है तो उसके लिए दरबार की कल्पना करो, उसके सचिव हों, सेना हो, सेनापति हों, 
उसके सन्तोष के लिए चारण नियुक्त हों, जो रात-दिन उसकी प्रशंसा किया करें । उत्तम भोजन 
हों, इत्यादि । इसी को अंग्रेजी में एंश्रौपोमौर्फिजम (Anthropomorphism) कहा है, अर्थात्‌ ईश्वर 
के विषय में मनुष्य की समस्त क्रियाओं और आवश्यकताओं की कल्पना करना । जो लोग 
कहते हैं कि ईश्वर नर-लीला किया करता है वह इसी भ्रम में पड़कर कहते हैं । बजाय इसके 
कि वे नरों को ईश्वर-लीला (ईश्वर का अनुकरण) करने के लिए प्रेरित करें वे ईश्वर में 
नर-लीला की कल्पना करते हैं, इसलिए ईश्वरभक्तों में वे ज्रुटियां पाई जाती हैं जिसकी नास्तिक 
लोग खिल्ली उड़ाया करते हैं । वेद मन्त्र कहता है कि ईश्वर एक अद्भुत सत्ता है । जिस 
प्रकार जल में व्यापक होकर विद्युत्‌ शक्ति भीगती नहीं और न दुर्गन्धयुक्त पदार्थों में व्यापक 
होकर वह दुर्गन्धयुक्त होती है, इसी प्रकार परमात्मा व्यापक रहते हुए भी व्याप्य के गुणों से 
अलग रहता है । जगत्‌ में ईश्वर व्यापक है, परन्तु वह उसी अर्थ में शरीरी नहीं, वह अकाय 
है aan है, अस्नाविर है । मेरे शरीर में यदि किसी स्थान पर सुई चुभो दी जाय तो मुझे 
पीड़ा होगी, परन्तु यदि पृथ्वी को फावडे से खोदने लगें तो ईश्वर के पीड़ा नहीं होती | यदि 
मेरी आंख के कारण मेरे मन में कोई बुरे भाव. उत्पन्न हो जायें तो मुझ में विकार हो जाता 
है । मेरी शुद्धता नष्ट हो जाती है । मैं पापों से बिध जाता हूं, परन्तु ईश्वर E अपापविद्ध 
है। पापी मनुष्यों के पापी हृदयों के भीतर व्यापक होता हुआ भी उसी प्रकार शुद्ध और पाप-शून्य 
रहता है जैसे सूर्य की किरणें मल-मूत्र पर पड्कर मलयुक्‍त नहीं होतीं | ईश्वर में यह विचित्र 
गुण क्यों है ? प्रथम तो इसमें कोई विचित्रता नहीं, क्योंकि भौतिक उदाहरण इस प्रकार के 
मिलते हैं । जैसे विद्युत्‌ या सूर्य-रश्मियां । विचित्रता केवल स्थूलदर्शियों के लिए है सूक्ष्मदर्शियों 
के लिए नहीं । हां, एक बात है । जीवों से ईश्वर अवश्य विचित्र है । जीव अल्प हे, ईश्वर 
पूर्ण है । वह कवि और मनीषी है । अर्थात्‌ उसका ज्ञान किसी समय भी तिरोभूत नहीं होता। 
वह कभी किसी अवस्था में भी भ्रम में नहीं पड़ सकता | अविद्या (जिसको ae लोग गत 
ही माया कहते हैं) उस पर प्रभाव नहीं डाला करती | अविद्या के विषय में वशेषिक दर्शन 
कहता है कि-- 


इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चविद्या । eee 
अविद्या दो कारणों से होती है एक इन्द्रियों में दोष आने के कारण, दूसरी संस्कारदोष 
के कारण | ईश्वर को न तो इन्द्रियों की अपेक्षां है न संस्कारों की । फिर उसमें अविद्या के 
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लिए स्थान कहां । बह तो परिभू और स्वयंभू है अर्थात्‌ उसकी समस्त क्रियाएँ स्वयं बिना 
किसी अन्य की सहायता के हुआ करती हैं । फिर उसमें विकार क्यों होने लगा । मैं कलम 
से लिख रहा हूं । बिना कलम के लिखना मेरे लिए कठिन है, इसीलिए कलम के टूटते ही 
मेरा लेखन भी बन्द हो जाता है या बिगड़ने लगता है, परन्तु यदि मैं कलम के आश्रित न 
होता तो कलम st Ale मेरे ऊपर कैसे प्रभाव डालती ? ईश्वर को तो उपकरणों की आवश्यकता 
ही नहीं | वेदान्तदर्शन के निम्न सूत्रों में इसी का विवेचन किया है- 

करणवच्चेन भोगादिभ्यः । (२।२।४०) 

न च कर्तुः करणम्‌ । (२।२।४३) 

इसी निलेंप, निर्विकार, सदा ज्ञानी, निरन्तर अज्ञानरहित ब्रह्म के गुणों को समझनेवाला 
जीव सन्देह, मोह और शोक से मुक्त हो सकता है | 

यहां प्रश्‍न होता है कि ईश्वर को जब कोई भोग भोगना नहीं तो वह जगज्जाल में क्यों 
Pad है ? वह सृष्टि को बनाता ही क्यों है ? इसका उत्तर मन्त्र के अन्तिम भाग में दिया 
है, अर्थात्‌ । 


याथातथ्यतः अर्थान्‌ शाश्वत्तीभ्यः समाभ्यः व्यदधात्‌ । 

यहां ''समाभ्यः'' (सभाओं के लिए) पद में 'समा' का अर्थ है जीव । ईश्वर के 
समान जीव ही हैं । प्रकृति जड़ है । जीन चेतन हैं । इस समानता के कारण ही जीव को 
समा कहा गया | विषमता प्रकृति में है और प्राकृतिक विषमता के कारण ही जीवों में विषमता 
उत्पन्न-सी हो जाती है । यदि जीव अपने को प्राकृतिक विषमता से मुक्त रख सकते तो उनमें 
भी विषमता उत्पन्न न होती | इस विषमता के कारण ही जीव की आवश्यकताएं भिन्न-भिन्न 
हो जाती हैं । कोई भोजन-प्रिय है कोई वस्त्र-प्रिय । कोई यश-प्रिय | कोई कुछ चाहता है 
और कोई कुछ | भिन्न-भिन्न जीवों की प्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न होती हैं और उसके अनुसार 
उनके संस्कार भी भिन्न-भिन्न हो जाते हैं । इनको सम्यक्‌ रीत्या केवल ईश्वर ही समझ सकता 
हैं और वह यह '“याथातथ्यतः'' अर्थात्‌ ठीक जैसा चाहिए वैसा, '' अर्थान्‌'' अर्थात्‌ पदार्थो 
को “शाश्वतीभ्यः समाभ्यः' अर्थात्‌ नित्य रहने वाले जीवों के लिए नियुक्त करता है 
(व्यदधात्‌) | ईश्वर ने सृष्टि अपने लिए नहीं बनाई; वह जीवों के लिए सृष्टि बनाता है । 
वह निःस्वार्थभाव से काम करता है और उसी का अनुकरण करता हुआ जीव भी निष्काम 
भाव को धारण करता है । | 

कुछ वैज्ञानिक इस वाक्य को सुनकर हंसते हैं । उनको सृष्टि की विशालता और मनुष्यों 
की अल्प संख्या में कोई ऐसी संगति नहीं मिलती कि वह सृष्टि की रचना को मनुष्यों के 
लिए मान सके । वर्तमान युग के प्रसिद्ध बैज्ञानिक तथा दार्शनिक सर जेम्स जीन्स (Sir James 
Jeams) कहते ee 

Life can only exist inside a narrow temperate zone which surrounds each of these 
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fires at a very definite distance. Outside these zones life would be frozen; inside, it would 
be shrivelled up. At arough computation, these zones within which lifeis possible, all added 
together, constitute less than a thousand million millionth part of the whole of space. And 
even inside them, life must be of very rare occurrence, for it is so unusual an accident for 
suns to throw off planets as our out sun has done, that probably about only one star in 
I00,000 has a planet revolving round it in the small zone in which life is possible. 

For this reason it seems incredible that universe can have been designed primarily 
to produce life like our own; had it been so, surely we might have expected to find a better 
proportion between the magnitude of the mechanism and the amount of the product. At first 
glance at least, life seems to be an utterly unimportant byproduct. We living beings are some 
how off the main line. (The Mysterious Universe the Dying Sun by Sir James Jeans) 

थावानुवादः~ “प्राणी इन लोकों के केवल उन तंग भागों में रह सकता है जिनका 
ताप सामान्य है, अर्थात्‌ जहां न जाड़ा अधिक है न गर्मी अधिक । यह भाग बहुत थोड़ा है। 
इन भागों के बाहर शीत के आधिक्य के कारण शरीर fag जाएं, और इनके भीतर सिकुड़ 
जाएं। यदि साधारण हिसाब लगाया जाय तो वह भाग जिनमें जीवन शक्य है समस्त प्रदेश का 
अर्बखरबवाँ भाग भी तो नहीं और इन भागों में भी जीवन के चिह्न अल्प ही मिलते हैं । सूर्यमण्डलों 
में से हमारी जैसी पृथ्वी का उछलकर अलग लोक बन जाना भी बहुत कम होता है | प्रतिलक्ष 
एक सूर्य मण्डल ऐसा होगा जिसके चारों ओर ऐसा उपग्रह घूमता हो जिसमें जीवन शक्य हो। 

इसलिए यह विश्वास करना कठिन है कि सृष्टि हमारी जैसी जीवन-यात्रा के उपयोग 
के लिए बनाई गई है । यदि ऐसा होता तो आवश्यकता और उसके साधनों में उचित अनुपात 
होना चाहिए था । > 

ऊपरी दृष्टि से तो यही प्रतीत होता है कि सृष्टि में जीवन एक सर्वथा गोण पदार्थ 
है और जीवधारी पदार्थ अपने मुख्य स्थान से सर्वथा बहके हुए हैं ।'' : 

जीन्स महोदय का आशय यह है कि यदि यह समस्त सृष्टि जीवों के T होती तो 
जीवधारियों का आधिक्य होता । जीवधारी तो सृष्टि के एक छोटे से कोने में पड़े हुए हैं । 
इसका अरबों-खरबों-गुना भाग खाली पड़ा है । इसलिए या तो यह कहो कि सृष्टि जीवों के 
लिए नहीं बनी या यह मानों कि सृष्टि बनानेवाली शक्ति न कवि है न मनीषी । यदि किसी 
. को दस गायें पालनी हों तो वह दो लाख बीघे में गोशाला नहीं बनायेगा । जिसको दस विद्याथी 
पढ़ाने हों वह दो करोड़ मील लम्बी चौड़ी पाठशाला क्यों बनावे । 

परन्तु जीन्स महादेय ने इतनी शंका उठाकर स्वयं ही इसको ऊपरी (at eee 
कहा है । है भी यह ऊपरी दृष्टि-जीवन का पता ही वैज्ञानिकों को अब चला हि | 
की समस्त शक्तियां गत कुछ वर्षों तक केवल भोतिकी और रसायन (Physics and Chemistry) 
तक ही सीमित रहीं । पाश्चात्य जीवन शास्त्र (Physiology, Biology आदि आदि) के 
तो अभी बहुत थोड़ी है । इन्होंने सृष्टि की विशालता का पता तो लगा लिया, परन्तु जीवन 
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की विशालता का पता इनको अभी नहीं लगा । अनन्त जीवों की अनन्त आवश्यकताओं पर 
विचार दौड़ाने से विशाल सृष्टि की उपयोगिता समझ में आ सकती है । यदि हम अपनी बुद्धि 
को अल्प और सीमित स्वीकार कर लें तो हमारे लिए क्या अधिक स्वाभाविक है ? या तो 
सृष्टि को अनुपायोगी समझ लें या समझ लें कि सृष्टि है तो उपयोगी, परन्तु उपयोग पूरा-पूरा 


हमारी समझ में नहीं आता | 


सृष्टि का उपयोग और प्रयोजन- 

अरब के एक बहुओं के ग्राम में एक यूरोपियन ठहरा | उसको भ्रमण करने की आदत 
थी | गांववाले उसको टहलता हुआ देखकर बड़े चकित हुए । वह कहने लगे “' क्या यह पागल 
है कि बिना प्रयोजन के इधर से उधर घूम रहा है ?'' उनकी समझ में नहीं आया कि भ्रमण 
का भी कोइ उपयोग हो सकता है । क्या हमारा भी तो यही हाल नहीं है । प्रत्येक विचारके 
लिए पहले एक धारण चाहिए । सृष्टि पर विचार करने के लिए दो धारणाएँ हो सकती हैं। 
एक यह कि सृष्टि का उपयोग है, प्रयोजन है । इस प्रयोजन की खोज करनी चाहिए । दूसरी 
धारणा यह है कि सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं । यह अकस्मात्‌ निष्प्रयोजन ही हो गई है । 
इन दोनों में से कौन-सी धारणा वैज्ञानिक है यह वैज्ञानिक लोग स्वयं ही निर्धारित कर लें।* 

कुछ पण्डित-मन्य लोग जो ईश्वर पर साकारता आरोपित करने के शौकीन हैं, यह शंका 
करते हैं कि जब वेदमन्त्र में ईश्वर को ''अकाय'' कहा तो ‘stam’ और ' अस्नाविरम्‌' कहने की 
क्या आवश्यकता थी ? यह आक्षेप करके वह मन्त्रकर्त्ता पर पुनरुक्ति दोष तो लगाना नहीं चाहते। 
इस धृष्टता के लिए बह तैयार नहीं. हां, किसी अज्ञेय और अमीमांसनीय युक्ति द्वारा यह कहते 
हुए सुने जाते हैं कि जब ‘sam’ और "अस्नाविर' कहा तो ईश्वर अवश्य साकार है | यह कथन 
इतना निस्सार है कि समीक्षा की आवश्यकता नहीं रखता, तथापि हम उनके सन्तोष के लिए 
महीधर और उव्वट के यजुर्वेद भाष्य का प्रासंगिक उद्धरण यहां देते हैं- 


अकायमव्रणमस्नाविरमित्ति पुनरुक्तान्यभ्यासे भूयांसमर्थमल्यन्त इत्यदोषः | (उव्वटः) 
अकायमत्रणमस्नाविरमिति पुनरुक्तिरर्थातिशयद्योतनाय | 
अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते (निरु० १०।४२) इत्ति यास्कोक्तेः | (महीधरः) 


नोट_कुछ लोगों ने 'समाभ्य:' का अर्थ संवत्सर किया है । इस अर्थ से संगति नहीं 
मिलती, और अनोखी कल्पनाएं करनी पड़ती हैं । 


नेने नेः 


a १. धार्मिक जगत्‌ में अनेक प्रकार के अन्धविश्वासों व भ्रान्तियों का कारण यही है कि मत 
Tal ने ईश्वर के स्वरूप को समझने का यत्न नहीं किया | ईश्वर सृष्टि से दूर कहीं अन्यत्र नहीं रहता। 
सृष्टि में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं । यह विज्ञान भी मानता है । इस मन्त्र को समझकर भक्त लोग 
अन्धेरे से उजाले में आ जायेंगे । “जिज्ञासु' 
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वैदिक दर्शन की विशेषताएँ 


आजकल ' वैदिक दर्शन' एक अनिश्चित शब्द है । अति प्राचीन काल में निश्चित रहा 
होगा | जिस प्रकार आजकल गंगा की नहर और उस से निकली हुई सहस्रों Hel का पानी भी 
गंगाजल के नाम से ही प्रसिद्ध है चाहे उस में कितने ही बाहर के नालों का गन्दा पानी मिला 
हो। इसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय जो वेदों को तत्त्वतः अथवा दिखाने के लिए अपने धर्म का मूलस्नोत 
मानता है उस का दर्शन भी वैदिक दर्शन है । शंकर का sedans वैदिक दर्शन है । रामानुज का 
बिशिष्टाद्वैतवाद वैदिक दर्शन है । निम्बार्क का द्वैताट्वैतवाद वैदिक दर्शन है । और ऐसे ही मत हैं 
जिनके अनुसार वेदों में अनीश्वरवाद का प्रतिपादन है । बौद्ध और जैन तो अपने दर्शनों को वैदिक 
दर्शन नहीं मानते परन्तु भारतीय अन्य सब दर्शन वैदिक कहलाते हैं । और उन में दर्शन के वे 
सब गुण और दोष पाये जाते हैं जो किसी देश या किसी युग के दर्शनों में देखे जा सकते हैं । 
इसके तीन मुख्य कारण हैं- ; 

(१) वेदों की सर्वप्रियता जिन से वेद सर्वथा भुलाये न जा सके. | 

(२) वैदिक सभ्यता की अति प्राचीनता और उसमें कालान्तर में प्रक्षेप और मिलावट ! 

(३) आर्य परम्परा का ज्रुटीकरण | 
दयानन्ददर्शन क्यों ?- ; 

ऋग्वेद का नासदीय Yad वैदिक दर्शन का एक सव॑सम्मत उच्चकोटि का नमूना गिना 
जाता है परन्तु उसके अर्थ भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार भिन्न-भिन्न किये 

। ज्यूसन, मैक्समूलर, तिलक तथा अन्य विद्वानों के भाष्य अवलोकन कीजिये । मैने भी सन्‌ 
_ १९२८ fo में अपनी पुस्तक 'अद्वैतवाद' में इस सूक्त का उस प्रकार से अर्थ किया था जो में 
ठीक समझता हूँ । क्योंकि मेरे लिए तो “बैदिक ein” वही है जो संकुचित परन्तु वास्तविक 
अर्थ में ' दयानन्द दर्शन' कहा जा सकता है । इसलिए इस लेख में “वैदिक दर्शन' की विशेषताएं. 
वही दृष्टिगोचर पडेंगी जो दयानन्द दर्शन की हैं । १९५१ Go के दिसम्बर मास में रंगून विश्वविद्यालय 
एक सांस्कृतिक उत्सव के समय ÑA A bird’s eye view of Vedic Philosophy पर एक लेख 

पढ़ा था जो वहां की पुस्तिका में प्रकाशित हुआ था । वहां भी मैंने यही दृष्टिकोण समक्ष रखा 
था परन्तु पीछे से मुझे ऐसा भान हुआ कि जब तक हम ' दयानन्द-दर्शन' को विशेष रूप से जनता 
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के समक्ष न लावें “वैदिक दर्शन' से लोगों में भ्रम ही उत्पन्न होता रहेगा । अतः सम्प्रति में अंग्रेज़ी 
में जो ग्रन्थ लिख रहा हूँ उसका नाम “वैदिक फ़िलासफ़ी ' न रखकर ''फ़िलासफ़ी आफ दयानन्द्‌'' 
रखा है । मेरे लिए वैदिक फिलासफ़ी और दयानन्द फिलासफी पर्याय वाचक शब्द हैं, परन्तु सब 
के लिए नहीं । आजकल वैदिक फिलासफी सनातनधर्म की फिलासफ़ी है । जिस में हर मत 
के पैवन्द लगे हुए हैं । और यूरोप के दर्शनकार भी यही मानते हैं .। 


आश्चर्य होता है 

इस छोटे से लेख में तो वैदिक फिलासफी की भूमिका भी नहीं दी जा सकती | उसकी 
विशेषताएँ कैसे बताई जा सकती हैं । और जब तक उन विशेषताओं की व्याख्या न की जाय लोगों 
को विशेषताओं का पता ही कैसे चले ? स्वामी दयानन्द ने वैदिक दर्शन पर अलग पुस्तक नहीं 
लिखी । वे तो समस्त मूल षट्‌ दर्शनों और मौलिक उपनिषदों को “वैदिक दर्शन' मानते रहे । फिर 
भी उन्होंने अपने ग्रन्थों में अन्य व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए बैदिक दर्शन की 
इतनी विशेषताएँ लिखी हैं कि आश्चर्य होता है । में जब “फिलासफ़ी आफ़ दयानन्द' लिखने 
बैठा तो मेरी धारणा थी कि goo पृष्ठ भी पर्याप्त होंगे । परन्तु ज्यों ज्यों सामग्री एकत्रित करता 
गया अनेक बातें उपलब्ध होती रहीं जिनकी ओर पाठकों का सामान्यंतया ध्यान नहीं गया और 
यदि गया भी हो तो उसकी विशेषता का अनुभव नहीं किया | अब मैं असमंजस में हूँ कि क्या 
Se और क्या लिखूं । पुस्तक ५०० पृष्ठ से अधिक की हो गई, बड़े आकार की | ४०० के 
लगभग पृष्ठ छप चुके अभी सामग्री पर्याप्त शेष है । उसे शीघ्र ही समाप्त करना चाहता हूँ | 

वैदिक दर्शन की अनेक विशेषताएँ हैं । प्रथम तो नाम पर ही विचार कीजिये | अंग्रेजी 
में दर्शन के लिए फिलासफ़ी शब्द का प्रयोग होता है । यह ग्रीक (यूनानी) शब्द है और इसका 
अर्थ है लव आफ विजडम (Love of Wisdom) या “बुद्धि प्रेम' | संस्कृत का 'दर्शन' शब्द 
अधिक सारगर्भित है | दर्शन का अर्थ है देखना । (दृश धातु से) दर्शन की सार्थकता निर्भर है 
और द्रष्टा दृश्य पर, यदि द्रष्टा मिथ्या है तो दर्शन कैसा ? और यदि दृश्य मिथ्या है तो दर्शन 
का क्या अर्थ ? अतः दर्शन शब्द ही प्रकट करता है कि द्रष्टा और दृश्य जीव और जगत्‌ को 
सत्ता को स्वीकार करते हैं | यदि शंकर स्वामी ने जगत्‌ को मिथ्या कहा तो मिथ्या का दर्शन 
ही क्या ? और यदि दृश्य कुछ न रहा तो न दर्शन रहा न द्रष्टा । ऋषि दयानन्द ने इसीलिए वेद 
के 'द्वा सुपर्णा' इस मन्त्र का उद्धरण :दे करके जीव, ब्रह्म और जड़ जगत्‌ तीनों की सत्ता स्वीकार 
की है, वैदिक दर्शन द्वैत दर्शन है इस अर्थ में कि वह चेतन और जड़ दोनों संज्ञाओं को वास्तविक 
मानता है, इस को आप इस अर्थ में त्रैतवाद भी कह सकते हैं कि यह ईश्वर, जीव तथा प्रकृति 
तीन अनादि पदार्थों को मानता है । इंस को 'बहुत्वकार' भी कह सकते हैं कि क्योंकि यह जीवों 
और परमाणुओं के बहुत्व को मानता है । | 

प्राय: दर्शन की विशेषता यह मानी जाती है कि अनेकत्व में एकत्व को देखा जायं | वैसा 
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Si 
बेद में लिखा है- 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यत्ति | 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥' 

अर्थात्‌ जो सब भूतों को आत्मा में और आत्मा को सब भूतों में ओतप्रोत देखता है वह 
कभी दुःख नहीं पाता परन्तु जो लोग इस का अर्थ यह लेते हैं कि ' अनेकत्व ' (Divesrity) मिथ्या 
है और 'एकत्व' (Unity) सत्य है । वे वेद के आशय को नहीं समझते | ' अनेकत्व में एकत्व' 
(Unity in Divestity) कैसे देखा जाय यदि अनेकत्व मिथ्या हो। अधिकरण के मिथ्या होने से 
अधिकृत भी मिथ्या होगा | यथार्थ दर्शन यही है कि जगत्‌ को मिथ्या न माना जाय | महर्षि व्यास 
ने वेदान्त का पहला YA लिखा | 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । 

अब ब्रह्म के जानने की जिज्ञासा है । फिर ब्रह्म के लक्षण किए- 

| जन्माद्यस्य यतः । 

अर्थात्‌ ब्रह्म बह है जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हो । 

यदि जगत्‌ मिथ्या है तो उसकी उत्पत्ति कैसी ? और स्थिति कैसी एकत्ववादी यह नहीं 
समझते कि अनेक तत्त्व न हों तो एक तत्त्व का भी क्या मूल्य ? दार्शनिक जगत्‌ में “एकत्व' 
के कई समुदाय पाए जाते हैं । जैसे- 

(१) कारणैक्यवाद अर्थात्‌ केवल एक ही वस्तु है, अन्य सब उसी एक मूल से बना 
है। इसके दो रूप हैं एक 'जड़ैकवाद' अर्थात्‌ केवल जड़ प्रकृति से ही जगत्‌ के समस्त व्यापारां 
की सिद्धि । दूसरा 'चेतनैकवाद' अर्थात्‌ एक चेतन से जड़ चेतन दोनों की उत्पत्ति या व्याख्या | 

इन दोनों भेदों में अनेक उलझनें हैं जिनके दोषों के दूर करने के लिए अनेक सम्प्रदाय 
बन गए हैं परन्तु ये उलझनें सुलझने में नहीं आ सकी | 

(२) सस्त्वैक्यवाद इनका मत है कि वस्तु केवल एक है । अनेकत्व मिथ्या है। प्रतीत 
मात्र है | ऋषि दयानन्द ने ठीक कहा है कि यदि एक ही वस्तु सत्य है तो बह सत्य को केसे 
देख सकता है | मिथ्या दर्शन या मिथ्या प्रतीति के लिए भी तो कोई कारण होना चाहिए जो केवल 
एक ब्रह्म से सिद्ध नहीं होता | | za 

(3) ईश्वरैक्यवाद यह वैदिक वाद्‌ हे । इस में जगत्‌ को सत्‌ तथा नाना मानकर उसमें 
एक ईश्वर की व्यापकता और प्रमुखता बताई गई है । दयानन्ददर्शन का यह एक मौलिक सिद्धान्त 
है । मोटे शब्दों में इस दर्शन की यथार्थता के अतिरिक्त उपयोगिता भी है- 


NAA यदि सर्प नहीं 3 

(१) इन्द्रिय-जन्य ज्ञान को मिथ्या, अतथ्य, अथवा स्वप्नवत्‌ मानने से जगत्‌ का ae 
व्यापार विज्ञान, कला कौशल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, यज्ञ, अध्ययन, दान आदि मङ्ग सब व्य 
DT 


१. द्रष्टव्य यजुर्वेद ४०।६ 
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हो जाते हैं । वैदिक दर्शन, न इन्द्रिय अकथ्य मानता है, न इन्द्रिय को, न इन्द्रियजन्य ज्ञान को । 
भ्रम ज्ञान का अभाव नहीं अपितु दुष्ट ज्ञान है जिस का अर्थ हुआ अल्प या सीमित ज्ञान । ब्रह्म 
जगत्‌ मिथ्यात्व में तो ज्ञान का मिथ्यात्व भी नहीं घटता | ऋषि दयानन्द की बड़ी ज़बरदस्त पकड़ 
यह है कि तुम रस्सी में सांप की भ्रान्ति कर ही नहीं सकते जब तक अन्यत्र कहीं सर्प की सत्ता 
को न मानो । 

(२) वैदिक दर्शन लोक.की सत्ता स्वीकार करके लौकिक उन्नति को परलोक यात्रा का 
साधन बना देता है | बुद्धि की तुच्छता के कारण केवल लोकवादी लोकायतों और केवल परलोकवादी 
लोकायतों में जो अनेक रूपों वाला युद्ध छिंड्ता रहा है उसको दूर करना केवल वैदिक दार्शनिक 
(दयानन्दीय दर्शन) से ही सम्भव है । 

(३) अवैदिक दर्शनों में एकान्तता का दोष है । जड़ प्रकृति या मैटर के मानने वालों ने 
आत्मा या परमात्मा की चेतन सत्ताओं का निषेध करके न केवल दार्शनिक अपितु व्यावहारिक 
समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं जिनका मनुष्य के आचारशास्त्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है । मनुष्य असत्य 
और हिंसा के चंगुल में फंस गया है । इसी प्रकार प्रकृति का निषेध करके अद्वैत, विशिष्ट, द्वैत 
आदि सम्प्रदायों ने जीव को जीवत्व के उच्च पद से गिरा दिया है । इससे भी आचारशास्त्र की 
हानि हुई है । 

(४) गत दो शताब्दियों के पश्चिमी दार्शनिक विद्वान्‌ इन्हीं दोषों को दूर करने का असफल 
प्रयास करते रहे हैं । परन्तु इस असफलता का मुख्य कारण है वे पुराने विचार जो परम्परा से उनको 
दाय भाग में मिले हैं और छोड़ने पर भी नहीं wed । भारतीय वर्तमान विद्वानों का भी यही हाल 
है । जो शंकर, रामानुज लिख गए चह वायुमण्डल में प्रसारित हो गया । हम उससे मुक्त नहीं 
हो | जो पश्चिमी दर्शन पर प्लेटो या अरस्तू का प्रभाव है वह भारत पर शंकर और रामानुज 
का है | 

आवश्यकता है कि दयानन्द दर्शन की विस्तृत व्याख्या करके इन जटिल समस्याओं को 
सुलझाने का यत्न किया जाय | जब तक वैदिक दर्शन यथार्थ रूप में विचार के समक्ष नहीं आएगा, 
मानी जीवन की व्यावहारिक समस्याएं उलझी रहेंगी और शान्ति तथा उन्नति दोनों में बाधा होगी। 
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उर्दू से अनूदित 


प्रकृति हमें क्या सिखाती है ? 


[ विशेष टिय्पणी-पूज्य उपाध्याय जी ने सन्‌ १९६०-६१ में “कुदरत 
(Nature) हमें क्या सिखाती हे ?' शीर्षक से उर्दू रिफार्मर में एक लेखमाला 


दी थी । हमें इस लेखमाला का चौथा लेख ही मिला है । यह उस रोचक, 
दार्शनिक, साहित्यिक लेख का हिन्दी अनुवाद है । “जिज्ञासु'] 


प्रकृति का सुकठोर पाठ 


'रिफ़ार्मर' के चार दिसम्बर १९६० के अङ्क में हमने एक प्रश्‍न उठाया था और उसको i 
बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि आवश्यक प्रश्नों, आक्षेपों की ओर हमारा ध्यान खिच गया । | 
अतः इस लेख में हम पुनः उसी प्रश्न को लेते हैं । क्या प्रकृति क्रूर है ? और हम को क्रूरता 
सिंखाती है ? हमने गत लेख में भी बताया था कि प्रकृति सिद्धान्तहीन नहीं है । इसलिए यह प्रश्‍न 
तो हो सकता है कि प्रकृति का पाठ कितना कठिन व कठोर है परन्तु अन्याय का प्रश्‍न नहीं उठता। 


जीने के लिए संग्राम 


प्रकृति का एक नियम यह है कि प्रकृति में जो वस्तु उत्पन्न होती है उसमें स्वयम्‌ अपने 
अस्तित्व को बनाये रखने के लिए संघर्ष करने की एक योग्यता होती है । कोई वस्तु उत्पन्न होकर 
नष्ट होना नहीं चाहती | उसके भीतर से एक प्रयास होता है कि वह जीवित रहे | इसको आप 
“जीवन से प्रेम' कह सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य जीवन से प्रेम करता है । जब हम बच्चे होते हैं 
और सर्वथा असहाय व निर्बल होते हैं, उस समय भी हम जीवित रहने के लिए हाथ पांव मारते 
हैं । जिस वस्तु से हमारे जीवन को भय होता है उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं । 
इसलिए तो हम मृत्यु से घृणा करते हैं और इससे दूर भागते हैं । मृत्यु से डरना ही जीवन से प्रेम 
करने का लक्षण है । यह विशेषता मनुष्यों व पशुओं में तो पाई ही जाती है परन्तु WS पदार्थों 
में भी यह संघर्ष पाया जाता है । आप किसी वस्तु को परिवर्तित करने का यल कीजिये, वह 
अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करेगी । यही जीवन का अजुराग है । यही मृत्यु का डर 
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है । इसी पर संसार टिका हुआ है । संसार नाशवान्‌ होते हुए भी टिका है, स्थिर है अर्थात्‌ विनाश 
से घृणा करता है | विनाश से संसार दूर भागता है ।,जो वस्तुएं इसे विनष्ट करना चाहती हैं यह 
उन से दूर भागता है । यदि जीवन का लगाव-प्रेम न हो तो कोई भी वस्तु संसार में रहना न 
चाहे । सारा संग्राम समाप्त हो जाय । 


प्रकृति चाहती है कि संसार रहे विनष्ट न हो 
प्रकृति यह चाहती है कि यह संसार रहे । यह सृष्टि विनष्ट न हो । इस प्रकृति की ओर 
से यह लगाव प्रत्येक वस्तु को प्रदान किया गया है । नाशवान्‌ संसार की नाशवान्‌ वस्तुएं जीवन 
के लिए क्यों संघर्ष करती हैं ? क्यों कान दबाकर नहीं मान लेतीं कि हम को तो विनष्ट (मरना) 
होना ही है | हम सदा बने रहने का व्यर्थ यत्न क्यों करें ? यह एक पहेली है जो सरलता से 
समझ में नहीं आ सकती । मैंने गीता के कुछ श्लोकों को दृष्टि में रखकर इस पहेली को नीचे 
की दो रुबाइयों में यह लिखा है- 
कहने को मैं अमर हूँ पर पीरी सताती है, 
कहने को मैं अमर हूँ पर मौत डराती है । 
अजूबाय मख्लूक' हुँ कुछ कह नहीं सकता, 
बाकी को फना देखिये क्या नाच नचाती है ॥ 
जो जल नहीं सकता उसे जल जाने का डर है, 
जो गल नहीं सकता उसे गल जाने का डर है । 
हैरत कदाय आलम में तैहय्यर के सिवा क्या है? ? 
जो मर नहीं सकता उसे मर जाने का डर है ॥ 
अमर्त्य अर्थात्‌ न मरने वाले का मर्त्य लोक के अर्थात्‌ मृत्यु के चक्कर में पड़ जाना ही 
'संसार' है | और चक्कर से बचने का प्रयास करना ही जीवन है । यदि यह मृत्यु का चक्कर 
न होता तो जीवन ब मरण में भेद न होता । जीवन का मूल्य भी हमें पता न चलता । स्वास्थ्य 
की अनुभूति रोग में होती है । जब एक क्षण के जीवन के लिए लोग समस्त जीवन की सम्पदा 
का व्यय करने के लिए तैयार हो जाते हैं । इसी: को Struggle for Existence (जीवन संग्राम) 
कहते हैं । प्रकृति के उपदेशों में से सर्वाधिक आवश्यक उपदेश यह है और यही सब से कठिन 
T E प्रकृति विश्राम प्रिय नहीं है । चेतन प्रभु ने जड़ प्रकृति में अपनी चेतना क़े बीज बो 
| 


१. रचना ३. रचना को विचित्रता. विचित्रता, 
२. चकित करने वाली सृष्टि में इसी पर आश्चर्य होता है । 
३. जड़ में भी चेतना का फूंका है प्राण तूने । 

इन कूदते जलों में डाली है जान तूने ॥ 


मेरा यह पद्य इसी भाव को प्रकट करता है । “जिज्ञासु' 
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ईश्वर की चेतनता प्रकृति की जडता को चेतन बना देती है । सृष्टि में किसी जड पदार्थ 

का कोई कण भी गतिहीन नहीं रह सकता | उसके भीतर एक चेतन-शक्ति व्यापक (विद्यमान) 
है । जब तक घड़ी में कूक लगी हुई है घड़ी की सुई चलने के लिए विवश है । अंग्रेज़ी में एक 
कहावत है जब तक जीवन है काम करते रहो । बिश्राम का नाम न लो । बिश्राम के लिए कबर 
में पर्याप्त समय मिलेगा । यह एक व्यापारिक, व्यावहारिक नियम है और उपयोगी नियम aul 
क्योंकि यह मनुष्य को निठल्ला न पड़े रहने के लिए प्रेरित करता है । परन्तु सिद्धान्त रूप में यह 
आधी सचाई है जिसमें झूठ भी आधे से कम नहीं है । वैदिक सिद्धान्त कहता है कि यदि आप 
संसार में इसलिए कार्यरत रहना चाहते हो कि मृत्यु के पश्चात्‌ कबर में विश्राम करने के लिए 
पर्याप्त समय मिलेगा तो तुम्हारी यह इच्छा निराधार है । आपको संग्राम से स्वाभाविक स्नेह नहीं। 


शवों की सुरक्षा के व्यर्थ प्रयास 


आप इच्छा से अनिच्छा से कार्य में लगे हो और प्रतिक्षण इस प्रतीक्षा में हो कि कब इस 
संग्राम से छुटकारा मिले । बैदिक सिद्धान्त यह कहता है कि कबर में तुम नहीं जाते, तुम्हारा 
मृत शरीर जाता है, जिस को तुम छोड़ चुके हो । वह शरीर भी कबर में गतिहीन नहीं रहता । 
शव का सड्ना उसी क्षण आरम्भ हो जाता है और कुछ समय के पश्चात्‌ उसका कोई अंश शेष 
नहीं रहता । आपके शरीर को आपके पश्चात्‌ ठीक ठाक रखने के आपकी ओर से और आपके 
सगे सम्बन्धियों की ओर से कितने प्रयास किये जाते हैं परन्तु उनमें से किसी को भी सफलता 
नहीं मिली । शव को वस्त्रों में लपेटा गया, सन्दूकों में बन्द किया गया । सडन को रोकने के 
लिए बिभिन्न प्रकार की रासायनिक सामग्री का आविष्कार किया गया । हिम में रखा गया । तापमान 
को बढ़ाया गया । सुदुढ़ HAL बनाई गईं | उनके ऊपर मकबरे बनाये गये । मृतकों के शव सुरक्षित 
रखने के लिए लाखों के जीवन नष्ट किये गये । लोगों ने समझा सम्भवतः आप उन कबरा में 
विश्राम कर रहे हैं । उन कबरों पर फर्जी फातहे (कल्पित प्रार्थनाएँ) पढे गये | आज यदि कबरस्तानं 
की भूमि का अनुमान लगाया जाय तो ज्ञात होगा कि लाखों कबरें नष्ट हो जाने पर भी आज भी 
मृतकों के लिए सुरक्षित भूमि, जीवितों की भूमि से सम्भवतः थोड़ी नहीं होगी । और इस पर भी 
यह विशेषता कि ये मृतक जीवित लोगों के जीवन में सदा भय पैदा किया करते हैं । 


विश्राम ही विश्राम से चेतनता न रहेगी ee 
पुत्र यह सोचता है कि उसका पिता कबर में चैन से सो रहा हे परन्तु 3 ता है कहां ? 
वह तो चला गया । कहां चला गया ? क्या कोई विश्राम-स्थली है ? लोक में अथवा परलोक 
में ? धरती पर अथवा चन्द्रलोक में ? कदापि नहीं । चेतन जीव यदि विश्राम करने के लिए कहीं 
सुरक्षित कर दिया जाता है तो उसकी चेतनता विलुप्त हो जाती है तथा वह जड हो जाता है JI 
यजुर्वेद के एक मन्त्र में इसी सचाई को बतलाया गया है कि मनुष्य को जीवन पर्यन्त काम ः 
हुए जीवित रहने का यत्न करना चाहिए । तभी उसको संसार के थका देने वाले आन्दोलनों से 
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छुटकारा मिलेगा । अर्थात्‌ यदि आप निरन्तर संग्राम करते रहे तो आपके मन को शान्ति प्राप्त होगी। 
क्योकि आप कर्म के महत्त्व को जानकर उसमें रुचि लेने लगोगे । 


विश्राम की ईसाई फिलासफी का एक चुटकला 

विश्राम के विषय में ईसाई धर्मात्मा लोगों का एक चुरकला सुनाया जाता है जो सम्भव 
है कल्पित हो परन्तु प्रकृति के एक उपदेश की ओर संकेत करता है । कहते हैं कि बाईबल में 
लिखा है कि खुदा ने सप्ताह के कुछ दिनों में सृष्टि बनाई और सातवें दिन विश्राम किया ।१ उसी 
विश्राम के दिन को आजकल ईसाई जगत्‌ “रविवार का दिन मनाता है ।' उस दिन अवकाश होता 
है अर्थात्‌ सारा कार्य ठप्प रहता है । कुछ मनचले ईसा के भक्तों को सूझा कि जब खुदा ने रविवार 
के दिन विश्राम किया तो हम को कया अधिकार है कि उस दिन कार्य करें | इसलिए यह आन्दोलन 
चलाया गया कि रविवार को कुछ नहीं करना चाहिए । बहुत से लोग किसी नियम को बनाकर 
उसकी सीमा को लांघ जाते हैं । इसलिए यह रीति चलाई गई कि रविवार के दिन कुछ न करेंगे। 
न चलेंगे, न फिरेंगे, न खायेंगे, न पियेंगे | यदि रविवार को प्रातः आंख खुले और दाहिनी करवट 
लेटे हुए हों तो करवट बदलकर बायीं करवट न होंगे । उसी स्थिति में पड़े रहेंगे । इस प्रकार 
कुछ लोगों ने इस नियम को कडाई से पालन करना आरम्भ कर दिया | यह आन्दोलन कितने 
दिनों चला और कैसे चला यह ज्ञात नहीं परन्तु यह चुटकला तो अब तक चला आता है । मूर्खता 
का यह एक छोटा सा उदाहरण है । अन्य मतों में भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां नियम की वास्तविकता 
मुख्यता की उपेक्षा करके गौण पर बल दिया जाता है । उसके दुष्परिणाम निकलते हैं । 


वे यह न समझे 


जिन्होंने करवट बदलने को भी ईश्वरीय आदेश का उल्लंघन समझा, उन्होंने यह न सोचा 
कि शरीर के भीतर की गतियों को कैसे रोका जा सकता है अथवा विचार-प्रबाह पर वे कैसे 
नियन्त्रण कर सकते हैं ? करवट बदलना अथवा न बदलना तो एक साधारण सी बात है । मैं 
कभी-कभी कार्य करते करते थक जाता हूँ और निश्चय कर लेता हूँ कि कल कुछ न करूंगा। 
पूर्ण विश्राम करूंगा | किसी से न मिलूंगा और किसी को अपने पास फटकने तक न दूंगा परन्तु 


१- द्रष्टव्य यजुर्वेद ४०।२ की यह ऋचा- 
कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः | 
एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

२. द्रष्टव्य बाईबल--^ the heaven and the earth were finished, and all the host of them. And onthe seventh 
day God finished his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which 
he had made. And God blessed the seventh day, and hallowed it: because that in it he rested from all his 
work which God had created and made.” GENESIS 2-2, 3 
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जब खाट पर पड़ा और घण्टा दो घण्टा विश्राम किया, बस थक गया ।' विश्राम की थकावट 
काम करने की थकावट से कहीं अधिक अप्रिय सिद्ध होती है । अतः विवश होकर उठ खड़ा 
होता हूँ | हृदय कहता है, बस विश्राम हो चुका । यह विश्राम नहीं प्रत्युत विश्राम का उलट है 
क्योंकि ऐसा विश्राम प्रकृति के उपदेश में अविश्वास है, उल्लंघन है । 

आलस्य मनुष्य का सब से बड़ा शत्रु है | अन्य प्राणियों के लिए तो प्रकृति स्वयं प्रोग्राम 
बनाती है और उनके निर्वाचन के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती । निर्जीव पदार्थों का प्रोग्राम तो 
कतई अथवा सर्वथा सविस्तार (Detailed) नियत है । प्रकृति स्वयम्‌ उसको चलाती है और यदि 


प्रकृति के परमाणुओं पर विचार किया जाय तो पता चलेगा कि प्रत्येक परमाणु बड़ी तीव्रता से 
गति करता रहता है । 


मुक्त जीव चेतन से अचेतन तो नहीं होगा 


वैज्ञानिकों से हमें ज्ञात हुआ है कि प्रकाश की किरण एक क्षण में एक लाख छयासी सहस्त्र 
मील की गति से चलती रहती है । हम जब खाट पर पड़े होते हैं उसके परमाणु हमारे समान 
सोते नहीं प्रत्युत बड़ी तीव्र गति से कार्य करते रहते हैं । हम सो रहे हैं । हमारे शरीर की मशीन 
तीव्रता से चलती है । अतः मैंने ऊपर कहा कि संग्राम प्रकृति का एक पाठ है । और बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को प्रकृति से अनुकूलता बनाये रखने के लिए अपने संग्राम का बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्यक्रम 
बनाना चाहिए | विश्राम का विचार तज दो । कबर के विश्राम का भी । मोक्ष के, सदा के विश्राम 
'का भी! । मुक्त जीव चेतन से अचेतन तो नहीं हो सकते | चेतनता उसका एक स्वाभाविक गुण 
है। उससे छुटकारा कैसे ? आग्नि ताप को तजकर अग्नि नहीं रह सकती । यदि पाठकवृन्द इस 
विचार बिन्दु पर विचार करेंगे तो उन पर विचित्र-अति विचित्र रहस्यों का उद्घाटन होगा-प्रकाश 
होगा । 


ets. lz ct 


05० ०-० ege 


१. किसी कवि का इसी आशय का एक Ebi 
लोग नहीं करते कमाल कर ; ; 
a a पर ऐसा दार्शनिक. विवेचन पढ़ने को कम ही ye = 
२. आचार्य चमूपति जी ने लिखा है कि ऋषि दयानन्द की दृष्टि में सदा का सा garaiei 
एक सूक्ष्म विचार है । पाठकवृन्द इस पर विचार करें । पं० चमूपति pele जे जा 
धर्म में मुक्ति नवीनं तपस्या-नये संग्राम के लिए तैयारी है । इस दार्शनिक ns 
ही महान्‌ तत्त्ववेत्ता Yo गंगाप्रसाद उपाध्याय जी ने यह लिखा है We es दाल eee 
का विचार तज दो । पाठक ऐसा मत समझें कि पूज्य ST Sane fae 
मुक्ति से लौटने के सहज व वैज्ञानिक सिद्धान्त पर वे यहां बल प्सु 
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सिद्धान्त विमर्श 


पूज्य श्री स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज मौरिशस से लिखते हैं- 
ओम्‌ 
पोर्ट लोईस, ६।९।५८ 
श्रीयुत उपाध्याय जी ! सप्रेम नमस्ते । 
प्रभु की कृपा से आप सपरिवार सानन्द होंगे | 
२७ जुलाई सन्‌ १९५८ के पृष्ठ ६ पर 'आश्रम-व्यवस्था का आधार गुण, 
कर्म, स्वभाव हो आयु नहीं' शीर्षक एक लघु लेख लिखा है । 
क्या किसी का कोई ऐसा लेख प्रकाशित हुआ है कि वर्ण-व्यवस्था का 
आधार आयु है ? 
उत्तर की प्रतीक्षा में- 
शुभेच्छ 
श्रुवानन्द 


उपर्युक्त पंक्तियाँ मेरे शब्दों का संक्षेप हैं और आशय भी मेरा ही है । स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता अवश्य है | ' 


देश, काल कर्म का निमित्त नहीं- 


वैदिक दर्शन में किसी कर्म का निमित्त देश या काल को नहीं माना , देश और काल हर 
एक क्रिया के साधारण कारण माने गये हैं. । इसलिये कर्तव्य अकर्त्तव्य सभी का मूलाधार कर्त्ता 
के गुण, कर्म, स्वभाव और उनसे सम्बन्ध रखने वाली परिस्थितियां होती हैं । न देश, न काल, 
देश और काल तो सभी क्रियाओं में सामान्यतः रहते ही हैं । किसी कर्म का औचित्य या अनौचित्य, 
कर्तव्यता या अकर्त्तव्यता अमुक स्थान या अमुक क्षण पर निर्भर नहीं है । अर्थात्‌ देश या काल. 
इस बात के निर्णायक नहीं हैं कि यह काम अच्छा है या बुरा है । जहाँ हम देश और काल का 
उल्लेख करते भी हैं बहाँ:केवल परिस्थितियों की अपेक्षा से जो किसी कर्त्ता के गुणकर्म, स्वभाव 
से सम्बन्धित रहती हैं । जैसे नियम बनाया कि २५ वर्ष की आयु में पुरुष का और १६ वर्ष की 
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दर्शन खण्ड 


oN) 
आयु में स्त्री का विवाह होना विहित है । यहाँ निर्णायक न २५ वर्ष है न १६ वर्ष । निर्णायक 
है युवा अवस्था कट यह मान लिया गया कि इतने वर्षों में युवा अवस्था आ ही जायेगी । काल 
गौण है मुख्य नहीं । क्योंकि यदि इस आयु पर भी युवा अवस्था न आवे (किसी रोग के कारण), 
तो वर्षों की अवधि पूरी होने पर भी विवाह न होना चाहिए । छठे मास अन्नप्राशन हो । क्यों ? 
इसलिये नहीं कि ६ T की अवधि पर बल है । अपेक्षित है बच्चे की पाचन-शक्ति । यह 
पाचन-शक्ति मुख्य है । काल केवल एक नपना है जो कभी ठीक बैठता है कभी नहीं । यदि 
बच्चा रोगी है तो छह मास में भी अन्नप्राशन नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार यदि एक पुरुष गुण, 
कर्म, स्वभाव से गृहस्थ में प्रवेश करने के योग्य न हो तो उसको गृहस्थी बनने के लिए मजबूर 
नहीं करना चाहिए । इस योग्यता में तीनों चीजें आती हैं गुण भी, कर्म भी और स्वभाव भी, केवल 
गुण नहीं | योग्यता में शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त मानसिक प्रवृत्ति भी संनिहित है | जो स्वभाव 
और कर्म के रूप में आविर्भूत होती है । जैसे स्वामी दयानन्द को विवाह के लिए केवल इसलिए 
मजबूर करना कि वह अमुक आयु के हो गये थे अन्याय था । वह प्रवृत्ति से विवाह के अयोग्य 
थे । विवाह की योग्यता में जहाँ शारीरिक शक्ति की अपेक्षा है वहाँ 'वधूयुः' होने की भी । जो 
हृष्ट पुष्ट है परन्तु सन्तानोत्पत्ति या स्त्री सुख की इच्छा नहीं रखता वह विवाह के अयोग्य है । 
अयोग्य का अर्थ है योजनीय न होना अर्थात्‌ प्रयोजनीय न होना । जिसे वैराग्य हो गया, वह वैवाहिक 
योजना से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता । 
इसी प्रकार ५०, Go, ७० या ७५ वर्ष वानप्रस्थ या संन्यास के निर्णायक नहीं | यह गणना 

गौण है, वास्तविक निमित्त हैं गुण, कर्म और स्वभाव । स्वभाव का विशेष अङ्ग है प्रवृत्ति शारीरिक 
शक्ति भी एक अङ्ग है परन्तु काल या वर्षों की गणना तो केवल साधारण कारण है, निमित्त कारण 
है ही नहीं । दस आदमी जिनका जन्म आज से ५० वर्ष पूर्व हुआ था और जिनकी आयु आज 
५० वर्ष की है, कुछ एक में इस प्रकार के गुण, कर्म और स्वभाव में. वानप्रस्थाश्रम के 
धर्मपालन या इतिकर्त्तव्यता की कम योग्यता होगी, किन्हीं में अधिक । कोई सर्वाश में अयोग्य 
होंगे उनको बलात्‌ वानप्रस्थ या संन्यास दे देना न उनकी वैयक्तिक प्रयोजन सिद्धि में सहायक होगा, 
न समाज को कोई लाभ होगा । अपितु व्यक्ति और समाज दोनों को हानि पहुंचा सकता है । अतः 
आश्रम व्यवस्था में 'आयु' अर्थात्‌ जन्म को निर्णायक मानना घोर अन्याय और भारी भूल है । इसके 
दुष्परिणाम जगत्‌ विख्यात और इतिहास सिद्ध हैं ।“आयु' का अर्थ भी जन्म ही है । अर्थात्‌ आयु 
की गणना तो जन्म तिथि से ही की जाती है । यदि कहें कि २१ सितम्बर १९५८ को अमुक 
पुरुष को अवश्य वानप्रस्थ ले लेना चाहिए तो इसका अर्थ सही तो होगा कि जो मनुष्य २१ सितम्बर 
सन्‌ १९०८ को जन्मा उसको अवश्य वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव की अपेक्षा 
न करनी चाहिए . = 

आ को जो लोग जन्म परक मानते हैं, वे Ya भी ऐसा ही सोचते हैं । वहाँ जन्म 
का कालिक अर्थ न लेकर देशिक अर्थ लेते हैं अर्थात्‌ किन्हीं कुल में उत्पन्न हुआ या अशुक देश 
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में उत्पन्न हुआ । वहां अपेक्षित गुण, कर्म, स्वभाव नहीं अपितु कुल है । यह वैदिक सिद्धान्त नहीं 
है । क्योकि देश और काल को किसी क्रिया का निमित्त मानना वैदिक दर्शन की अवहेलना 
करना है । हर एक पुरुषार्थ में चाहे वह आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत हो चाहे वर्णव्यवस्था के, 
पुरुष मुख्य है, वही कर्त्ता है । उसी के गुण, उसी के कर्म, उसी के स्वभाव पुरुषार्थ को बनाते . 
हैं । बही निर्णायक हैं । जो लोग जन्म या आयु पर समस्त बल दे डालते हैं वे गुण, कर्म, स्वभाव 
को गौण कर देते हैं । इससे पुरुषार्थ की हानि होती है । 

मनु ने जहाँ लिखा है कि लिङ्ग धर्म का करण नहीं, वहाँ भी यही अभिप्राय है । देश, 
काल, वस्त्र, संस्कार तथा बीसियों प्रकार के अन्य लिङ्ग हैं जो धर्म का कारण नहीं। लिङ्ग हैं तो 
अन्ततोगत्वा लिङ्ग की पृष्ठ पर जब तक गुण, कर्म और स्वभाव न हो तो उनकी तटस्थ उपयोगिता 
भी निरर्थक हो जाती है । मेरे लेख में आयु का अर्थ आश्रम-व्यवस्था के सम्बन्ध में था | वर्ण-व्यवस्था 
के सम्बन्ध में नहीं । हाँ ! जन्म तो दोनों में अपेक्षित है । वर्ण-व्यवस्था में दैशिक अर्थ में और 
आश्रम-व्यवस्था में कालिक अर्थ में । 


नेर नेर नै 


परमात्मा के दो रूप हैं ही नहीं । प्रभु ने हमको 
अपनी भक्ति के लिए नहीं बनाया । 


>> 


अभागे हैं वे लोग जिनको आजीविका कमाने की 
आवश्यकता नहीं । 
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उपाध्याय जी की कोई पूर्व जन्मों की ही साधना थी 
कि वे इस जन्म में साहित्य के लिए सतत साधना करते 
रहे । जिस भी विषय पर लेखनी उठाई अपने पाठकों से 
पूरा-पूरा न्याय किया । उन्होने इतने विविध विषयों पर लिखा 
कि गिनती कर पाना भी कठिन है । 

इस खण्ड में हम ने कई अग्राप्य व लुप्त हो चुके 
लेखों को खोज कर के दिया है | कुछ लेखों को उर्दू से 
हिन्दी में अनूदित करके दिया है । प्रत्येक लेख की प्रत्येक 


पाक्त में उनके गहन चिन्तन व हृदय की पीड़ा के दर्शन 
करिये | वानप्रस्थी या हस्पतालप्रस्थी-कैसा गम्भीर तलस्पर्शी 
चिन्तन है । इतने विविध विषयों पर लिखने वाला लेखक 
तो ससार भर में मिलना यदि असम्भव नहीं तो अति कठिन 
अवश्य है । 


<>< 
zh “जिज्ञासु ’ 
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विविध खण्ड 


आर्यसमाज सुदृढ़ कैसे हो ? 


यथा वः सुसहासति | 


यह ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त का अन्तिम वाक्य है । इसको आप चाहें तो 'ऋणग्वेदान्त' 
(ऋक्‌ वेदान्त) कह सकते हैं । यह न केवल ऋक्‌-वेदान्त है, अपितु जीवन का अन्तिम सिद्धान्त 
भी है । इस वाक्य के अथां पर विचार कीजिये-- 


यथा=जिससे, व:=आपका, सुसह=अच्छा सहयोग, असति (अस्ति)=प्राप्त हो सके । 
सभ्यता क्या है ? 


समष्टि की पूर्ति तभी होगी जब समष्टि का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग 
करेगा । इसका नाम है सभा । और सभा के परस्पर व्यवहार का नाम है सभ्यता । जहां सभा 
नहीं बहां सभ्यता नहीं । जहां सहयोग नहीं बहां सभा नहीं । जीवन के आरम्भ से लेकर अन्त 
तक मनुष्य का और विशेषकर मननशील तथा धर्मनिष्ठ मनुष्य का यही प्रयत्न रहता है कि संसार 
के अन्य प्राणियों के साथ अत्यन्त सहयोग रह सके । क्योकि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को 
सुविकसित तथा सुरक्षित नहीं रख सकता जब तक दूसरे उसकी सहायता न करें | 


परस्पर तन्त्रता 


प्रायः किसी प्रशंसित पुरुष के विषय में कहा जाता है कि वह स्वनिर्मित (Selfmade) 
मनुष्य है अर्थात्‌ उसने अपने को उन्नतिशील करने में किसी अन्य की सहायता नहीं ली । इस 
कथन में आधी सत्यता है अर्थात्‌ शेष आधी अतथ्यता भी है । स्वतन्त्रता मनुष्य का ध्येय नहीं 
है । क्योंकि किसी की सहायता की अपेक्षा न करना सम्भव ही नहीं है | इसका अर्थ यह नहीं 
कि हम परतन्त्र हों । नहीं । न तो ध्येय परतन्त्रता है, न स्वतन्त्रता । परतन्त्रता दीनता और दासता 
की बोधक है । स्वतन्त्रता अहम्मन्यता का मूल है । अतः सभ्यता का मूल सिद्धान्त है-न स्वतन्त्रता, 
ने परतन्त्रता; अपितु 'परस्पर-तन्त्रता' (Not dependence, not indepedence, but inter- 
dependence)! 
न सा सभा यत्र न भाति कश्चित्‌ । न सा सभा यत्र विभाति होकः ॥ 
सभा तु सैवास्ति यथार्थरूपा | परस्परं यत्र विभान्ति सर्वे ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
SU MT oS गगा-ज्ञानसागर 
वह सूर्य नहीं 
वह सभा नहीं जहां कोई प्रकाशक न हो । वह भी सभा नहीं जहां केवल एक ही मनुष्य 
चमकता हो । शेष अन्यों का कोई महत्त्व ही न हो । ठीक-ठीक सभा तो वही है जहां सब परस्पर 
एक-दूसरे को चमकाने में सहायता करते हैं । हम “आदित्य” या सूर्य का दृष्टान्त ह सकते हैं। 
सूर्य न केवल स्वयं ही चमकता है, अपितु जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ को चमका देता है । उसको 
आप सूर्य तो न कहेंगे जिसके चमकने पर अन्य सब पदार्थ तिरोहित हो जावें TST’ शब्द 
'राजु-दीप्तौ' (चमकना) धातु से बना है । 'राजा' वह नहीं है जिसके राज्य में अंधेरा हो । राजा 
को छोड कर अन्य कोई चमकता न हो । राजा का काम है कि उसके राज में किसी प्रकार का 
अंधेरा न रहने पावे । इसके लिए सहयोग की आवयकता है । इसीलिए वेद कहता है ' “यथा वः 
सुसहासति i (जिसके द्वारा आपका सहयोग प्राप्त हो सके) हम दूसरों का सहयोग कैसे प्राप्त 
कर सकेंगे | इसका पहला उपाय सूक्त के आरम्भ में दिया है-“संसमिद्युवसे वृषन्‌'' | 


श्रेष्ठ कौन ? 

हे सुखों की वर्षा करने वाले परमात्मन्‌ (वृषन्‌) ! आप सब को परस्पर मिला देते हैं । 
(सम्‌+सम्‌+इत्‌+युवसे) । सृष्टि अर्थात्‌ सर्जन का काम ही यह है कि प्रकृति के भिन्न-भिन्न और 
अलग परमाणुओं में विशेष सम्बन्ध उत्पन्न हो जाय | प्राकृतिक पदार्थो में चाहे वह पार्थिव हों, 
चाहे आप्य ( जल-सम्बन्धी ) चाहे वायव्य (gaseus) परमाणुओं के :परस्पर सहयोग का ही दृष्टान्त 
मिलता है । उसी का अनुकरण सभाओं या समितियों को करना होगा । परोपकार और स्वार्थ में 
यही भेद है । यदि आप दूसरों के हित को अपने हित पर सर्वोपरि समझेंगे तो दूसरे भी आपके 
लिए अपने हितों को समर्पित कर सकेंगे । यदि इसके विपरीत व्यवहार होगा तो व्यक्ति अलग-अलग 
होकर सभा बिखर जायेगी और सभा के बिखरने से सभ्यता का नाश हो जायेगा | इसलिए हमारा 
व्यक्तिगत धर्म हम को प्रेरित करता है कि हम अपने स्वार्थ को दूसरों के लिए समर्पित कर देवें। 
तभी समाज या सभा सुदुढ़ रह सकेगी | आर्यसमाज श्रेष्ठों का समाज है । श्रेष्ठ बही है. जो 
अधिक से अधिक दूसरों के लिए समर्पण कर सके । मुझ कोई अधिकार नहीं है कि अपने भाग 
का समर्पण किये बिना मैं दूसरों से कह सकूं कि “यथा वः सुसहासति'-आपका सहयोग मुझे 
प्राप्त हो । 
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आर्यसमाज के मार्ग की बाधाएं 


आत्मनिरीक्षण- 


समस्याएं दो प्रकार की होती हैं एक आन्तरिक दूसरी बाह्य | आन्तरिक समस्याएं मुख्य 
होती हैं, साथ ही सीमित भी होती हैं और उनका समाधान अधिकांश में अपने वश में होता है। 
बाह्य समस्याएं गौण होती हैं और असीमित होती हैं और उनमें से अधिकांश अपने बश में नहीं 
होतीं | किसी मनुष्य की आन्तरिक संमस्याएं उसका स्वास्थ्य या आचार-व्यवहार है । अगर मैं 
रोगी हूँ तो मेरा रोग मेरे लिए मुख्यतम समस्या है | वह सीमित भी है और किसी न किसी अंश 
में उसका निवारण मेरे हाथ में है ' 


पिस्स से लेकर- 

बाह्य समस्याएं तो अनगिनत हैं असंख्य प्राणियों तथा परिस्थितियों का मेरे साथ सम्बन्ध 
है । freq और मच्छर से लेकर बड़े से बड़े शत्रु तक मेरे लिए समस्या हैं । इन सब समस्याओं 
का समाधान मेरे अधिकार में नहीं है अतः ये मेरे लिए गौण हैं । जो बात मुझ एक व्यक्ति पर 
घटती हैं बही आर्यसमाज पर भी । आर्यसमाज की भीतरी समस्याएं मुख्य हैं और सीमित भी हें 
और अपने वश में भी हैं । 


विवेक चाहिए- 

आर्यसमाज की बाह्य समस्याएं तो इतनी अनिश्चित हैं और इतनी असंख्य हैं कि यदि उन्हीं 
के सुलझाने में आर्यसमाज अपने को लगा दे तो प्रलय पर्यन्त भी छुटकारा नहीं हो सकेगा ओर 
नई से नई समस्याएं नित्य खड़ी होती रहेंगी । इसलिए आर्यसमाज के लिए सब से मुख्य समस्या 
तो यह है कि वह मुख्य अर्थात्‌ भीतरी और गौण अर्थात्‌ बाहरी समस्याओं में विवेक कर सके। 


ऋषि से पूर्व किसने सोचा ?- | a 

उन्नतिशील प्राणी अपनी भीतरी समस्याओं को मुख्य समझकर पहले उन्हीं का समाधान 
सोचता है । जिसके पेट में दर्द है वह पहले अपने पेट के दर्द की दवा करेगा । पीछे उन कारणों 
पर ध्यान देगा जो उसके विरोधी हैं ऋषि दयानन्द ने पहले आन्तरिक समस्याओं को सोचा और 
उनका ध्यान बैदिक धर्म की आन्तरिक त्रुटियों पर गया । वे समझते थे कि यदि वैदिक धर्म का 
आन्तरिक स्वरूप शुद्ध और सबल हो जाए तो बाहरी .बाधाएं सुगमता से दूर की जा सकती ti 
ऋषि दयानन्द से पहले भारतवर्ष में अनेक विजयी प्रतापी वीर राजे हुए, अनेक सन्त महात्मा तथा 
दार्शनिक हुए अनेकों बाह्य आक्रमणों का सामना किया परत्तु उन्होंने आन्तरिक समस्याओं को 
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दूर करने का यल नहीं किया । इसलिए उनके परिश्रम का कोई विशेष फल न निकला | रोग 
तो वैसा ही रहा । 

ऋषि दयानन्द ने सबसे पहले हमारा ध्यान अपनी त्रुटियों की ओर आकर्षित किया परन्तु 
आर्यसमाज ने इस रहस्य को सर्वतः विस्मृत कर दिया | आज'का आर्यसमाजी अधिकतर यह सोचता 
है कि मुसलमानों से क्या भय है ईसाई कितनी हानि पहुंचा रहे हें । बाहर की अन्य परिस्थितियां 
क्या-क्या रोडे अटका रही हैं | परन्तु बह यह कभी नहीं सोचता कि समाज के भीतर अपनी 
कितनी त्रुटियां हैं । 
संखिया जो बाहर है 

एक मन संखिया जो मेरे शरीर के बाहर है बह मुझे मार नहीं सकती किन्तु आधी रत्ती 
संखिया भी मेरे पेट में पहुंच कर मेरे लिए घातक सिद्ध होगी । वर्तमान आर्यप्रचारक को यह 
तो पता है कि कितने ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं । इञ्जील में कितनी बुरी बातें लिखी हैं 
या कुरान में कितने खण्डनीय स्थल हैं परन्तु उसने वेद के थोड़े से भाग को भी कभी नहीं पढ़ा 
उसका ध्यान पाकिस्तान की ओर तो जाता है परन्तु अपनी त्रुटियों की ओर नहीं । मैं सर्व- 
साधारण की बात नहीं कहता क्योंकि साधारण जनता इन बारीकियों को समझने के अयोग्य È 
परन्तु खेद तो यह है कि चुने हुए हमारे नेता भी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं । यह सब से पहली 
ल है जिसका समाधान होना चाहिए मूल को सींचने से वृक्ष बढ़ता है, पत्ते और फूलों को 

नहीं । 


बुद्धि पर ताला 

स्वामी दयानन्द न ईश्वर थे, और न ईश्वर के अवतार, न ईश्वर के दूत (पैगम्बर) । वे 
तो साधारण मनुष्य थे, साधारण शब्द को सुनकर चौंकिये मत | सोचिये ! साधारण शाब्द का प्रयोग 
करके मैं न तो स्वामी दयानन्द की निन्दा करना चाहता हूँ न उनकी पूजनीयता में कमी | आजकल 
जितने धर्म प्रचलित हैं उन सब के अनुयायियों ने अपने आचायों में कुछ न कुछ अलौकिक ईश्वरीय 
गुणों का अध्यारोप कर रखा है । राम के भक्त राम को ईश्वर का अवतार मानते हैं, ईसा के भक्त 
ईसा को ईश्वर का बेटा मानते हैं, मुसलमान मुहम्मद साहब को ईश्वर का विशेष दूत मानते हैं। 
बौद्ध लोग ईश्वर को तो नहीं मानते तथापि बुद्ध भगवान्‌ के साथ अनेक ईश्वर के जैसी कल्पनाएं 
प्रसिद्ध करते हैं | सिख लोग भी गुरुनानक के व्यक्तित्व में अलौकिक ईश्वरीय अंश का अनुभव 
र हैँ | तिब्बत का दलाई लामा अलोकिक चमत्कार के द्वारा परम्परा से एक ही व्यक्ति अवतरित 

ता रहता हे । 


पौराणिक संस्कार 

स्वामी दयानन्द ने इन सब मान्यताओं का खण्डन किया है । इसलिए स्वामी दयानन्द के 
व्यक्तित्व के साथ इस प्रकार की अलौकिक धारणाओं का सम्बन्ध जोड़ना आर्यसमाजियों के लिए 
सर्वथा निन्द्य होना चाहिए । लोग गीता के यदा यदा हि धर्मस्य के आधार पर प्रायः यह मानने 
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लगते हैं कि स्वामी दयानन्द को ईश्वर ने विशेष आपत्तियों के 
भेजा । यह प्रवृत्ति पुराने पौराणिक संस्कारों के कारण समय विशेष रीति से संसार में 


eu ण है । आर्यसमाजियों का भी जी ललचाने 
लगता है कि जब अन्य आचार्यों के साथ अनेक अलौकिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं तो हमारा आचार्य 
क्यों इनसे वंचित रह जाए, परन्तु वे स्वामी दयानन्द के मूल मन्तव्य को नहीं समझते । स्वामी 


दयानन्द ने उन सब मान्यताओं का खण्डन किया है जिनके कारण अन्य धर्मो में भरान्तियां फैली 
हुई हैं । ईश्वर कभी किसी को कहीं भी विशेष दूत बनाकर नहीं भेजता है, उसके लिए भीषण 
से भीषण परिस्थितियां भी साधारण हैं । उसकी सृष्टि भी अपार है उसकी व्यवस्था एक सी 
चलती है । उसी व्यवस्था में उच्च आत्माएं अपनी आन्तरिक प्रेरणाओं से सुधार भी करती रहती 
हैं । इसलिए यह कहना कि स्वामी दयानन्द ईश्वर की ओर से विशेष दूत बनकर आए, उनके 
निजी श्रेय को कम करना है । 


ऋषि की जन्म जन्मान्तरों eat तपस्या- 

स्वामी दयानन्द साधारण. मनुष्य थे वे ईश्वर के हाथ में खिलौने नहीं थे, उन्होंने मानव 
धर्म के संशोधन को प्रवृत्ति अपनी जन्म जन्मान्तर की तपस्याओं द्वारा उपार्जित की थी । उनके ये 
गुण उन्हें अनायास प्राप्त नहीं हो गए थे और उन्होंने इन्हीं गुणों की सहायता से आर्यसमाज स्थापित 
किया और संसार में सुधार करने की प्रवृत्ति आर्यसमाजियों को प्रदान की । जब हम स्वामी दयानन्द 
को मनुष्यं के रूप में देखेंगे तभी हम उनकी तपस्याओं का पूरा मूल्य अंकित कर सकेंगे, और तभी 
हम आर्यसमाज के कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे । आर्यसमाजियों में पुराने पौराणिक संस्कारों के उभरने 
से ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है जो स्वामी दयानन्द में अलौकिकता का भान करने के लिए दूसरे 
मत-मतान्तरों की तरह संकुचित हुए जा रहे हैं । कोई कहता है कि स्वामी दयानन्द निर्ध्रान्त थे, स्वामी 
दयानन्द ने तो कभी नहीं कहा कि मैं निर््रान्त हूँ । उन्होंने यह भी नहीं कहा कि अमुक ऋषि Praia 
था, इसीलिए उन्होंने सभी ऋषियों को परतः प्रमाण माना है । निर्ध्रान्तता का अर्थ भी क्या । पूर्णज्ञ 
प्रभु ही fault हो सकता है, परन्तु कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि कें लिए ऐसी Herein 
मनगढ्न्त बातों का प्रचार करते हैं जिससे उनकी धाक सर्वसाधारण पर बनी रहे | स्वामी दयानन्द 
किस बात में निर्भ्रान्त थे और किस बात में संभ्रान्त | यह तो वही जानते हैं, उनके विषय में व्यर्थ 
ऐसे प्रश्न उठाना मुख्य समस्याओं की ओर से मुंह मोड़ना है । स्वामी दयानन्द हमारे आचार्य थे, 
हमारे, पथ-प्रदर्शक थे | उन्होंने हमें संत्य की खोज करने के उपाय बताए। उनमें से एक भी उपाय 
ऐसा नहीं है कि मुझे निर्श्नन्त मानकर आंखें बन्द करके जो कुछ हमारी किताबों में लिखा हैया 
छपा है उसे मानते चले जाओ | और जो कोई अपनी बुद्धि लगावे उसको स्वामी दयानन्द का शत्रु 
कहकर बदनाम करो । यह तो वैसी बात हुई जैसी ईसाई मुसलमान किया करते थे कि धर्म के मामले 
में अक्ल को चलाना जुल्म है | आर्यसमाज में आजकल यह प्रवृत्ति घोर समस्या का रूप धारण 
कर रही है और इसके कारण मुख्य कार्य तो बन्द हो गया है या रुक गया है, और ईर्ष्या द्वेष घर 
कर रहे हैं । आर्य नेताओं के लिए यह एक समस्या है और भयानक समस्या है । 
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आर्यसमाज और उसके उपयोगी सिद्धान्त 


ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना चैत्र शुक्ला पञ्चमी १९३२ वि० तदनुसार 
१० अप्रैल १८७५ ई० को मुम्बई में की थी । इससे कई मास पूर्व राजकोट और अहमदाबाद में 
भी इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास हुआ था परन्तु कोई स्थायी कार्य न हो सका | अतः मुम्बई ही 
आर्यसमाज का मूल स्थान समझा जाता है । इन ९२ वर्षों में आर्यसमाजों की संख्या तीन सहस्र 
से ऊँची है और आर्यसमाज-स्थापना-दिवस का महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है । इसको 
हम नये युग का नया दिन कह सकते हैं | क्योंकि ऋषि दयानन्द भारतीय संस्कृति के इतिहास 
में एक नये युग के प्रवर्तक थे । इस युग का मूल मन्त्र है मानवी संसार के भविष्य का प्राचीन 
वैदिक काल के साथ समन्वय करना | 

जिस प्रकार गंगोत्री का शुद्ध गंगाजल सहस्रों कोस की यात्रा करके हुगली के गंदले कीचड़ 
में परिवर्तित हो जाता है, इसी प्रकार प्राचीन वैदिक शिक्षा में पिछले लाखों वर्ष के ऐतिहासिक 
उतार-चढ़ाव के पश्चात्‌ वर्तमान हिन्दू धर्म की रूढ़ियों में विकृत हो गया | आर्यसमाज का उद्देश्य 
है सभी वैज्ञानिक साधनों द्वारा गंदले पानी को शुद्ध करके विमल दिव्य अमृतधारा का रूप देना 
जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो सके । 

वर्तमान हिन्दू धर्म की कुरीतियों की अनुभूति और उनके निवारण की इच्छा दीर्घकाल से 
चली आती है | यज्ञों में पशुवध के बीभत्स दृश्य :को देखकर ही महात्मा बुद्ध ने आज से २५०० 
वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म का झण्डा उठाया था और “अहिंसा परमो धर्मः ।' के पावन सिद्धान्त का 
प्रचार किया था | यदि बौद्ध धर्म वेदों का तिरस्कार न करता तो बौद्धों को इतनी असफलता न 
होती । हमारे निकटवर्ती समय में आज से लगभग १५० वर्ष पूर्व प्रसिद्ध बंगाली विद्वान्‌ राजा राममोहन 
राय ने इसी प्रकार का प्रयास किया था । उन्होंने देखा कि सर्वव्यापक एवम्‌ अद्वितीय ब्रह्म की 
उपासना को छोड़कर हिन्दू लोग अनेक देवी-देवताओं, भूत, चुडैलों, वृक्ष, नदी, पर्वत, तारों आदि 


की पूजा करने में अपनी शक्ति खो रहे हैं | एक आर्य जाति शैवों, वैष्णवों आदि अनेक सम्प्रदायों . 


में विभक्त हो रही है | सामाजिक कुरीतियाँ बढ़ रही हैं । बाल-विवाह, बाल-विधवाओं के पुनर्विवाह 
का खोर विरोध, जीवित विधवाओं का मृत पति के शव के साथ दाह, स्त्री-शूद्र आदि को विद्या 
पढ़ाने का निषेध | इन कुरीतियों ने हिन्दू जाति की अवस्था इतनी गिरा दी कि बाहर की पिछड़ी 
हुई जातियों ने भारत को दासता की Asal में जकड़ लिया । राजा राममोहन राय ने उपनिषदों 
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के अंग्रेजी में भाष्य किये और यह सिद्ध किया कि प्राचीन शास्त्र न मूर्तिपूजा को विहित बताते 
हैं न सती आदि सामाजिक दुष्प्रथाओं को । यदि उस समय के रूढ़िवादी पण्डित राजा राममोहन 
राय का घोर असहयोग न करते ओर राजनैतिक उलझनों को सुलझाने के लिए उनको बिदेश न 
जाना पड़ता तो ब्रह्मसमाज हिन्दू धर्म के सुधार का एक अच्छा साधन सिद्ध हुआ होता । श्री राय 
महोदय के उत्तराधिकारियों के हाथ में ब्रह्मसमाज वैदिक धर्म रूपी वृक्ष के मूल को सींचने के 
स्थान में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से लाये हुए फूलों का एक गुलदस्ता बन गया । गुलदस्ते दिखने में सुन्दर 
लगते हैं परन्तु मूल से सम्बन्ध विच्छेद होने के कारण गुलदस्ते शीघ्र मुरझा जाते हैं । ब्रह्मसमाज 
ने बैदिक मूल को त्याग दिया और एक मिश्रित संस्कृति की नींव डाली । इसीलिए राजा राममोहनराय 
ने हिन्दू धर्म सुधार का जो कार्य आरम्भ किया था वह अधूरा रह गया । न इससे हिन्दुओं का 
भला हुआ न उन ईसाईयों या मुसलमानों का जिनकी सहायता से मिश्रित धर्म का निर्माण किया 
गया था । 

स्वामी दयानन्द गुलदस्तों के शौकीन न थे । वे संस्कृति के मूल वेदों को सींचना चाहते थे। 
अतः उन्होंने जीवन का अधिकांश भाग वेदों के अध्ययन और उन मूलतत्त्वों की खोज में लगा दिया 
जिनके आधार पर आर्य संस्कृति ने मानव जाति की संवृद्ध की थी । मनुस्मृति 'में लिखा है- 

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

अर्थात्‌ भारतवर्ष के ऋषियों ने देश देशान्तर को आचार-व्यवहार की शिक्षा दी। अपने आन्तरिक 
गुणों के आधार पर भारत संसार का गुरु बन गया । इस गुरुत्व के चिह्न आज भी भिन्न-भिन्न दशां के 
भग्नावशेषों में विद्यमान हैं । स्वामी दयानन्द का मुख्य उद्देश्य था कि आर्यसमाज के द्वारा भारतवर्ष 
फिर संसार का गुरु बन जाये और जिन क्षुद्र और अल्पदशी प्रवृत्तियों ने मानव-जाति को अनेक टुकड़ों 
में विभक्त कर रखा है । उनके स्थान में विश्वव्यापी सत्य सनातन धर्म का प्रचार हो | = 

यूरोप में ईसाई धर्म रोम के पोपों की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण विकृत हो गया ओर पादरी 
लोग धर्मप्रचारक बनने के स्थान में अपने गल्ले की भेडों के गडरिये न बनकर उनके रक्त चूसने 
वाले भेडिये बन गये और तपस्वी ईसा के स्वार्थी अनुयायी दरिद् प्रजा की गाढ़ी कमाई से विशाल 
गिरजे बनवाने लगे तो तेरहवीं शताब्दी में जोन विक्लिफ ने धार्मिक सुधार की नींव डाली और 
सोलहवीं शताब्दी में जर्मनी में मार्टिन लूथर की अध्यक्षता में धर्म-संशोधन का झण्डा ऊचा किया 
गया | लूथर का कहना था कि शुद्ध इंजील के धर्म में z या सन्तों की मूर्तियां z 
और गिरजों में उनको धूप-दीप आदि से पूजना विहित नहीं है | स्वामी दयानन्द ल 
भी हम उसी प्रकार का कुछ आंशिक सादृश्य पाते हैं । जोन विक्लिफ को ईसाई धर्म-सुधार का 
प्रभातकालीन तारा कहते हैं । राजा राममोहन राय भी हिन्दू धर्म-सुधार का प्रभातकालीन JET ही 
थे । और जो काम लूथर ने किया उसी के समान दयानन्द ने भी हिन्दू धर्म-सुधार की नींव वेदोद्धार 


3. मनुस्मृति २।२० 
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पर डाली | स्वामी दयानन्द के मूल सिद्धान्त ये हैं । 

(१) वेद सन धर्मों का मूल है | वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । जड़ को सींचने से वृक्ष की 
संवृद्धि होती है । जड़ कट जाने से फूल, फल, पत्ते सब नष्ट हो जाते हैं यदि वेदों का प्रचार 
हो गया तो अन्य सब सामाजिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक त्रुटियां दूर हो जायेंगी । 

यही आस अटक्यो रहे, अलि गुलाब के मूल । 
अयि है बहुरि वसन्त ऋतु, इन डारिन बहु फूल ॥ 

(२) हिन्दू जाति का बीसियों जातियों और सैकड़ों उपजातियों में विभाजन वेद-विरुद्ध है | 
वैदिक शास्त्रं में मनुष्यों का जन्मपरक उपजातियों में विभक्त करने का विधान नहीं है । मनुष्य जाति 
एक है | “गुणकर्मविभागशः ”* व्यावहारिक कार्य चलाने के लिये भिन्न-भिन्न बलों या गुणों की 
कल्पना की जाती है | उनके द्वारा छुआछूत या खान-पान के भेद का प्रश्‍न नहीं उठता। वर्तमान हिन्दू 
धर्म में पचासों प्रकार के ब्राह्मण, पचासों उपजातियों के क्षत्रियों, सैकड़ों प्रकार के वैश्य और शूद्र हैं 
जिन में रोटी बेटी का सम्बन्ध वर्जित है । ऐसे हिन्दू जाति न संगठित हो सकती है न स्वतन्त्र । आर्यसमाज 
कहता है कि ऐसे भेदभाव अवैदिक हैं और इन को सर्वथा दूर कर देना चाहिये । 

ee (३) स्त्रियों को विद्या पढ़ने का पूर्ण अधिकार है । उनके विवाह सम्बन्धी वही अधिकार 
ओर कर्तव्य हैं जो पुरुषों के हैं । ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज के द्वारा जिस नये युग का निर्माण किया 
है उसमें सब नर नारियों के अपने धार्मिक, आध्यात्मिक तथा वैयक्तिक सुधार की पूरी स्वतन्त्रता है। 

(४) ईश्वरोपासना और धर्म का सम्बन्ध केवल परलोक से नहीं है । धर्म वह है जो इस 
लोक के जीवन को परलोक की प्राप्ति का साधन बनाता है | केवल बाहरी रस्मोरिवाज का नाम 
धर्म नहीं हे । ईश्नरभक्त मिथ्याचारी या असत्य-त्रती नहीं हो सकता | 

ये हैं आर्यसमाज की आकांक्षाएं | आर्यसमाज को कई बातों में बंड़ी सफलता मिली है । स्वामी 
दयानन्द के पश्चात्‌ न केवल भारतवासी अपितु संसार भर के विद्वानों का ध्यान वेदों की ओर आकर्षित 
हुआ है और वैदिक साहित्य का निर्माण तथा. उसकी खोजबीन प्रतिदिन बढ़ती जाती है । 

आर्यसमाजों के प्रयासों का प्रभाव यह हुआ है कि पशुबलि कम हो गई है और शुद्ध यज्ञों 
का प्रचार बढ़ गया है । हज़ारों आर्यसमाजी रोज हवन करते हैं | आर्यसमाज ने हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
बनने पर बड़ा बल दिया है । विदेशों में भी जहां आर्यसमाज गया है हिन्दी का प्रचार बढ़ा है | 

स्वराज' के पक्ष में और विदेशी राज के विरुद्ध ऋषि दयानन्द ने १८७५ में आवाज़ उठाई 
थी जब त्रिटिश राज्य की संसार भर में धाक थी और भारत में तो उनका एकछत्र अधिकार 
था । स्वामी दयानन्द का कहना था कि विदेशी राज्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य 
की तरह कल्याणप्रद नहीं हो सकता । आर्यसमाज का विधान भी इसलिये प्रजातन्त्र के सिद्धान्त 


पर निर्भर है । 
X नै 3k 


a a) 
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वेदप्रचार कैसे हो ? 


इस छोटे से प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है । प्रथम तो वेदप्रचार से क्या तात्पर्य है ? दूसरे 
किन लोगों में प्रचार करना है ? कोई ऐसी अमृतधारा नहीं जो सब रोगों और सब रोगियों पर 
लागू की जा सके । 

वेदप्रचार के दो अर्थ हो सकते हैं । एक तो वैदिक मान्यताओं (मन्तव्यों और अमन्तव्यों) 
का प्रचार करना | दूसरे वैदिक ग्रन्थों के अध्ययन को प्रसारित करना | ये दोनों एक बात नहीं। 
बहुत से कालों में वैदिक ग्रन्थों का अच्छा अध्ययन रहा । जैसे उव्वट, महीधर, सायण आदि वैदिक 
ग्रन्थों के अच्छे अध्येता थे । याज्ञिकों में वैदिक पुस्तकों का अध्ययन था परन्तु वैदिक सिंद्धान्तों 
से यह कोसों दूर थे । इसी प्रकार आर्यसमाज ने वैदिक सिद्धान्तों का निरन्तर प्रचार करके बहुत 
सी अवैदिक मान्यताओं का निराकरण किया है, परन्तु उसी के अनुपात से वैदिक साहित्य के अध्ययन 
में वृद्धि नहीं हुई । बहुत से लोग आर्यसमाज के सिद्धान्तो पर श्रद्धा रखते हैं परन्तु उनमें इतनी 
योग्यता ही नहीं कि वैदिक ग्रन्थों का अवलोकन कर सकें । आर्यसमाज के पहली पीढ़ी के नेताओं 
की यही अवस्था थी परन्तु उन्होंने वैदिक सिंद्धान्तों का इस योग्यता से प्रचार किया कि जनता 
में बैदिक ग्रन्थों के प्रति अपूर्व श्रद्धा उत्पन्न हो गई । १८६९ ई० में काशी-शास्त्रार्थ के समय 
वेद काशी में भी नहीं मिलते थे । महर्षि दयानन्द के आन्दोलन से भारत ही नहीं विदेशों में भी 
बैदिक अध्ययन की रुचि बढ़ गई । मैक्समूलर ने “स्वामी दयानन्द' पर एक प्रमुख लेख लिखा। 
ऋषिवर के देहान्त के उपरान्त न केवल ‘al’ के नये संस्करण छपे अपितु शेष-भाष्य की पूर्ति 
के लिए भी यत्न किया । पं० तुलसीराम स्वामी जी ने सामवेद भाष्य किया । श्री शिवशंकर काव्यतीर्थ 
तथा श्री आर्य मुनि जी ने ऋग्वेद के छूटे हुए मण्डलों का भाष्य किया | श्री Ya SARC दास 
त्रिवेदी जी ने अथर्ववेद भाष्य किया । पं० जयदेव विद्यालंकार ने चारों वेदों का सरल अनुवाद 


१. प्रिंसिपल देवीचन्द जी ने सम्पादक की विनती स्वीकार करके अपने सामवेद भाष्य का प्राक्कथन 
पूज्य उपाध्याय जी से ही लिखवाया था । “जिज्ञासु' 
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निकाला | अभी वर्तमान काल में श्री महात्मा देवीचन्द ने यजुर्वेद, सामवेद के अंग्रेज़ी में अनुवाद 
किये | श्री सातवलेकर जी, श्री विदेह जी तथा अन्य कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग पर वेदों 
को जनता में अधिक प्रिय बनाने के अनेक प्रयास किये हैं । कई पत्र-पत्रिकाएं जैसे वेदप्रकाश, 
चेदबाणी कुछ न कुछ प्रयत्न करते ही रहते हैं । फिर भी यह कहना असत्य न होगा कि स्वामी 
दयानन्द के आरम्भिक कार्य के पश्चात्‌ आर्यसमाज की ओर से संगठित रूप से वैदिक ग्रन्थों के 
प्रचार में कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं हुआ । 

इसका दोष किसको दिया जाये ? ' आर्यसमाज जागरूक नहीं' ऐसा कहना कठिन होगा। 
हम निरन्तर किसी न किसी रूप में कार्य करते रहे हैं । और हमारी सेवाओं का देश ने, जाति 
ने, जनता ने मान किया है । हम सामाजिक और नैतिक अवस्था में अपूर्व परिवर्तन कर सके 
हैं परन्तु वैदिक ग्रन्थों की कुछ आन्तरिक क्लिष्टताएं इस प्रकार की हें कि उन पर विजय 
पाना कठिन हो रहा है । प्रश्‍न यह है कि वर्तमान परिस्थिति में क्या किया जाये ? गत वर्षो 
में वैदिक मान्यताओं के प्रचार ने ही वेदों के लिए श्रद्धा उत्पन्न की है और वही नुस्खा भविष्य 
में भी कारगर होगा । हमारे भजनीक यद्यपि वेद-कथा नहीं कहते फिर भी जनता में यह तो 
विश्वास हो ही जाता है कि सब बुराइयां वैदिक अध्ययन से दूर हो सकती हैं । इसलिए वैदिक 
मन्तव्यों के प्रचार के सब छोटे से छोटे उपकरणों को प्रयोग में लाना चाहिए । जिस जनता 
में बस्तीराम पहुंच सकते थे उसमें स्वामी श्रद्धानन्द जी के लिए प्रवेश करना कठिन था । 
मैंने यह छोटी सी बात अनुभव के आधार पर लिखी है । कई वर्ष हुए एक आर्य सज्जन 
आये और कहने लगे कि मैंने वेद पढ़ना बन्द कर दिया है । “क्यों ?”' “इसलिए कि अमुक 
पण्डित जी ने लिखा है कि बिना स्वर के वेद पढ़ना पाप है और मैं स्वर नहीं जानता ।'' 
मैंने उसको समझाया कि बच्चे तो तुतलाकर ही बोलते हैं । वे पापी नहीं हैं । यह स्वर का 
नियम तो विवेकी पण्डितों के लिए ही है । 'पात्र और कुपात्र' का सिद्धान्त तो ठीक है परन्तु 
इसका अविद्या वश दुरुपयोग बहुत हुआ है । 

उच्च श्रेणी के वेदों को पढ्ने और पढ़ाने वाले तो स्वयं यथोचित मार्ग खोज सकते हैं । 
उनके लिए मेरे परामर्श की अपेक्षा नहीं है, परन्तु उनको ध्यान रखना चाहिए कि चे उन प्रवृत्तियों 
का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें, जिनके कारण लोग वेदों की ओर आकर्षित नहीं होते | 
"वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ i" यहां भी उपयोगी होगा । प्रश्‍न यह नहीं है कि हमारा कथन 
ठीक है या बेठीक । प्रश्‍न यह है कि विपक्षी के मस्तिष्क में कौन सी विचारधारा बह रही है 
जिसके कारण वह हमारी बात नहीं मानता | dat के पक्ष में बहुत सी पुस्तकें लिखी गईं जो 
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पाण्डित्यपूर्ण हैं परन्तु प्रतिपक्ष की मनोवृत्ति को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गईं । जो बात केवल 
वेदों के विशेषज्ञ पाठक ही निर्धारित कर सकते हैं, उसका इस लेख में संकेत करना निरर्थक है। 
सर्वसाधारण के लिए एक छोटी सी पुस्तक होनी चाहिए जो सरल dens का संग्रह हो और 
जिनके आधार पर वैदिक सिद्धान्तों की छोटी सी व्याख्या हो ।' सर्वसाधारण के लिए चारों वेद 
पढ़ना इस युग में तो बहुत कठिन है । 

फिर भी जनता में यह श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए कि प्रत्येक आर्य को वेद का पाठ 
मात्र तो प्रतिदिन करना चाहिए । इस विषय में. मुसलमान लोगों का प्रयास अनुकरणीय है । 
साधारण मुसलमान न आरबी भाषा जानता है, न इस्लाम के सिद्धान्तों को समझता है, परन्तु 
फिर भी कुरान पढ़ता अवश्य है । हर घर में कुरान मिलेगी | और हर पढ़ा लिखा मुसलमान 
कुरान का नित्य पाठ करता मिलेगा | यह है तो अन्धविश्वास परन्तु “साधारण विशवास' के 
लिए. सोपान या सीढ़ी तो है ही । यह ठीक है कि बिना अर्थ समझे वेद पढ़ना * अधेन्वा! 
(बिना दूध की गौ) या “अफलां, अपुष्पां' (बिना फल-फूल वाली) वाटिका के सदृश है परन्तु 
साथ ही यह भी ठीक हे कि स्वर-प्रक्रिया का अध्ययन या महाभाष्य के अवलोकन का उत्साह 
दिलाना तो ठीक है परन्तु ऐसा डरा देना ठीक नहीं कि लोग दूर भागने लगें । 'इन्द्र-शत्रु' 
का दुष्टान्त महाभाष्यकार ने वैयाकरणों के लिए दिया है, साधारण जनता के लिए नहीं । 'प्रोत्साहन' 
लक्ष्य है 'हतोत्साहन' नहीं । 


Pd 


Aua रू लीक LT 


१. इस प्रयोजन से कई संग्रह प्रकाशित हो चुके है an दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ तो उपाध्याय जी का 
` 'वेद-प्रवचन' है । अनेक विद्वानों का यही मत है । जिज्ञासु 
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सत्यार्थप्रकाश का छठा समुल्लास 


अनेक परीक्षण हो चुके- 

यों तो हर युग में हर देश में राजों और राज्यों के gerd मिलते हैं । मानव जाति अनेक 
प्रकार के राज्यों का परीक्षण कर चुकी है । योरुप में एक समय ब्राह्मण राज्य रहा जिसमें पादरियों 
का बोलबाला था । राजों और पादरियों में सर्वधा अनबन रहती थी । पादरी सब कुछ कर सकते 
थे और जनता को उनको दण्ड देने का अधिकार नहीं था । भारत में भी ब्राह्मण शासन रह चुका 
है और उसकी भद्दी से भद्दी मिसालें महाभारत तथा पुराण आदि में मिलती हैं । अब भी भारतवर्ष 
के कुछ भागों में ऐसी प्रथाएं है कि पापी ब्राह्मण पापी नहीं समझा जाता । 


समर्थ को नहीं दोष गोसांई- 

इसी प्रकार क्षत्रियों के राज्य भी रह चुके हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस । जिसने तलवार 
उठाई वही राजा बन बैठा और “समरथ को नहिं दोष गोसांई' अर्थात्‌ बलवान्‌ को सब कुछ करने 
का अधिकार है । पिछले कुछ दिनों में वैश्य शासन का परीक्षण हुआ है और अब भी हो रहा 
है । ह राजनीति का निर्धारण करने वाले धनाढ्य लोग हैं उन्हीं के पत्र निकलते हैं । विद्वान्‌ 
उन्हीं की बोली बोलते है जिसके पास धन है वह संसदों का सभासद सुगमता से हो जाता है, 
यद्यपि आजकल हम अपने शासकों की निर्वाचन द्वारा नियुक्ति करते हैं परन्तु निर्वाचन में बही 
सफल होता है जो सब से ज्यादा धन दे सकता है, कानून में रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों 
पाप हैं परन्तु वोट (मत) के लेने और देने के लिये रिश्वत देना निषिद्ध नहीं है । जो किसी पद 
के लिये खड़े होते हैं वे खुल्लमखुल्ला थैलियां खोल देते हैं और बीच बाजार में खडे होकर कहते 
हैं कि हम को वोट दो हम इतना रुपया देंगे । पिछले दिनों मैं एक नगर में था। एक धनाढ्य खडे 
हुए थे । उन को वोटों की आशा नहीं थी । रात को उन्होंने दस हज़ार खर्च कर दिये । दूसरे 
दिन वे चुनाव में आ गये । गलियों में शोर था । कामराज हार गये और वामराज जीत गये । राजनीति 
पर व्यापारियों का कितना प्रभाव है यह तो आजकल की सब से ऊपरी चीज़ है । अमेरिका चाहे. 
` तो अपने धन के बल पर राजनीति की प्रगति को किधर ही मोड़ दे | यह वैश्य राज्य का नमूना 
है । अब लीजिये शूद्र राज, शूद्रों के पास न धन है, न बल है, न विद्या है परन्तु उद्दण्डता है, 
यदि आप इस उद्दण्डता रूपी वन में दियासलाई दिखा दें तो बुद्धि, बल और धन सब भस्म हो 
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जाते हैं । जब फ्रांस में क्रान्ति हुई तो यही शुद्र शासन था | कुछ जनता 

जाती है और कहती है कि हमारे पास खाने को नहीं है हम क्या खायें bee 
से निकल जाता हैं कि घास खाओ | जनता उसको पकड़ लेती है और मार डालती है और उसके 
मुंह में घास देकर प्रदर्शन करते हैं । जब १९१७ में रूस में विप्लव हुआ तो यही शूद्रों का राज्य 
था । जान और माल दोनों विपत्ति में थे अन्त में इस आग को बुझाने में लेनिन, Sten आदि 
को बहुत कुछ यत्न करना पड़ा | 


शासन व्यवस्था व मर्यादा- 


इसलिये राज्य -शासन की व्यवस्था जीवन के अन्य सब भागों में अधिक आवश्यक हो 

जाती है । शासन से ही हर a अपनी मर्यादा में रह सकता है | लोग पुलिस से डरते हैं और 
पुलिस को बदनाम भी बहुत करते हैं परन्तु कोई आदमी ऐसे शहर में रहना पसन्द नहीं करेगा जिसमें 
कोई पुलिस न हो | 

इसलिये स्वामी दयानन्द ने छठे समुल्लास को लिखकर बहुत सी राजनीतिक उलझनों को 
सुलझाया है । छठा समुल्लास न तो चुनाव की नियमावली है, न पुलिस का कोड है, परन्तु उसमें 
वे मौलिक बातें दी गई हैं जिन पर किसी देश की उन्नति का आश्रय है । 

छठा समुल्लास केवल भारतीयों या आर्यसमाजियों के लिये नहीं है और न कहीं इन संकुचित 
भावनाओं का उल्लेख है । राजार्य सभा, धर्मार्य सभा और विद्यार्य सभा के शब्दों को पढ़कर लोगों 
ने यह समझा कि यह आर्यसमाज की चीज है परन्तु ऐसा नहीं है । कुछ आर्यसमाज की संस्थाओं 
ने इसी भ्रान्ति के आधार पर आर्यसमाज या आर्य संस्था को तीन हिस्सों में sien चाहा और एक 
बार इसी आधार पर राजार्य सभा भी खोली गई जो किसी न किसी कारण बहुत दिनों तक जीवित 
न रह सकी और न उसका कोई व्यावहारिक संगठन ही बन सका । स्वामी जी सत्यार्थप्रकाश के 
छठे समुल्लास के आरम्भ में ऋ० ३।३८।६ मन्त्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि-“ईश्वर उपदेश 
करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिल के सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा 
के सम्बन्ध रूप व्यवहार में तीन सभा अर्थात्‌ विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा नियत करके 
बहुत प्रकार के समग्र प्रजा सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को सब ओर से विद्या, स्वातन्त्र, धर्म, सुशिक्षा 
और धनादि से अलंकृत करें ।” 

इस उद्धरण में आर्यसमाज का कहां उल्लेख है ? दो-तीन पीढ़ियों से राजार्य सभा की स्थापना 
करने के लिये जो शोर मचाया जाता रहा वह कितना भ्रत्तिपूर्ण है । मैं यह नहीं कहता कि राजाय 
सभा बने या न बने | बल्कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप कोई सभा क्यों न oe उसको 
पुष्टि छठे समुल्लास के आधार पर न करें । आर्यसमाज तो क्या इसमें भारतीय संस्थाओं का भी 
जिकर नहीं है जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें समुल्लास में स्वामी दयानन्द ने E और आश्रम 
सम्बन्धी सर्वभौमिक नियम दिये हैं । इसी प्रकार छठे समुल्लास के शीर्षक में न तो राजा का 
धर्म है न ही प्रजा का धर्म है । वहां केवल राज धर्म है । राज के अन्तर्गत राजा भी आता ह 
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और प्रजा भी । अकेला राजा राज नहीं, अकेली प्रजा राज नहीं । स्वामी दयानन्द का तात्पर्य यह 
है कि राजा और प्रजा दोनों मिल कर राज बनाते हें और जब राज स्थापित हो गया तो उसके तीन 
मुख्य विभाग होने चाहिये | विद्या सम्बन्धी, शासन सम्बन्धी और धर्म अर्थात्‌ आचरण सम्बन्धी। 
अर्थात्‌ कोई राज भली प्रकार चल नहीं सकता जिनमें इन तीन विभागों का अस्तित्व न हो । स्वामी 
जी ने आर्य शब्द जोड़कर केवल यह दिखलाया है कि वैदिक राज की स्थापना केवल आर्य ही 
कर सकते हैं । वेदों का जो राज का आदर्श है वह तो उसी समय होगा जब देश में लगभग otal 
का अधिकार हो । यह अधिकार पहले होगा और अधिकार के फलस्वरूप यह सब कुछ (तीन 
सभाएं) पीछे होगी । कल्पना कीजिये एक नगर इलाहाबाद है । उसमें अधिकांश हिन्दू फिर कुछ 
कम मुसलमान फिर थोड़े से ईसाई रहते हैं । और इस में हज़ार दो हज़ार संख्या आर्यसमाजियों 
की भी है । चार लाख में दो हजार समुद्र बिन्दुवत्‌ हैं । अगर कोई आर्य इन थोड़े से आर्यसमाजियों 
के वोट के आधार पर किसी राजनैतिक संस्था में जाना चाहता है तो उसे सफलता कैसे मिलेगी? 
इसका परीक्षण तो आप किसी दिन कर सकते हैं, जो आर्यसमाजी महापालिका की सदस्यता. के 
लिये खड़ा होता है उसे यह कहना पड़ेगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से आर्यसमाजी हूं सामान्य बातों 
में मैं शेष समस्त जनता का हित करना चाहता हूं और करूँगा, और न्यायानुसार इस व्रत का पालन 
करूँगा । आप मुझे वोट देते समय भूल जाइये कि मैं आर्यसमाजी हूँ । केवल यह ध्यान में रखिये 
कि मैं एक सच्चा नागरिक हूँ और किसी के साथ पक्षपात न करूंगा । इस निर्वाचन को आप 
सैक्यूलर कहेंगे, पिछले दिनों सैक्यूलर गवर्नमेन्ट के शब्द पर बहुत बड़ी छीछालेदार रही और सैक्यूलर 
शब्द के धर्म विहीन, धर्म निरपेक्ष, धर्म विरोधी इत्यादि अर्थ किये जाते रहे और आजकल भी 
कुछ लोगों की शिकायत है कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेन्ट इस्लामी है तब हिन्दोस्तान की गवर्नमेन्ट 
हिन्दू क्यों नहीं ? दोनों पक्षों की ओर से युक्तियाँ दी जा रही हैं.। मानव जाति के इतिहास से 
पता चलता है कि भिन्न-भिन्न युगों में और भिन्न भिन्न देशों में अनेक प्रकार के राजे होते आये हैं 
परन्तु स्वामी दयानन्द के राज्य का क्या आदर्श है यह दूसरा प्रश्‍न है । 


नें नै नै 


संसार में बहुत से ऐसे मूर्ख विद्वान्‌ हैं जिनके नाश का 
कारण उनकी विद्या है | बुद्धिमान्‌ थोड़ी विद्या पढ़कर 


जितना लाभ उठा सकता है उतना मूर्ख वेदज्ञ नहीं | 


BOD 
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श्री शंकराचार्य तथा श्री स्वामी दयानन्द 


एक प्रमुख नेता लिखते हैं- 


' आर्यसमाज को मैं विशाल हिन्दू समाज से सर्वथा पृथक्‌ एनटिटी नहीं मानता ।' जिस 
प्रकार जगद्‌ गुरु शंकराचार्य अपने जमाने में वेद के उद्धारक हुए | उसी प्रकार अपनी परिस्थिति 
और जमाने में ऋषि दयानन्द भी वेद के उद्धारक हुए, ऐसा मैं मानता हूं । वेद के मानने वालों 
के कई सम्प्रदाय हैं यह स्पष्ट है। वेदों के अर्थ में भिन्नता होना और दृष्टिकोण में अन्तर होना 
स्वाभाविक है, स्वयम्‌ आर्यसमाज में दयानन्द के अनुयायी होते हुए भी दो दृष्टिकोण वाले समुदाय 
रहे, यह आप भली प्रकार जानते हैं । अत: जहां मैं आर्यसमाज को ' कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? के 
रूप में मानकर आप की भावनाओं का आदर करता हूं वहां आर्यसमाज को विशाल हिन्दू समाज 
के बाह्य अनैतिक आक्रमण के रक्षक के रूप में भी मानता हूं । इन दोनों रूपों के समन्वय को 
मैं असम्भव नहीं मानता और यदि हम सावधानता और बुद्धिमत्ता से काम लें तो ऐसा समन्वय 
हो सकता है और होता भी रहा है। और ऐसे समन्वय रूप आचरण करने में जिस बदनामी की 
आप आशंका करते हैं उससे आर्यसमाज बचा रह सकता है । मैं यह मानता हूं कि उस समन्वय 
में हम पूर्णरूपेण सफल नहीं हुए ।' 

जिस प्रसंग में ऊपर की पॉक्तियां लिखी गई हैं उसके विषय में मुझे यहां कुछ नहीं कहना 
परन्तु आनुषङ्गिकरूपेण श्री शंकराचार्य और स्वामी दयानन्द की बात आ गई | दोनों व्यक्ति इतने 
महान्‌ थे कि उनकी तुलना सर्वसाधारण को करनी नहीं चाहिए । इन दोनों महानुभावों की शिक्षाओं 
तथा भावनाओं में बहुत बड़ा सादुश्य है परन्तु उन दोनों के दृष्टिकोणों में मुझे मौलिक भेद दिखाई 
देता है । आर्यसमाजियों के लिए इस भेद की उपेक्षा करना आर्यसमाज के भावी कल्याण में बाध 
क होगा । अतः इस का कुछ परीक्षण होना चाहिए | ; 

श्री शंकराचार्य ने किस परिस्थिति में कार्य किया और भारत तथा बाह्य संसार के पारस्परिक 
सम्बन्ध क्या थे यह जानना कठिन है ? परन्तु एक बात स्पष्ट है, श्री शंकर स्वामी के es! ग्र्न्थों 
तथा उनके अनुयायियों के इतिहास से कहीं यह नहीं झलकता कि उनके समक्ष “कृण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌’ जैसी कोई भावना रही हो | उन्होंने भारतीय सम्प्रदायों के विरुद्ध लोहा लिया | 
उनका खण्डन किया और अपना एक अलग सम्प्रदाय स्थापित किया जिसका पीछे से रामानुजाचाय 
आदि के सम्प्रदायों से झगड़ा होता रहा परन्तु रही यह विशाल हिन्दू समाज की घरेलू लड़ाई । 
श्री शंकर स्वामी के उद्योग से बौद्ध धर्म भारत से निकल भागा परन्तु वह ससार भर में फैल गया। 
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शांकर-सम्प्रदाय के प्रचारक चूल्हे पर ही तलवार चलाते रहे और अन्त में विशाल हिन्दू 
महासागर में विलीन हो गये, शांकर- दर्शन उच्चकोटि का दार्शनिक सम्प्रदाय होते हुए भी व्यवहार 
दशा में विशाल हिन्दू धर्म की सामान्य भावनाओं से कभी ऊपर नहीं उठा। ब्राह्मणों ओर YA का 
भेदभाव शांकर ग्रन्थों में ज्यों का त्यों है ।* हिन्दुओं की वे सब दुर्बलताएं जो प्रायः शिक्षित और 
समुन्नत जगत्‌ में भारत और हिन्दू जाति के लिए हांनिप्रद समझी जाती हैं शंकर स्वामी के व्यवहार- क्षेत्र 
में उतनी ही मानान्वित हैं । शंकर माया में पुराणों, देवी-देवताओं, छूतछात, जादूगरी आदि आदि 
सभी भ्रान्तियों के लिए स्थान मिला | इसीलिए “कृण्वन्तो विशवमार्यम्‌' के सिद्धान्त या आकांक्षाओं 
का शंकरमत में दूरस्थ सम्बन्ध भी नहीं पाया जाता | ऐसा लगता है मानो शंकर-अद्वैतवाद की 
सूक्ष्म विचारधारा केवल गिनेचुने मुमुक्षुओं के लिए थी । शेष अविद्या-जन्य संसार में तो सभी कुछ 
विहित था। त्रैगुण्य संसार में ' त्रैगुण्य-विषयाः वेदा:' से ऊपर उठने का प्रश्‍न ही नहीं था | अत: 
कैसे सम्भव था कि शंकर मत के प्रचारक अन्य देशों में जाकर मनु के 'एतद्देश-प्रसूतस्य ' श्लोक 
को चरितार्थ करने का यत्न कर सकते। आर्यसमाज में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति वाले लोगों का होना 
स्वाभाविक तो है ही, और आजकल भी कई दृष्टिकोण बिद्यमान हैं, “विचित्ररूपा: खलु 
चित्तवृत्तयः ।' परन्तु देखना यह है कि 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ की भावना को प्रमुखता दी जाये 
और अन्य भावनाएं उसकी अनुगामिनी रहें अथवा हो जायें तो क्या बुरा है' इस नीति को बर्ता 
जावे | आर्यसमाज को आप “विशाल हिन्दू जाति” का अंग कहें या समस्त विशाल मानव जाति 
का । क्या इन दो भावनाओं के समन्वय को आवश्यक समझकर काम करें या शांकर मतवादियों 
के समान हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय बन जाये, बहुत से साधारण हिन्दुओं ने तो शांकर स्वामी को 
शंकर का अवतार मान लिया। और उनके दर्शन की जटिलताओं से शंकर-पूजा करके ही छुट्टी 
ले ली । कुछ लोग तो स्वामी दयानन्द को -भी ईश्वरावतार मानने के लिए उद्यत हैं परन्तु इस से 
कया स्वामी दयानन्द की भावनाओं की सार्थकता सिद्ध होगी | 

यदि दो भावनाएं हों | एक उच्च और दूसरी निचली | एक उदार-दुष्टि वाली और दूसरी 
संकुचित दृष्टि वाली तो इनका समन्वय कठिन होता है। निचली भावनाएं तो स्वभावतः जनसाध 
RO को जल्दी अपील करती हैं परन्तु यदि ऊपरी केन्द्रों से अधिक बल दिया जाये तो उनका 
दबा रहना कुछ सम्भव हो जाता है परन्तु यदि उच्च अधिकारी उदासीन हो जायें तो समन्वय असम्भव 
हो जाता है। खेत में घास तो स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। यदि जागरूक कृषक निराने का प्रबन्ध 
न करे तो खेत बरबाद हो जाता है । और यदि खेत का स्वामी ही पौधों और घास में समन्वय 
करने का यत्न करता रहे तो उस Ua का अल्लाह ही बेली है | 


X नेः K 


१. श्री शंकराचार्य को जन्म देने चाले केरल प्रदेश में उनके नाम की व उनके ग्रन्थों की भी बड़ी थाक रहीं 
परन्तु जगत्‌ को मिथ्या मानने वाले उनके चेले वहां जाति भेद न मिटा सके। समाज में ऊंच नीच व अस्पृश्यता 
का महारोग व्याप्त रहा । इसके परिणाम स्वरूप लाखों हिन्दू वहां धर्मच्युत हो गये । यही स्थिति दक्षिण 

' के शेष तीन प्रदेशों की रही । वहां भी शांकर मत का बोलबाला रहा | “जिज्ञासु ' 
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नास्तिकता की हानियां* 


ग्रीनलैंड के निकटस्थ सागर में अमुक मछली के पेट की बनावट क्या है ? उस पर यदि दो 
लोगों में मतभेद हो जाये तो साधारणतया मेरे जीवन से असम्बद्ध होने के कारण उसके लाभ या हानि 
का प्रश्‍न नहीं उठता । इसी प्रकार यदि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं तो उसके मानने से हम को 
लाभ तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योकि जो वस्तु है ही नहीं वह हम को क्‍या लाभ पहुँचायेगी ? 


¦ परन्तु यदि ईश्वर है तो प्रश्न यह होगा कि उसके मानने से क्या लाभ और न मानने से क्या हानि 
। है? कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न रखते हुए भी लोगों में ईश्वरवाद की भावना इसलिए 
रखना चाहते हैं कि वे अत्याचार और अनाचार से बचे रहें । और ईश्वर का भय चाहे झूठ ही क्यों 


न हो लोगों को झूठ, चोरी आदि से डराता रहे । जैसे कि माताएँ बच्चों को रोने से बन्द करने के लिए 
'हउआ' से डरा देती हें परन्तु असत्य के ऊपर सदाचार की नींव रखना बड़ी भूल है, जो भय 
निराधार काल्पनिक आस्तिकता से उत्पन्न होगा वह अविश्वसनीय भी होगा | 

परन्तु यदि ईश्वर की सचमुच कोई सत्ता है किन्तु वह हमारे जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखती तो भी उसके मानने से कोई लाभ नहीं, अतः जो आस्तिक लोग ईश्वर के स्वरूप को ऐसा 


' मानते हैं कि वह न कर्त्ता है, न जीवों के कर्मो से सम्बन्ध रखता है, न सृष्टि के झमेले में फं सता 


है, यदि उसने कभी सृष्टि बनाई भी थी तो वह बनाकर अलग जा बैठा | उसे कर्मों से कोई सरोकार 
नहीं | उनके मत में भी यदि युक्तियों की सङ्गति मिलाई जाय तो नास्तिकता से कोई हानि नहीं 
होनी कि इसलिए बहुत से नास्तिकों का कहना है और वह है भी ठीक कि कल्पना कीजिये कि 
ईश्वर है भी और वह सृष्टिकर्ता नहीं या यदि सृष्टिकर्ता है भी तो इस जगत्‌ से परे है तो ऐसे 
ईश्वर के मानने से लाभ ही क्या ? ड 
परन्तु वैदिक धर्म ऐसे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता | आर्यसमाज के दूसरे नियम में ईश्वर 
को सृष्टिकर्ता कहा है । उसके सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी. आदि ऐसे विशेषण देते हुए कहा 
है कि 'उसी की उपासना करनी योग्य है । उपनिषद्‌ कहती है- l 
यदा पश्यः पश्यति रुक्मवर्णं कर्त्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय त्तिरञ्जनः परम साम्यमुपैति ॥ 
यहाँ कितने विशेषण गिना दिये । प्रकाश स्वरूप (रुक्मवर्ण) सूर्य प्रकाश देता है । अतः 
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१. यह इसी विषय के गंगा-ज्ञानसागर प्रथम भाग से न्यारा लेख है । “जिज्ञासु 
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सूर्य के अस्तित्व से इन्कार कर दे तो क्या उसको लाभ होगा ? क्या हानि न होगी? 
a h कितनी क्रियाओं की सफलता केवल एक इसी विश्वास पर निर्भर है कि सूर्य 
है और हमारे जीवन से उसका सतत सम्बन्ध है । फिर ऐसी सत्ता जो 'ईश' अर्थात्‌ सब को वश 
में रखने व देखने वाली और ब्रह्मयोनि अर्थात्‌ ज्ञान देने वाली है उसको न मानने से लाभ कुछ 
नहीं, हानियाँ अनेक हैं । वेद में दो प्रकार के मनुष्यों का विशेष वर्णन at । एक s इन्द्रज्येष्ठास y 
जो ईश्वर को सब से ज्येष्ठ या बड़ा समझते हैं । अर्थात्‌ जिनका विश्वास है कि संसार में सांसारिक 
पदार्थों के ऊपर और इतर एक ऐसी सत्ता है जो परमज्ञान वाली परम शक्ति वाली और परम दया 
वाली है । दूसरों का नाम ' अनिन्द्र' है । अर्थात्‌ जो ईश्वर को नहीं मानते। राजनीतिक पद्धति के 
रूपक को लेकर हम ' इन्द्रज्येष्ठ' और ' अनिन्द्रों' की उपमा देशभक्त और देशद्रोहियों से दे सकते 
हैं । जो विश्वास नहीं रखता कि हमारे देश में कोई शासन है और देश-धर्म के नियमोल्लंघन से 
दण्डनीय होऊँगा, उसके लिए सदाचार का प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी इच्छा मात्र ही आचार 
है । यदि ऐसे दो-चार मनुष्य भी उत्पन्न हो जायें तो समस्त राष्ट्र का अन्त करने के लिए पर्याप्त 
हैं परन्तु जिनमें शासन का मान है वह नियम भंग नहीं करेंगे और देश में शान्ति रहेगी । 
यह एक ऐसी बात है जिसको मोटी बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है और जो तीक्ष्ण 
बुद्धि है उसकी समझ में न आवे यह आश्चर्य की बात है । इसी प्रकार से यदि हम को इन तीन 
बातों का विश्वास हो जाय | (१) ईश्वर है (२) वह सृष्टिकर्ता हे अर्थात्‌ संसार की प्रत्येक वस्तु 
के निर्माण में उसका हाथ है । (३) वह ज्ञानवती सत्ता है तो अवश्य ही हम आपने कर्त्तव्य का 
पालन करने में सफल होंगे । और यदि हमारा विश्वास इस से हट जाये तो कौन सी ऐसी प्रेरणा 
मिलेगी जो सदाचार पर हम को दुढ़ रख सके ? 
आस्तिकता की अनुपयोगिता और नास्तिकता की निर्दोषता के विषय में एक युक्ति यह 
दी जाती है कि ने तो आस्तिक लोग सब के सब सदाचारी ही पाये जाते हैं, न नास्तिक लोग 
सब के सब दुराचारी । प्रायः पाखण्ड और आडम्बर तो आस्तिकों में ही देखा जाता है | कहा 
जाता है कि रूस ने नास्तिक होकर ही नैतिक उन्नति की और जब तक वह ईश्वर पूजक रहा 
कीचड़ में ही फंसा रहा | यूरोप और एशिया की आस्तिक जातियाँ भ्रष्टाचार और मूर्खता के दलदल 
में फंसी हुई हैं | ब्रह्मदेश, स्याम आदि अनीश्वरवादी देशों को ईश्वर पर विश्वास न रखने से क्या 
हानियां हुई जो ईश्वरवादी देशों को भोगनी नहीं पड़ीं | व्यक्तियों के जीवनों में भी ऐसी ही घटनाएं 
दृष्टिगोचर होती हैं ? 
परन्तु थोड़ा सा विचार कीजिये । प्रथम तो हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि केवल 
ईश्वर-विश्वास ही पर्याप्त नहीं है । ईश्वर-विश्वास का सच्चा रूप होना चाहिए, और ईश्वर-विश्वास 
किस मात्रा तक हमारे लिए उपयोगी है हम को यह भी जानना चाहिए | रोटी खाने वाले ही अधि 
` क रोगी होते हें, और मर जाते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि रोटी जीवन के लिए अनावश्यक 
है । अशुद्ध भोजन, अपर्याप्त भोजन, अधिक भोजन सभी तो रोगोत्पादक हैं । जो समझता है किं 
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केवल रोटी जल रोटी खाने से ही जीवन ठीक 0.0 से ही जीवन ठीक रहेगा वह भूल करता ; 

T हे | भोजन ` S 
तो चाहिए, इसी प्रकार जो लोग आस्तिकता का यह अर्थ समझ बैठे = oe ne भी बातें 
जपते रहो ओर ईश्वर के आश्रय पर सब काम छे ल ईश्वर-ईश्वर 


छोड़ दो उनको ईश्वर कभी सहायता 
à 3 : हायता न देगा | 
आस्तिकता का सब से मुख्य भाग तो यह है कि मनुष्य अपने जीवन 
NI वन 
गीता कहती है कि- को कर्म प्रधान बनावे । 


४३५ 


इसका क्या अर्थ है ? यही कि ईश्वर तो फल देगा अत: जो व्यक्ति या जातियाँ केवल ईश्वर | 


के नाम लेने या मूर्ति के सामने स्तुति करने को आस्तिकता की इति श्री समझती हैं । उन को सदाचार 
का वास्तविक अर्थ ही नहीं मालूम | अब रही नास्तिक की सदाचारप्रियता । प्रथम तो यह आवश्यक 
नहीं कि ईश्वर-विश्वास के त्यागने मात्र से मनुष्य सदाचारी हो जाय । यह ठीक है कि समाज का 
भय भी मनुष्य को दुराचार या भ्रष्टाचार से रोकता है परन्तु जिस समाज में हम उत्पन्न हुए हैं उसमें 
सदाचार को परम्परा कहाँ से आई ? यदि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर-विश्वास न होता तो सदाचार का 
मापदण्ड क्या होता ? समाज के इस मापदण्ड को त्याग दें तो नास्तिक को कौन सा भय ठीक मार्ग 
पर रख सकेगा, बहुत सी बातें वायुमण्डल में ओत-प्रोत रहती हें और लोग बिना जाने ही परम्परा से 
उनको मानने पर मजबूर होते हैं | जो नास्तिक ईश्वर-विश्वास छोड़कर भी सदाचारी हैं वे यह भूल 
जाते हैं कि जिस सदाचार-प्रियता का अवशेष उनकी प्रकृति में विद्यमान है वह ईश्वर-विश्वास के 
आधार पर ही स्थापित की गई | और यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ईश्वर-पूजन छोड़ दिया है पर 
उसका प्रभाव अभी वायुमण्डल में विराजमान है । जो नास्तिक कहते हैं कि में झूठ बोलना पाप समझता 
हूँ। उस को यह नहीं ज्ञात कि यह भावना उसके मन में कहां से अंकुरित हुई | यदि वह केवल भौतिक 
जगत्‌ का पक्षपाती है और आध्यात्मिक या अभौतिक जगत्‌ को असत्य समझता है तो क्या वह सत्याचरण 
की मीमांसा कर सकेगा ? भौतिक जगत्‌ तो घटनाओं का पुंजमात्र है । वह घटना अच्छी है या बुरी, 
पाप है या पुण्य, तथ्य है या अतथ्य इसका मापदण्ड तो अभौतिक ही होगा । मेरी हड्डी का टूटना 
एक घटना है और पीड़ा होना दूसरी घटना | पहली शुद्ध भौतिक है परन्तु पीड़ा तो अभौतिक ही माननी 
पड़ेगी । मेरी मेज की टांग टूट जाय तो मेज को दर्द नहीं होता | अतः जहाँ हम सुख-दुख, इच्छा- ट्ष, 
ज्ञान प्रयत्न के जगत्‌ में प्रवेश कर जाते हैं और आस्तिकता का आध्यात्मिकता से सम्बन्ध है । वस्तुत: कोई 
व्यक्ति आस्तिक नहीं हो सकता, जब तक कि वह आध्यात्मिक और अभौतिक जगत्‌ में प्रवेश न करे | 

ईश्वर के अभाव का नाम नास्तिकता नहीं है । ईश्वर के अभाव पर विश्वास करन का 
नाम नास्तिकता है, विश्वास भौतिक घटना नहीं है । नास्तिकता की सब से बड़ी हानि यह है कि 
मनुष्य कल्पना का शिकार हो जाता है और असत्य ज्ञान से जो हानियाँ हो KA हैं वे उसको 
भोगनी पड़ती हैं, और जब यह विश्वास “ee ae होकर में फैल जाता है तो 
जातियों में अशान्ति और भ्रष्टाचार अवश्यम्भावी हो जाता हैं | 

इसलिए आस्तिकता की उपयोगिता तो सिद्ध ही है । और इससे वंचित होना महती विनष्टि है। 
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हमारा धर्म 


[विशेष टिप्पणी : यह ट्रैक भक्ष्य अभक्ष्य का बोध करवाने के लिये 
और चौके चूल्हे सम्बन्धी अनेक प्रकार के अन्धविश्वासों व कुरीतियों के 
उन्मूलन के लिये प्रकाशित किया गया था। इसमें उपाध्याय जी ने सत्यार्थप्रकाश 
से सामग्री का चयन किया था । 'जिज्ञासु'] 


यों तो सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम धर्म करें और अधर्म से बचे रहें परन्तु बहुत कम 
लोग जानते हैं कि किस काम का करना धर्म है और किसका अधर्म। साधारणतया हमारे देश में 
तो वहीं आदमी पवित्र कहलाता है जो किसी के हाथ की न खावे! चाहे वह झूठ बोलता हो, 
चोरी करता हो परन्तु यदि कोई विद्वान्‌ धर्मात्मा पुरुष अन्य देशों में जाता है तो हमारे भाई उसे 
Tan से निकाल देते हैं और उसको पतित समझते हैं इससे हमारे देश की बड़ी अवनति हो 
रही है I 
“yag आर्यावर्त देशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते 
थे और जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और 
अज्ञान बढ़ जाने से Sl जो मनुष्य देश देशान्तरं और द्वीप द्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते 
वे देश देशान्तर के अनेक-विध मनुष्यों के समागम, रीति भांति देखने, अपना राज्य और व्यवहार 
बढ़ाने से निर्भय, शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर 
होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भला जो महाभ्रष्ट म्लेछ कुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम 
से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम छूत और 
दोष मानते हैं !!! यह केवल मूर्खता की बात नहीं तो क्या हैं? हाँ इतना कारण तो है कि जो लोग 
मांस भक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं। 
इसलिए उनके संग करने से आयाँ को भी यह कुलक्षण न लग जाय यह तो ठीक है परन्तु जब 
इनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई भी दोष व पाप नहीं है किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों 
को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं । जब इनके स्पर्श और देखने से भी मूर्खजन 
पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श 
१. आज से अस्सी नन्वे वर्ष पूर्व ऐसा ही होता था। समुद्र पार जाना अधर्म समझा जाता था । “जिज्ञासु' 
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होना अवश्य है । सज्जन लोगों को रागद्वेष अन्यान्य मिथ्याभाषणादि दोषों 
को छोड्‌ निवैर 

सज्जनतादि का धारण करना उत्तम आधार है और यह भी समझ लें कि धर्म हमारे उ 

कर्तव्य के साथ हैं जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर जाने 

में कुछ भी दोष नहीं लग सकता । दोष तो पाप के 


काम करने में लगते हैं । हाँ, इतना अवश्य 
चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीख लें जिससे 


कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देश देशान्तर और द्वीप ट्वीपान्तर में राज्य वा 
व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है ? जब स्वदेश ही में लोग व्यवहार करते और 
परदेशी स्वदेशी में व्यवहार वा राज्य करें तो बिना दारिद्रय और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो 
सकता | पाखण्डी लोग यह समझते हैं कि हम इनको विद्या पढ़ावेंगे और देश देशान्तर में जाने 
की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका 
नष्ट हो जायेगी। इसीलिये भोजन छादन में बखेडा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें ।'” 

[ प्रश्‍न ] क्या पहले जमाने में भी आर्य लोग भारतवर्ष के बाहर आया करते थे ? 

[उत्तर] मेरोहरेश्च द्वे वर्ष वर्ष हैमवतं ततः । 

क्रमेणैवं व्यतिगम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ 
स दृष्टवा विविधान्‌ देशांश्चीनहूणनिषेवितान्‌।। 

ये श्लोक भारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म में व्यास शुक संवाद में हैं-अर्थात्‌ एक समय व्यास 
जी अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात्‌ जिसको इस समय 'अमेरिका' कहते हैं उसमें 
निवास करते थे ! शुकाचार्य ने पिता से एक प्रश्‍न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक? 
व्यास जी ने जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्योंकि इस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे 
की साक्षी के लिए अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र ! तू “मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्‍न 
जनक राजा से कर वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा । पिता का वचन सुनकर शुकाचार्य पाताल 
से मिथिलापुरी की ओर चले । प्रथम मेरु अर्थात्‌ हिमालय के ईशान, उत्तर और वायव्य कोण में 
जो देश बसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था अर्थात्‌ हरि कहते हैं बन्दर को, उस देश के मनुष्य अब 
भी रक्तमुख अर्थात्‌ वानर के समान भूरे नेत्रवाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय यूरोप ' 
है उन्हीं को संस्कृत में '“हरिवर्ष'' कहते थे । उन देशों को देखते हुए और जिनको हूण “यहूदी ' 
भी कहते हैं उन देशों को देखकर चीन में आये । चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी 
को आये | और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अश्वतरी अर्थात्‌ जिसको अग्नियान नौका कहते 
हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये 
थे । धृतराष्ट्र का विवाह गान्धार जिसको “are” कहते हैं वहाँ की राजपुत्री से हुआ | माद्री 
पाण्डु की स्त्री dea! के राजा की कन्या थी । और अर्जुन का विवाह पाताल में जिसको 


४३७ 
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'' अमेरिका'' कहते हैं वहाँ के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था । जो देश देशान्तर, 
द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्योंकर हो सकतीं ? मनुस्मृति में जो समुद्र मे जाने 
बाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है और जब 
महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण 
देने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे । जो दोष मानते होते तो 
कभी न जाते ।'" 

[ प्रश्‍न ] यदि हम अन्य देशों में जायेंगे तो दूसरों के हाथ का खाने से भ्रष्ट न हो जायेंगे? 

[ उत्तर ] केवल दूसरों का छुआ खाने से भ्रष्ट नहीं हो सकते। हाँ इतना अवश्य 
चाहिये कि मद्य मांस का ग्रहण कदापि भूल कर भी न करें । क्या सब बुद्धिमानों ने निश्चय 
नहीं किया कि जो राज-पुरुषों में युद्ध के समय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य 
पराजय का हेतु है | किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते, जल पीते जाना और 
दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ वा पैदल होके मारते जाना अपना विजय करना 
ही आचार और पराजित होना अनाचार है । इसी मूढता से इन लोगों ने चौका लगाते 
'लगाते विरोध करते कराते सब स्वातन्त्र्य आनन्द धन, राज्य विद्या और पुरुषार्थ पर चौका 
लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पका कर खावें 
परन्तु वैसा न होने पर जानो सब आर्यवर्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया हैं। 
हाँ जहाँ भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, झाडू लगाने, कूड़ा कर्कट दूर करने में प्रयत्न 
अवश्य करना चाहिये । न कि मुसलमान ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला करना । 

आपस में आर्यों का एक भोजन होने में भी दोष नहीं दीखता | जब तक एक मत, एक 
हानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है परन्तु केवल 
खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और 
अच्छी बातें नहीं करते, तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त 
में राज्य होने का कारण आपस की फूट, मतभेद ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्यान पढ़ना पढ़ाना 
चा बाल्यावस्था में अस्वयंचर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार 
आदि कुकर्म हैं। जब आपस में भाई-भाई लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। 
क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस्र वर्ष के पहिले हुई थीं भूल गये? देखो! महाभारत 
युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे। आपस की फूट से कौरव पाण्डव और 
यादवों का सत्यानाश हो गया सो तो हो गया परन्तु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने 
यह भयङ्कर राक्षस कभी छूटेगा वा आयो को सब सुखों से छुड़ाकर दु:खसागर में डुबा मारेगा? 
उसी दुष्ट दुर्योधन, गोत्र हत्यारे स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी 
चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं । परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आरयों में से नष्ट हो जाये। 
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भक्ष्या3 भक्ष्य दो प्रकार को होता है एक धर्मशास्त्रोकत, दूसरा वैद्यक शास्त्रोक्त जैसे धर्म शास्त्र में- 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च | 


द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मलीन विष्ठा मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए 
शाक फल मूलादि न खाना । 
वर्जयेन्मधुमांसं च ॥९ 

जैसे अनेक प्रकार के मद्य गांजा भांग, अफीम आदि-बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी 
तदुच्यते ॥ 

जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और जितने अन्न RS, 
बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्य मांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर 
मद्यमांस के परमाणुओं ही से पूरित है उनके हाथ का न खावें जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा 
अर्थात्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख 
पचहत्तर सहस्त्र छः सौ मनुष्यों को सुख पहुंचता है वैसे पशुओं को न मारने दें । जैसे किसी गाय 
से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रति दिन होवे उसका मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय 
से दूध होता है कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग बारह 
महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४९६० (चौबीस सहस्र नौ सौ साठ) मनुष्य 
एक बार तृप्त हो सकते हैं । उसके छः बछडे होते हैं उनमें से दो मर जायें तो दस रहे : उनमें 
से पांच बछियों के जन्म भर के दूध को मिला कर १२४८०० (एक लाख चौबीस सहस्र आठ 
सौ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं । अब रहे पांच बैल । वे जन्म भर में ५००० (पांच सहस्र) मन 
अन्न न्यून से ऱ्यून उत्पन्न कर सकते हैं । उस अन में से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अढाई 
लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है । दूध और अन्न मिला कर ३७४८०० (तीन लाख चाहत्तर सहज 
आठ सौ) मनुष्य तृप्त होते हैं । दोनों संख्या मिला कर एक गाय “की पीढ़ी में ४७५६०० (चार 
लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ) मनुष्य एक बार पालित होते हैं और पीढ़ी-पीढ़ी बढ़ा कर लेखा 
करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न बैलगाड़ी सवारी भार उठाने आदि कर्मों 
से मनुष्यों के बड़े उपकार होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होता है और जैसे बैल उपकारक 
होते हैं बैसे भैंसे भी हैं । परन्तु गाय के दूध घी से जितनी बुद्धि-वृद्धि से लाभ होते हैं उतने E 
के दूध से नहीं, इससे मुख्योपकारक आर्यो ने गाय को गिना है । ओर जो कोई अन्य NI 
वह भी इसी प्रकार समझेगा | बकरी के दूध से २५९२० (पचीस सहस्र नी सौ ae आदमियों 
का पालन होता है, वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़े गदहे आदि से भी बड़े उपकार n TURPI 
को मारने वालों को अब मनुष्यों की हत्या करने वाले जानियेगा । देखो जब आयोँ का राज्य था 


३. मनु० ५।५, २. मनु० २।१७७ 
१. RIEU Ho ४। श्लोक २१ PE 
४. इसकी विशेष व्याख्या 'गोकरुणानिधि' में की हे। 
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तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे, तभी आर्यावर्त वा अन्य भूगोल देशों से बड़े 

आनन्द में मनुष्यादि प्राणी बर्तते थे । क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से अन्न 

रस पुष्कल प्राप्त होते थे । जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं के मारनेवाले 

Hai राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमशः आयों के दुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि- 
नष्टे मूले नैव फलं न पुष्पम्‌ LI 

जब. वृक्ष का मूल ही काट लिया जाय तो फलफूल कहाँ से हों ? 

[ प्रश्न ] जो सभी अहिंसक हो जायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि 
पशुओं को मार खायें तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यर्थ हो जाये ? 

[ उत्तर ] यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु व मनुष्य हों उनको दण्ड 
देवें और प्राण से भी वियुक्त कर दें ? 

[ प्रश्‍न ] फिर क्या उनका मांस फेंक दें ? चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें 
अथवा कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती । किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव 
मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है | जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल-कपट 
आदि से पदार्थो को प्राप्त होकर भोजनादि करना है अभक्ष्य और अहिंसा धर्मादि कामों 
से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है । जिन पदार्थों से स्वास्थ्य, रोग नाशक , बुद्धि, बल, 
पराक्रम वृद्धि और आयु वृद्धि होवे उन तण्डुलादि फल, मूल, कन्द, दूध, घी मिष्टादि पदार्थों का 
सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है। 
जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले हैं उन उनका सर्वथा त्याग करना और 
जो जो जिसके लिये विहित हैं उन उन पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भक्ष्य है । 

[ प्रश्‍न ] ‘up साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? 

[ उत्तर ] दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती जैसे 
कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने 
में भी कुछ बिगाड़ ही होता है सुधार नहीं । इसलिये- 

नोच्छिष्टं कस्यचिददद्यान्नाद्याच्चैन तथान्तरा | 
न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद्‌ त्रजेत्‌॥' 

न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे । न 
अधिक भोजन करे और न उच्छिष्ट अर्थात्‌ भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये बिना कहीं 
इधर उधर जाये । 

[ प्रश्न ] ““गुरोरुच्छिष्टभोजनम्‌'' इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? 

[ उत्तर ] इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो पृथक्‌ अन्न शुद्ध स्थित 


१. वृद्ध चाणक्य Ho १०।१३ 
२. मनु० २।५६ 
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है, उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना चाहिये। 
sl [ प्रश्न ] जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े का उच्छिष्ट 
दूध और एकग्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी होता है पुनः उनको भी न खाना चाहिये । 

[ उत्तर ] सहत कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत सी औषधियों का सार 
होने से ग्राह्य है । बछड़ा अपनी मां के बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता 
इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात्‌ जल से उसकी मां के स्तन धोकर शुद्ध पात्र 
में दोहना चाहिये और अपना उच्छिष्ट अपने को विकार कारक नहीं होता। देखो! स्वभाव से यह 
बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक, कान, सांस, उपस्थ 
और गुह्ोन्द्रियों के मल मूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श 
में होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है इसलिए मनुष्य 
मात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न खाये । 

[ प्रश्न ] भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? 

[ उत्तर ] नहीं क्योंकि उनके भी शरीरों के स्वभाव भिन्न-भिन्न हें । 

` [ प्रश्‍न ] कहो जी मनुष्य मात्र के हाथ की हुई रसोई खाने में क्या दोष है? क्योंकि ब्राह्मण 
से ले के चाण्डाल पर्यन्त के शरीर BS मांस चमड़े के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में 
है वैसा ही चाण्डाल आदि के । पुनः मनुष्य मात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या 
दोष है % 

[ उत्तर ] दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर 
में दुर्गन्धादि दोष रहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चाण्डाल और चाण्डाली के शरीर में 
नहीं ? feccecs : E sa : 

[ प्रश्न ] जो गाय के गोबर से चौका लगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं लगाते ? और 
गोबर के चौक में जाने से चौका क्यों नहीं होता ? 

[ उत्तर ] गाय के गोबर से वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल से। गोबर चिकना 
होने से शीघ्र नहीं उखड़ता न कपड़ा बिगाड्ता है, न मलीन होता है जेसा मिट्टी es चढ्ता 
है वैसे सूखे गोबर से नहीं होता। मट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं बह देखने 
में अति सुन्दर होता है । और जहाँ रसोई बनती है वहाँ भोजन आदि करने से घी मिष्ट और उच्छिष्ट 
भी गिरता है उससे मक्खी कीड़ा आदि बहुत से जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं । जो उसमें 
झाडू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता I 
इसलिए प्रतिदिन गोबर झाडू से सर्वथा शुद्ध रखना और जो पक्का मकान हो तो जल से = 
शुद्ध रखना “चाहिये | इससे पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति हो जाती हे । जैसे मियां जी के रसोई 


के हाथ का भोजन करना 
“का अभिप्राय इतना ही है कि शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ मनुष्य ग का भोउ 
x 2e za कोई भी क्यों न हो | अगले: प्रश्नोत्तर से यह स्पष्ट है । जिज्ञासु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४२ गगा-सझञानसागर 


स्थान में कहीं कोयला, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हाँडी, कहीं जूठी रकेबी, कहीं हाड़ 
गोड़ पड़े रहते हैं और मक्खियों का तो क्या कहना ? वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई 
शरेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे वान्त होने का भी सम्भव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही 
वही स्थान दीखता है। भला जो कोई इनसे पूछे कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम दोष 
गिनते हो परन्तु चूल्हे में कण्डे जलाने उसकी आग से तम्बाखू पीने, घर की भीति पर लेपन करने 
आदि से मियां जी का भौ चौका भ्रष्ट हो जाता होगा, इसमें क्या सन्देह ?'' 


भोजन का स्थान- 

[ प्रश्‍न ] `" चौका में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बाहर बैठ के ? [उत्तर] जहाँ पर 
अच्छा रमणीक सुन्दर स्थान दीखे वहाँ भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्ध आदिकों में तो 
घोड़े आदि यानों पर बैठ के वा खड़े खड़े भी खाना पीना अत्यन्त उचित है । 

[ प्रश्‍न ] क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? 

[ उत्तर ] जो आर्यो में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यो के साथ खाने में कुछ 
भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ स्त्री पुरुष रसोई बनाने, चौका देने बर्तन भांडे मांजने 
आदि बखेड़े में पड़े रहें तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके, देखो ! महाराज युधि 
ष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आये थे। एक ही पाकशाला में भोजन किया 
करते थे । जब से ईसाई, मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वैर विरोध हुआ, उन्होंने 
मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार किया। उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया । 
देखो ! “काबुल, कन्धार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गांधारी, माद्री , 
उलोपीः आदि के साथ आर्यावर्त प्रदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे | शकुनि आदिं 
कौरव पाण्डवो के साथ खाते पीते थे, कुछ विरोध नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भूगोल 
में वेदोक्त एक मत था | उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख, दुःख, हानि, लाभ 
आपस में अपने समान समझते थे, तभी भूगोल में सुख था | अब तो बहुत मतवाले होने से बहुत 
सा दु:ख और विरोध बढ़ गया है | इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है । परमात्मा सन 
के मन में सत्यमत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्यामत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हों इसमें 
सब विद्वान्‌ लोग विचार कर विरोध भाव छोड़ के आनन्द ae ।!” 


नेर नेई नेई 


SS 


` १. सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १० 
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वानप्रस्थ या हस्पतालप्रस्थ 


आश्रमों के सम्बन्ध में एक प्रश्‍न उठता है कि क्या चारों आश्रम अनिवार्य हैं ? अथवा 
प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है कि चाहे तो किसी भी आश्रम में प्रविष्ट हो । इस स्वतन्त्रता का अर्थ 
यह है कि यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करना चाहे तो क्या शासन अथवा समाज 
की ओर से उसे इस अपराध के लिए दण्ड मिलेगा? और इसी प्रकार यदि वानप्रस्थी अथवा संन्यासी 
न हो तो क्या वह अपराधी घोषित किया जायेगा ? 


इसके बारै में मेरी सम्मति में व अन्य आर्य विद्वानों की सम्मति में भेद है । 
उपाध्याय जी का मत- 


मेरी सम्मति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है बह किसी आश्रम में चाहे प्रवेश करे 
या न करे परन्तु पहले तो उसमें उस आश्रम का बोझ उठाने की योग्यता होनी चाहिए अन्यथा 
उसे यह अनुमति ही न होनी चाहिए कि वह उस आश्रम को स्वीकार करे और यदि अपनी योग्यता 
को छुपाकर छल से वह आश्रम-परिवर्तन करे तो उसको कठोर से कठोर दण्ड मिलना चाहिए। 

दूसरी बात यह है कि जिस आश्रम को उसने स्वीकार किया है उस आश्रम के कर्तव्यों 
का पालन करना उस का सब से पहला या आवश्यक धर्म है और उनको न निभाना या उन कर्तव्यों 
की अनदेखी करना अपराध है और उसे दण्ड मिलना चाहिए । 


व्यबसाय का चुनाव करने में स्वतन्त्र परन्तु- 


उदाहरण के लिए आपको यह स्वतन्त्रता है कि आप हलवाई का धन्धा अपनायें अथवा 
वस्त्रविक्रेता का | आप पर समाज या शासन की ओर से कोई m न होनी चाहिए परन्तु जब 
एक व्यवसाय अपना लिया तो उस व्यवसाय के नियत किये गये नियमों का पालन करना अनिवार्य 


और उनकी उपेक्षा करना अपराध है । 
मेरा मत ऋषि के विचारानुकूल है- 

मेरा यह मत ऋषि दयानन्द के विचार के अनुकूल है । स्वामी जी आ 
में लिखते हैं-““सर्वत्रान्याश्रमविकल्प . उक्तः, परन्तु ब्र्मचर्याश्रमानुष्ठानं नित्यमेव - 
'कर्त्तव्यमित्यायाति L 


भूमिका l i विषय | 
१. द्रष्टव्य 'ऋग्वेदादिभाष्य ' वर्णाश्रम प्रकरण का संन्यासाश्रम वि 
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संस्कृत के इस वाक्य का सीधा अर्थ है, दूसरे आश्रमों का विकल्प अर्थात्‌ इच्छा को 
आधार बताया गया है । केवल ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसा है जिसे प्रत्येक अवस्था में ग्रहण करना चाहिए। 
इसके लिए इच्छा का प्रश्न नहीं है । संस्कृत के इस उपरोक्त वाक्य का हिन्दी अनुवाद करने वालों 
ने मनमाना अर्थ किया है। इस कारण भ्रान्ति अथवा यह कहना चाहिए कि भ्रान्ति में फंसे अनुवादकों 
ने महर्षि के स्पष्ट कथन को अपने विचारों के अनुकूल बनाने का विफल प्रयास किया है । 

भाव यह है कि ब्रह्मचर्याश्रम तो अनिवार्य रूप से ग्रहण करना है । अर्थात्‌ माता पिता को 
चाहिए कि वह अवश्य अपनी सन्तान को ब्रह्मचर्याश्रम की मर्यादा पालन के लिए विवश करें। 
छोटी आयु में विवाह न करें और न अपने बच्चों को विद्या से वञ्चित करें । यदि वे इस बात 
के पालन में प्रमाद या उपेक्षा करें तो समाज व शासन दोनों की ओर से दण्ड दिया जाये परन्तु 
शेष तीनों आश्रम ऐच्छिक (Optional) हैं | कोई बाध्यता नहीं है ।* हाँ इतना तो अवश्य कहा जा 
सकता हे कि यदि वह गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट न होकर कोई दुराचरण करे तो उसे दण्डित किया 
जाए | इसी प्रकार गृहस्थ के पश्चात्‌ चाहे तो वानप्रस्थी हो जाये, चाहे संन्यासी ओर चाहे शेष 
आयु गृहस्थाश्रम में ही बिता सकता हे । 


आश्रम परिवर्तन न करना पाप नहीं- 


आश्रम का न बदलना पाप नहीं है और न अपराध | यही.'विकल्प' शब्द का अर्थ है 
और यही बात संन्यासाश्रम के बारे में भी समझनी चाहिए । 


क्या आश्रम परिवर्तन कपड़े का बदलना है- 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के लिए कुछ गुणों 
का होना आवश्यक है जैसे कि विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होने के लिए पहले कुछ परीक्षाओं में उत्तीर्ण 
होना अनिवार्य होता हैं । जिन लोगों ने भूल से यह समझ रखा है कि आश्रम परिवर्तन मात्र वस्त्रों का 
बदलना हैं वह इन आश्रमों में प्रवेश से पूर्व किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं समझते | 


निकम्मों को संन्यास का उपदेश देने वाले- 


बहुत से साधु लोग बच्चों को बहला फुसलाकर साधु बना लेते हैं । कई विद्वान्‌ भ्रान्तिवश 
बहुत से निकम्मे gai को कहते फिरते हैं कि तुम ५० वर्ष से अधिक आयु के हो गये हो अब 
वानप्रस्थ लो अथवा संन्यास जैसे कि वानप्रस्थ या संन्यास लेने देने की साधारण सी वस्तु है । 
इन आश्रमो के न तो कोई कठोर कर्तव्य हैं और न ही किसी तैयारी की आवश्यकंता है । 


१... उपाध्याय जी के जीवन-चरित में हम ने एक घटना ५४ के प्रथम सप्ताह में 

जालन्धर छावनी में रात्रि में उनका व्याख्यान था । a a eae कक्षा के छात्र ने 

ae पूछा, '' क्या अध्यापक a विवाह करना चाहिए 2” आपने उत्तर दिया-''यह अध्यापक से 

R os । मुझ से नहीं ।'' आगे कहा-'"किसी भी देश में उच्च शिक्षा अनिवार्य नहीं 

a E क शिक्षा तो अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसे ही प्रथम आश्रम तो अनिवार्य होना चाहिए 
ऐच्छिक हैं ।'' यही बात इस लेख में समझाई गई है । “जिज्ञासु' 
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स्वास्थ्य व वैरागय का होना आवश्यक है- 


वानप्रस्थ व संन्यास इन दोनों के लिए अच्छे स्वास्थ्य व वैराग्य की आवश्यकता है अर्थात्‌ 
बाल बच्चों तथा संसार से वैराग्य हो जाना, मोह छूट जाना तथा स्वास्थ्य इतना अच्छा हो कि उपचार 
निदान के लिए दूसरों पर निर्भर न होना पड़े । 

एक गठिया अथवा मधुमेह अथवा क्षयरोग का रोगी यदि घरबार त्याग कर वानप्रस्थी अथवा 
संन्यासी बन जाये केवल इसलिए कि उसकी आयु ५० वर्ष से अधिक हो गई है तो उसे 
हम वानप्रस्थी तो न कहेंगे । हस्पतालप्रस्थी अवश्य कहेंगे । बह न अपना भला कर सकेगा 
और न संसार का ।' 


ने नेर ने 


“वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आदर और श्रद्धा के योग्य हैं अवश्य परन्तु केवल गेरुए 
कपड़े नहीं । वह वैराग्य, त्याग और परोपकार को भावना है (जो आदर का कारण बनती हे) 
जो केवल वस्त्रपरिवर्तन हो जाने से या जादू के जोर से नहीं आ जाती | सारी आयु भर शराब 
बेचते रहे या ब्लैक मार्केट (Black Market) करते रहे, वे यदि संन्यासी हो जायें तो वे अपने लिए. 
या अपने देश-जाति के लिए क्या कर सकते हैं ?'” 


“कपड़ा बदलने से पहले मन का बदलना आवश्यक gren 


जो व्यक्ति बिना त्याग के गले में पीला वस्त्र डाल कर वानप्रस्थी बन गया उसने अपने 
कर्त्तव्यों को तिलांजलि दे दी और अपने खानपान की भी चिन्ता छोड़ दी । गृहस्थाश्रम की कमाई 
खाने लगा | उसने अध्ययन छोड दिया और अशिक्षित बना रहा ।' 


ने K नेः 


- यह लेख उर्दू साप्ताहिक “रिफार्मर' के ३०।१०।१९६६ के अंक में प्रकाशित हुआ था । “जिज्ञासु ' 


, 'संस्कारप्रकाश' से | 
. रिफार्मर में छपे एक लेख से । 
. 'संस्कारप्रकाशा' से | 


NNN 
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मुसलमानी मत की आलोचना! 


मुसलमान लोग अपने मत को सब से अच्छा और दूसरों के मत को बुरा बताते हैं । ये लोग 
सदा से यही कहा करते हैं कि मुसलमान हो जाओ तभी मुक्ति मिलेगी । अभी लखनऊ के मौलाना 
अब्दुलवारी साहेबः ने एक व्याख्यान में कहा है कि सिवाय मुसलमानों के और किसी को धर्म-प्रचार 
का अधिकार नहीं है क्योंकि यही मज़हब सच्चा है । हमारे देश के एक तिहाई लोग मुसलमान कर 
लिये गये हैं और आजकल भी बहुत से बहक कर इनमें मिल जाते हैं । हिन्दू लोग भी भ्रम में पड़ 
कर पीर, मदार, गाजी, मियाँ आदि मुसलमानों की Hat पूजते हैं । हिन्दुओं की औरतें मस्जिदों में 
मुल्लाओं से अपने रोगी बच्चों को फूंक लगवाती हैं । बहुत से हिन्दू ताज़ियों को पूज कर अपना 
धर्म भ्रष्ट करते हैं । यह सब इसीलिए होता है कि हिन्दू लोग अपने पवित्र वैदिक धर्म को भूल 
गये हैं और उनको मुसलमानी मत के दोष ज्ञात नहीं हैं । वस्तुतः इनके धर्म ग्रन्थों में बहुत सी ऊटपरांग 
बातें हैं | इनका धर्म ग्रन्थ कुरान है । हम पहले कुरान की आयत देंगे फिर उस पर ऋषि दयानन्द 
की लिखी हुई आलोचना दी जायेगी । (देखो सत्यार्थप्रकाश समु० १४) 

आयत- उनके दिलों में रोग है अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ 

 मं० १। Yo २ | आ० goil 

समीक्षक-भला बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया | दया न आई उन बिचारों को 
बड़ा दुःख हुआ होगा ? क्या यह शैतान से बढ़कर शैतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन 
पर मोहर लगाना, किसी के रोग का बढ़ना अपने पापों से है ।” 

आयत-“और आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे 
यह कि उनके वास्ते बहिश्तें हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें जब उसमें से मेवों के भोजन दिये 
जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो वस्तु हैं जो हमें पहले इससे दिये गये थे और उनके लिये पवित्र 
बीबियाँ सदैव वहाँ रहने वाली हैं ॥ Ho १ । सि० १। सू० २ । आ० २४ ॥ 

समीक्षक-भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कौन सी उत्तम बात वाला है ? क्योंकि 
` १. यह ट्रैक्ट सन्‌ १९४७ से पूर्व लिखा गया था | 


२. इस मौलाना ने एक बार कहा था कि जो मुसलमान शुद्ध होता è चाहिये 
इस पर भी गांधी जी चुप रहे । “जिज्ञासु ' शुद्ध TÈ उसकी हत्या होनी चाहिये | 
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जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं और इतना विशेष है कि यहाँ जैसे पुरुष 
जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं, किन्तु यहाँ की स्त्रियाँ सदा रहती, और 
वहां बीबियां अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो जब तक कयामत की रात न आवेगी 
तब तक उन बिचारियों के दिन कैसे करते होंगे ? हाँ जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी और 
खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है? क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये 
गुसाइयों के गोलोक और मन्दिर के सदुश दीखता है क्योंकि वहाँ स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों 
का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत 
है, उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीबियों को खुदा ने बहिश्त में सदा er और पुरुषों को नहीं 
वे बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकतीं ? जो यह बात ऐसी ही होती तो खुदा स्त्रियों 
में फँस जाय l” 

आयत-“जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला Sl जब जो कुछ करना चाहता 
है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा बस हो जाता है ॥ 

Ho १ । Ño १। सू० २ | आ० ११७ il 

समीक्षक-भला खुदा ने हुक्म दिया कि 'हो जा' तो हुक्म किसने सुना ? और किसको 
सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व 
सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु न थी तो यह संसार कहाँ से आया ? बिना कारण के कोई 
भी कार्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत्‌ कारण के बिना कहाँ से आया ? यह बात केवल SHA 
की है (पूर्वपक्षी) नहीं, नहीं। खुदा की इच्छा से । (उत्तरपक्षी) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी 
की टाँग भी बन जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन 
_ गया । (पूर्वपक्षी) खुदा सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है | (उत्तरपक्षी) सर्वशक्तिमान्‌ 
का क्या अर्थ है ? (पूर्वपक्षी) जो चाहे सो कर सके। (उत्तरपक्षी) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना 
सकता है ? अपने आप मर सकता है ? मूर्ख रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? (पूर्वपक्षी) 
ऐसा कभी नहीं बन सकता। (उत्तरपक्षी) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव 
से विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ 
प्रथम अवश्य होते हैं-एक बनाने वाला जैसे कुम्हार, दूसरा घडा बनाने वाली मिट्टी और तीसरा 
उसका साधन जिससे घडा बनाया जाता है । और बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार मिट्टी और 
साधन होते हैं । वैसे ही जगत्‌ के बनने से पूर्व जगत्‌ का कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, 
स्वभाव अनादि हें, इसलिये यह कुरान की बात -सर्वथा असम्भव है |` 

आयत-"“ निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुझे उस 
किबले को [फेरेंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना मुख मस्जिदुलहराम की] ओर फेर जहाँ 
कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेर लो Ho ३ | सस RT 


४४७ 
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समीक्षक -क्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी । (पूर्वपक्षी) हम मुसलमान लोग बुत्परस्त 
नहीं हैं किन्तु बुत्शिकन अर्थात्‌ मूर्ति को तोड्नेहारे हैं, क्योंकि हम किबले को खुदा नहीं समझते। 
(उत्तरपक्षी) जिनको तुम बुत्परस्त समझते हो वे भी उन मूर्ति को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उसके 
सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं । यदि Gal को तोड्नेहारे हो तो उस मस्जिद किबले बड़े बुत 
को क्यों न तोड़ा ? (पूर्वपक्षी) वाह जी ! हमारे तो किबले की ओर मुख फेरने का कुरान में 
हुक्म है और इनको वेद में नहीं है, फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? और हम क्यों ? क्योंकि हमको 
खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है । (उत्तरपक्षी) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है वैसे इनके 
लिये पुराण में आज्ञा है । जैसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समझते हो वैसे पुराणी पुराणों को 
खुदा के अवतार व्यास जी का वचन समझते हैं। तुम में और इनमें बुतपरस्ती का कुछ भिन्न भाव 
नहीं है । प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे हैं । क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में 
से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निकालने लगे तब तक उसके घर में ऊट प्रविष्ट हो जाये, वैसे ही मुहम्मद 
साहेब ने छोटे बुत को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़े बुत जो कि पहाड के सदुश मक्के 
की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट कर दी । क्या छोटी बुत्परस्ती है ? हाँ, जो 
हम लोग वैदिक हैं वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको 
अन्यथा नहीं | तुमको जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तब तक दूसरे छोटे बुत्परस्तों 
के खण्डन से लज्जित हो के निवृत्त रहना चाहिये और अपने को बुत्परस्ती से पृथक्‌ करके पवित्र 
करना चाहिये ।” 

आयत-“तुम पर मुर्दार लोहू, और गोश्त सूअर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस 
पर कुछ पुकारा जावे ॥ Ho १ | सि० २ | Yo ७३ Il 

समीक्षक-यहाँ विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे आप से आप मरे वा किसी के मारने 
से दोनों बराबर हैं, हाँ इनमें कुछ भेद भी है तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं और जब एक 
सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? कया As बात अच्छी हो सकती 
है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राण-हत्या करनी ? इससे ईश्वर 
का नाम कलंकित हो जाता है, हाँ ईश्वर ने बिना पूर्व जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ 
से दारुण दु:ख क्यों दिलाया ? क्या उन पर दयालु नहीं है ? उनको पुत्रवत्‌ नहीं मानता ? जिस 
वस्तु से अधिक उपकार होये उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानो कि हत्या करा 
कर खुदा जगत्‌ का हानिकारक है | हिंसारूप पाप से कलङ्कित भी हो जाता है । ऐसी बातें खुदा 
और खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकती ।'” 


१. ऋषि को इस समीक्षा का यह मधुर फल है कि कुरान के एक प्रामाणिक भाष्यं फ़तह-उल-हमीद 


की भूमिका में एक पद्य छपा है जिसकी दूसरी पंक्ति यह है- 
तुम छुरी फेर भी दो नाम खुदा का लेकर । “जिज्ञासुः 
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amaa- रोजे कौ रात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना अपनी बीबियों 
से, वे तुम्हारे वास्ते पर्दा हैं और तुम उनके लिये पर्दा हो । अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते 
हो अर्थात्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुमको बस उनसे मिलो और ढूँढो जो अल्लाह 
ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात्‌ सन्तान । खाओ पिओ यहाँ तक कि प्रकट हो कि तुम्हारे 
लिये काले तागे से सफेद तागा व रात से जब दिन निकले ॥ 

Ho १ | Ño २ | Yo २ | आ० १८७ ॥ 

समीक्षक-यहाँ यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला व उसके पहिले 
किसी न किसी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रयाण ब्रत जो एक महीने भर का होता है उसकी 
विधि क्या है । वह शास्त्रविधि जो कि पक्षों में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार ग्रासों को 
घटाना बढ़ाना और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का 
दर्शन करके खाना उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु व्रत में स्त्री समागम 
का त्याग है । यह एक बात खुदा ने बढ़ कर कह दी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही 
किया करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ, भला यह ब्रत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात 
को खाते रहे, यह सृष्टि क्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ।” 

आयत-" अल्लाह के मार्ग में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम उनको 
जहाँ पाओ | कतल से कुफ्र बुरा है Il यहाँ तक उनसे लड़ो कि SH न रहे और होवे दीन अल्लाह 
का ॥ उन्होंने जितनी ज्यादती करी तुम पर उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ 

Ho १ | सि० २ । Fo २। Alo १९०-१९४। 

समीक्षक-जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जोकि 
` अन्य मत वालों पर किया है न करते और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप हे । जो 
मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है उसको कुफ्र कहते हैं अर्थात्‌ कुफ्र से कतल को मुसलमान 
लोग अच्छा मानते हैं अर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको हम कतल करेंगे सो करते ही 
आये | मजहब पर लड़ते लड़ते आप ही राज्य आदि से नष्ट हो गये और उनका मत अन्य मतवालों 
पर अति कठोर रहता है । क्या चोरी का बदला चोरी है । कि जितना अपराध हमारा चोर आदि 
करें क्या हम भी चोरी करें । यह सर्वथा अन्याय की बात है, कया कोई अज्ञानी हम को गालियां 
दें कया हम भी उनको गाली देवें । यह बात न ईश्वर की न ईश्वर के भक्त विद्वान्‌ की और न 
Haa पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरहित मनुष्य की है l” 

आयत--“ प्रश्‍न करते हैं तुझसे रजस्वला को, कह वो अपवित्र हैं पृथक्‌ रहो ऋतु समय 
में उसके समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेवें उनके पास उस स्थान 
से जाओ खुदा ने आज्ञा दी । तुम्हारी बीबियाँ तुम्हारे लिये खेतियाँ हैं बस जाओ जिस तरह चाहो 
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अपने खेत में तुमको अल्लाह लगब (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकडता ॥ 
Ho १ | fo २। Yo २ Alo २२२, २२३, २२४ ॥ 

समीक्षक-जो यह रजस्वला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी बात है परन्तु 
जो यह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा है जैसा जिस तरह से चाहो जाओ यह मनुष्यों को विषयी 
करने का कारण है । जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकडता तो सब झूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे। 
इससे खुदा झूठ का प्रवर्तक होगा ।” 

आयत-“वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्विगुण करे 
उसको उसके वास्ते ॥ Ho १ । सि० २। Yo २ | Alo २४५ il 

समीक्षक-भला खुदा को कर्ज उधार लेने से क्या प्रयोजन? जिसने सारे संसार को बनाया 
वह मनुष्य से कर्ज लेता है कदापि नहीं | ऐसा तो बिना समझे कहा जा सकता है | क्या उसका 
खजाना खाली हो गया था ? क्या वह हुंडी पुडियाँ व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में he गया 
था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो-दो देना स्वीकार करता है, क्या यह साहूकारों का काम 
है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्च अधिक करने वाले और न्यून होने वालों को करना 
पड़ता है ईश्वर को नहीं ।” 

आयत-“ उनमें से कोई ईमान न लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते 
जो चाहता है अल्लाह करता है ॥ Ho १ । सि० ३ । सू० २ | Alo २५३ ॥ 

समीक्षक-क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से क्या वह अधर्म करना 
चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो खुदा ही नहीं । क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म 
नहीं कि शान्ति भङ्ग करके लड़ाई करावें | इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का 
बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान्‌ का रचित है ।” 

आयत-“वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दण्ड देगा क्योंकि वह सब 
वस्तु पर बलवान्‌ है ॥” Ho १। सि० ३ । Yo २ । आ० २८४॥ 

समीक्षक-“क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना गवरगण्ड 
राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि ईश्वर जिसको चाहता है पापी व पुण्यात्मा-बनाता है तो 
जीव को पाप पुण्य न लगना चाहिये | जब ईश्वर ने उसको वैसा ही किया था तो जीव को दुःख 
सुख भी होना न चाहिये। जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा व रक्षा की 
उसका फलभागी वह नहीं होता वैसे वे भी नहीं ।” 


१. इसी आयत के भाष्य में तफूसीरे हुसैनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहेब के पास आया 
उसने कहा कि t रसूलल्लाह खुदा Hal क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्त 
में ले जानं के लिये । उसने कहा जो आप जमानत लें तो मैं दूं । मुहम्मद साहब ने उसकी जमानत 

ले ली | खुदा का भरोसा न हुआ उसके दूत का हुआ । 
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MB 
WA आयत-“ कह इससे अच्छी और क्या परहेज़गारों को ख़बर दूँ कि अल्लाह की ओर से 
बहिश्तें हैं जिनमें नहरें चलती हैं उन्हीं में सदैव रहने वाली शुद्ध बीबियाँ हैं अल्लाह की प्रसन्नता 
से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दों के ॥ मं० १ । सि० ३ । सू० ३ | आ० १५ ॥ 
समीक्षक-“ भला वह स्वर्ग है किंवा वेश्यालय ? इसको ईश्वर कहना वा स्त्रैण ? कोई 
भी बुद्धिमान्‌ ऐसी बातें जिसमें हों उसको परमेश्‍वर का दिया पुस्तक मान सकता है ? यह पक्षपात 
क्यों करता है ? जो बीबियाँ बहिश्त में सदा रहती हैं वे यहाँ जन्म पाके वहाँ गई हैं वा वहीं उत्पन्न 
हुई हैं ? यदि यहाँ जन्म पाकर वहाँ गई हैं और जो कयामत की रात से पहिले ही वहाँ बीबियों 
को बुला लिया तो उनके खाविन्दों को क्यों न बुला लिया ? और कयामत की रात में सब का 
न्याय होगा इस नियम को क्यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मी हैं तो कयामत तक वे क्यों कर निर्वाह 
करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो यहाँ बहिश्त में जानेवाले मुसलमानों को खुदा बीबियाँ 
कहाँ से देगा? और जैसे बीबियाँ बहिश्त में सदा रहने वाली बनाई वैसे पुरुषों को वहाँ सदा रहने 
वाले क्यों नहीं बनाया ?” 
आयत-“उसको कहता है कि बस हो जाता है । काफिरों ने धोखा दिया, ईश्वर ने 
धोखा दिया, ईश्वर बहुत मुकर करने वाला है ॥” Ho १ | सि० ३ । Yo ३ | आ० ४६। ५३। 
समीक्षक“ जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो खुदा ने किससे 
कहा ? और उसके कहने से कौन हो गया ? इसका उत्तर मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे 
सकेंगे क्योंकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता | बिना कारण के कार्य कहना 
जानो अपने माँ बाप के बिना मेरा शरीर हो गया ऐसी बात है । जो धोखा खाता है अर्थात्‌ छल 
और दम्भ करता है नह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं 
करता ?” 
आयत-“ निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोज़ख़ में । निश्चय 
बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको वह धोखा देता है । ऐ ईमान वालो मुसलमानों 
को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ ॥ Ho १ सि० ५ | Yo ४ | Slo १४०, १४२, १४४। 
समीक्षक-मुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों के दोजख़ में जाने का क्या प्रमाण ? 
वाह जी ! वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हम 
से अलग रहे किन्तु जो घोखेबाज़ है उनसे जाकर मेल करे और चे उससे मेल करें _ 
आयत-“ क्या नहीं देखा तूने यह कि भेजा हमने शैतानों को ऊपर काफ़िरों को बहकाते 
हैं उनको बहकाने पर ॥ Ho ४ । सिं १६ । Fo १९ | आ० ८३ ॥ ae 
समीक्षक-जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिये भेजता है, तो बहकाने वालों को 
कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता और न शैतानों को, क्योंकि यह खुदा 
के हुक्म से सब होता है । इसका फल खुदा को होना चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी है, तो उसका 
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फल दोज़ख आप ही भोगे। और जो न्याय को BIg के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ | 
अन्यायकारी ही पापी कहाता हे ।” 

आयत-“यह कि मस्जिदें वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी 
को ॥ Ho ७ | सि० २९ ॥ Yo ७२ | आ० १८ Il 

समीक्षक-यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग “लाइलाहइल्लिलाः मुहम्मद 
रसूलिल्लाः” इस कलमे में खुदा के साथी मुहम्मद साहब को क्यों पुकारते हैं ? यह बात कुरान 
के विरुद्ध है और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को झूठ करते हैं | जब मस्जिदें 
खुदा के घर हैं तो मुसलमान महानुतपरस्त हुए । क्योंकि जैसे पुराण, जैनी छोटी सी मूर्ति को ईश्वर 
का घर मानने से बुतपरस्त ठहरते हैं तो ये लोग क्यों नहीं ? 

[ प्रश्‍न ] देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिसमें सब प्रकार का सुख और अन्त में 
मुक्ति होती है । 

[ उत्तर ] ऐसे ही अपने-अपने मत वाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी 
सब बुरे | बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो सकती | अब हम तुम्हारी बात को 
सच्ची मानें वा उनकी ? हम तो यही मानते हैं कि संत्यभाषण, अहिंसा, दया आदि शुभ गुण सब 
मतों में अच्छे हैं बाकी वादविवाद, ईर्ष्या-द्वेष, मिथ्या-भाषणादि कर्म सब मतों में बुरे हैं । यदि 

तुम को सत्य मत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिक मत को ग्रहण करो ।” 


X ने नेर 


[ विशेष टिप्पणी-इस eae के पूर्व संस्करणों में प्रूफरीडरों के इस्लाम से 
अपरिचित होने के कारण कुरान की आयतों के पते प्रायः अशुद्ध छप गये | हमने 
सत्यार्थप्रकाश से सब मिलान कर दिया है । भाषा में अशुद्धिया थीं । इनका सुधार भी 


मूल ग्रन्थ से मिलान करके कर दिया है । इसे चतुर्दश-सम्मुल्लास का सार समझिये। 
ऋषि ने कुरान की अच्छी बातों की स्थान-स्थान पर प्रशंसा की है | सत्य को सत्य 
व झूठ को झूठ लिखा है । यही ऋषि की महानता है । उदारता है | “जिज्ञासु'] 


नेर नेः नेः 
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RAM La 


गंया-ज्ञानसागर के चौथे भाग में उपाध्याय जी की 
सूक्तियाँ देने का पहले तो विचार नहीं था परन्तु 
गंगा-ज्ञानसागर के इस खण्ड की सर्वत्र माग है । गुणियों 
ने इसे आर्य साहित्य को एक नई देन याना है । अपने 
प्रेमी पाठकों के आग्रह का ध्यान करते हुए हम ने सुराभित 
उद्यान शीर्षक से गुरुवर की सूक्तियाँ इस भाग में भी 
दे दी हैं । हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी की भी कुछ 
सूक्तियाँ दे दी हैं । 'सुराभित उद्यान” शीर्षक से कभी 


कुछ सूक्तियाँ पहले भी हम ने प्रकाशित करवाई थीं । 
उसके साथ और बहुत सी नई सूक्तियाँ जोड़ दी हैं । 
ये सूक्तियाँ कितनी मार्मिक व रोचक हैं, यह बताने 
की आवश्यकता नहीं | 'लोक यात्रा ही परलोक यात्रा 
है' ऐसे मार्मिक वचन उपाध्याय जी की कोटि का कोई 
विरला दार्शनिक ही लिख सकता है । 
+ 


sh “जिज्ञासु ’ 
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Rind उद्यान 
स्वार्थ- 


''स्वार्थ जीन की सब से बड़ी निर्बलता है । मनुष्य में जितना स्वार्थ कम होता जाता 
है उतना ही वह न्याय और दया से समानार्थकता का अनुभव करने लग जाता है ।'* 


तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः- 

“यह ईश्वर की दयालुता है कि कर्म को प्रधान करके हम को उसका फल चखाया। 
यदि यह नियम न होता तो जगत्‌ की क्या गति होती, वह कैसी अन्धेर नगरी होती, इसको 
कल्पना करने से भी हृदय कांप जाता है । व्यवस्थापक की व्यवस्था और उसका बिना लेशमात्र 
स्वार्थं के संचालन यह दयालु प्रभु के लिए ही सम्भव है । अतः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 
नमः । १ 
ज्याय क्या है ? दया क्या है ?- 


“दया का दूसरा नाम ही ज्याय है । क्योकि जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हम पर दया 
करें तो यही न्याय हो जाता है । न्याय क्या है ? दया का सन्तुलन I” 


घबराओ मत-इतराओ मत- 

'' अतः भारी से भारी अशुभ से घबराना नहीं चाहिए और न उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ 
पर इतराना चाहिए । अनिष्ट से घबराओ मत | इसके प्रभाव को कम करने का “शुभ कमों ' 
द्वारा यत्न करते रहो | और इष्टों पर इतराओ मत | इससे अगले शुभ कमो sl प्रेरणा ग्रहण 
करो । दुःखों के निवारण के लिए अधर्म कभी न करो और सुखों में धर्म को कभी न 
भूलो ।!” 


१. “कर्म फल सिद्धान्त' प्रथम संस्करण Yo ३०३ 
२. वही पृष्ठ ११२ ३. वही पृ० ९६, 
४. वही पृ० ९६-९७, 
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एक मर्म की बात- 
'' क्योकि कर्मों का फल अगले कर्मों के स्वातन्त्रय को नहीं छीनता, अपितु आगे के 
शुभ कर्म पिछले अनिष्ट भोग के काठिन्य को कोमल बना देते हैं । यह परिवर्तन थोड़ा नहीं 


हे | 22% 
पुरुषार्थ क्या है- 
“aed: कर्त्तव्यपरायणता पुरुषार्थ है | अन्य सब अपुरुषार्थ ।''९ 


सुख दुःख किसके गुण हैं ?- 

“आत्मा के दो लिङ्ग बताये गये हैं सुख और दुःख परन्तु सुख और दुःख दोनों एक 
साथ विद्यमान नहीं रहते | आत्मा जिस क्षण सुखी हे उसी क्षण दु:खी नहीं और जिस क्षण 
दुःखी है उस क्षण सुखी नहीं इससे कुछ लोग समझते हैं कि सुख और दु:ख दोनों आत्मा 
के गुण नहीं | परन्तु यदि यह आत्मा के गुण नहीं तो किसके गुण होंगे ?''3 
ऐसा कभी नहीं होता- : 

'“परन्तु ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा न सुखी हो न दुःखी। दुःख जब न होगा तो 
सुख होगा और सुख जब न॑ होगा तो दुःख होगा ।!”* 
एक मर्म की बात- 

सुख के अभाव का नाम दुःख और दु:ख के अभाव का नाम सुख नहीं है । जिस 


वस्तु में दुःख का सर्वत्र अभाव है जैसे पत्थर उसको सुखी नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
जिसमें सुख का अभाव है अर्थात्‌ पत्थर उसे दुःखी नहीं कह सकते ।'" 


जीव का भोक्तृत्व- 
“यदि जीव भोक्ता न होता तो उसमें न इच्छा होती न द्वेष ।'" 
सच्चा ज्ञान- 
' सच्चा ज्ञान तो वही है जिसमें सच्चा आनन्द और कार्यशीलता हो । प्राय: लोग अन्ध 


विश्वास को भक्ति समझते हैं | इसलिए भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग तीन भिन्न-भिन्न 
मार्ग मान लिये गये हैं । भक्त वही समझा जाता है जो तर्क और ज्ञानशून्य हो और किसी 


१. कर्मफल सिद्धान्त पृ० ९५, २. वही पृ० ३१ 
३. द्रष्टव्य मुक्ति से पुनरावृत्ति’ पृष्ठ १० 

४. वही Yo ११ ५. वही Yo ११ 
६. वही Yo १५ 
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कार्य को न करता हो । यह भूल है ।”' 
भय किस से- 


“want स्त्रियों को अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हम से भय है, बन्दरों से नहीं। 
इसलिए प्रभु से दिव्य गुणों की मांग की गई है ।'" 


आर्यसमाज की शोभा-- 


- आर्यसमाज चमके । आर्यसमाज फूले और फले | इससे जग चमके फूले और फले। 
यदि आर्यसमाज चमके और संसार न चमके तो यह आर्यसमाज की शोभा नहीं । आर्यसमाज 
तो है ही संसार के कल्याण के लिए ।'' 


विपरीत mi- 


'' गलत रास्ता कवल वही नहीं जो ध्येय धाम तक न जाता हो । वह मार्ग भी ठीक 
नहीं जिसमें परिश्रम अधिक, समय अधिक तथा उलझनें अधिक हों क्योंकि इन मार्गो पर चलने 
वाले बीच में ही थक कर बैठे रहते हैं ।''* 


उत्तेजक भाषण - 


“Saal को उभारने वाले वक्‍्ताओं का दायित्व किसी मात्रा में बढ़ जाता है विशेष ' 
रूप से तब जब कि उनके भाषणों में ईश्वरप्रदत्त प्रभाव हो । इसलिए उभारना यद्यपि श्रेष्ठ 
कर्म है परन्तु श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं । प्रत्येक साधन के औचित्य को केवल उद्देश्य से नहीं जान 
सकते विशेष रूप से जब साधन स्वल्प हों तो बहुत बचत से कार्य करना चाहिए ।'" 


कादयानी मिर्जा और भ्रमजाल- 

'' कादयानी सर जमीन में मिर्जा गुलाम अहमद साहेब ने मसीह Anes (Promised Christ) 
और महदी उलजमान की स्वयम्‌ आविष्कृत उपाधि धारण करके पुराने अन्धविश्वासों (Old 
Suprestitions) को नवीन रूप दे दिया है US 


१. द्रष्टव्य 'मुक्ति से पुनरावृत्ति' Yo २१ । के 

२. लेखराम नगर [कादियां] में ३ मार्च १९५४ को प्रातः प्रवचन में कहा । 

३. ४ मार्च १९५४ ई० को रात्रि जालम्धर छावनी 220. es से । 

४ च ५. रिफार्मर १९ मार्च १९५४ ई० में “मैं क्या चाहता हू” ? लेख 3 \ = 

६. कोष्ठों में अंग्रेज़ी शब्द हम ने दिये हैं । मार्च १४, १९५५ के रिफार्मर में 'लेखरामनगर में' लेखमाला 


HI 
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विद्या का क्या लाभ- 
“विद्या का अर्थ साक्षरता ही नहीं है । अन्धविश्वास यदि बने रहे तो विद्या कैसी!?'' 


युक्ति व प्रमाण- 
किसी युक्ति का प्रयोग न कीजिये जब तक उसको पूरा-पूरा समझ न लीजिये, और 
किसी प्रमाण पर विश्वास न कीजिये जब तक मूल से मिला न लीजिये ।'" 


कल्याण की भावना- 
“ज्यों ज्यों पाप की भावना कम होती है कल्याण की भावना उत्पन्न हो जाती है? ।'' 


कर्म और ज्ञान के बीच- 


“'देशनिरुद्यम हो गया । कर्म और ज्ञान के बीच अकम्प पर्वत खड़ा हो गया परन्तु 
यह पर्वत भाष्यकारों की कल्पना का फल है । कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड के बीच इससे 
व्यवधान को हटाने की आवश्यकता है ।''* 


उपाध्याय जी की चाहना- 


“कल्पना कीजिये कि मैं मर कर अरब में पुनर्जन्म लूं तो वहां अवैदिक इस्लाम का 
प्रचार पाऊंगा और अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के प्राबल्य के आधार पर यदि वैदिक जीवन 
व्यतीत करना चाहूँ तो कितनी कठिनाई होगी परन्तु यदि इस पीढ़ी में वहां वैदिक धर्म का 
प्रचार हो जाए तो मुझे कितनी सुविधा हो ।'" 


हिन्दी अंग्रेज्ञी- 
“Sed: अंग्रेजी भाषा में वह आन्तरिक क्षमता न थी कि वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा कहलाई 


जा सकती । इतना मान उसको आंग्रेजों के उत्साह और परिश्रम से मिल सका । हिन्दी में 
अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक क्षमता है, इसकी लिपि सब से अधिक वैज्ञानिक है ।'" 
प्राचीन गुरुकुल 

“प्राचीन काल में गुरुकुल और पाठशालाओं के लिए कोई कोष स्थापित नहीं किए 
जाते थे । क्योंकि वास्तव में इसकी आवश्यकता ही न होती थी । गुरुकुलों में पढ्ने वाले 
लड़के अपने माता पिता से दूर होते हुए भी यह न समझते थे कि हम घर से दूर हैं क्योंकि 
खाने के लिए जिस गृह पर पहुंच गये उसी से खाने को मिल गया ।'* 
१. जीवनचक्र से 


२, ३, ४, व ५. वेद-प्रवचन की भूमिका से 
<. जीवन-चक्र से 


७. आर्य मुसाफिर उर्दू मासिक अक्तूबर १९०८ go A प्रकाशित सिव्रिलाइजेशन लेख से) 
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धर्म सनातन है- 
“धर्म और धार्मिक प्रथाओं में भेद है । धर्म सनातन है । प्रथाएं क्षणिक हैं r 
प्रभु की महती कृपा- 


“यह प्रभु की महती कृपा है कि चोले के जीर्ण होने पर दूसरा चोला मिल 
जाता है i" 


अंधेरी रात और चोर- 


'' चोर अंधेरी रात को प्यार करता है परन्तु यदि रात अंधेरी ही रहे तो चोर का रहना 
भी कठिन हो जाए | कठोर से कठोर शासन को लोग दीर्घकाल तक सहते रहते हैं परन्तु 
एक घण्टे की अराजकता में त्राहि माम्‌ त्राहि माम्‌ होने लगता है ।'' 


भारतीय दर्शन व देवमाला- 


“यदि उपनिषदों के ही आत्मविज्ञान या ब्रह्मविज्ञान पर गूढ़ विचार किया जाए तो एक 
बात स्पष्ट हो जाती है | अर्थात्‌ भारतीय दर्शन देवमाला (Mythology) से आरम्भ नहीं होता 
किन्तु भारतीय देवमाला उस समय उत्पन्न होती है जब दार्शनिक विचार विस्मृत हो जाते 


A 


हैं । दूसरे शब्दों में यह कहना उपयुक्त होगा कि यूनान के दर्शनशास्त्र की जननी वहां की 
देवमाला है परन्तु भारतीय देवमाला भारतीय दर्शन की चिता पर उपजी है और जब जब 


भारतीय दर्शन ने पुनर्जन्म ग्रहण किया तब तब देवमाला का हास होता गया |!” 


ऋषि दयानन्द और वेद-मर्यादा- 


‘neta समाज और ब्रह्म समाज के लोगों से स्वामी दयानन्द का मतभेद वेदों की 
प्रामाणिकता पर था । वे लोग इस मर्यादा को स्वतन्त्रता के पथ में बाधक समझते थे । स्वामी 
दयानन्द देख चुके थे कि मर्यादा रहित स्वतन्त्रता उच्छूंखलता का रूप धारण कर परतन्त्रता 
से भी अधिक हानिकारक सिद्ध होती है ।'' 


वेदों वाला ऋषि- 
“वेद हिन्दी और स्वदेश प्रेम की शिक्षा देकर स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज को 
सार्वदेशिक बना दिया ।'* 


९, २, ३. AWATA से 3 
४. झांसी में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर आयोजित दर्शन-परिषद्‌ में ३०११२॥१९३१ ई० को 


अध्यक्ष पद्‌ से दिये भाषण से । 
५. राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन दयानन्द से 
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बाधाएं एवं प्रलोभन- 

“कुछ बाधाएं, बाधाओं के रूप में आती हैं और कुछ प्रलोभनों के रूप में । जो 
शत्रु शन्नु बनकर सामने आता है उससे रक्षा करना सुगम है परन्तु जो मित्र बनकर आता है 
उससे बचना अत्यन्त कठिन है । मनुष्य की सब से बड़ी कमी यह है कि वह शत्रु को मित्र 
और मित्र को श्नु समझ बैठता हे l” 
प्रेम-- 

“प्रेम भी एक सूक्ष्म भोजन है जो मनुष्य के स्वभाव को बनाता है ।''९ 
दर्शन ज्ञान- 

'“परन्तु जिस प्रकार मेरी टोपी को देखकर आप मेरे दार्शनिक विचारों का पता नहीं 
लगा सकते, उसी प्रकार पुरानी जातियों के मिट्टी के घड़े, सोने, चांदी के आभूषण, भवनों 
की ईंटों से उनके दर्शनज्ञान का पता चलाना कठिन है ।'?* 
विनाश का पथ- 

“Te समझो कि चार रुपये में दस का माल मिल गया तो तुम लाभ में हो । ये मुफ्त 
के छः रुपये जिसको तुम लाभ समझते हो अन्त में तुम्हारे नाश का कारण सिद्ध होंगे ।'" 
यदि चोर अधिक हो जावें- 

“aig चोरों की संख्या बढ़ जाये तो चोर भी तंग आ जाएं ।'* 


वैदिक शिक्षा की विशेषता- 

'“वैदिक शिक्षा की एक विशेषता यह है कि वह ' आकस्मिक रचना' का खण्डन 
करती है ।'* 
मन की एकाग्रता- 


YA a एकाग्र करने का सब से बड़ा साधन है विचार । स्वामी दयानन्द ने एक 
स्थान पर लिखा हे कि ईश्वर के गुण तो इतने अनगिनत हैं कि उसके विषय में सोचते सोचते 


a जाएगा । मन के लिए विचार की आवश्यकता है । विचार करने की आदत 
डालिए ।''° 


१, २, ४, ५. वेदप्रवचन À 
३. गगा-ज्ञानधारा से 
६, ७. सन्ध्या क्या ? क्यो ? कैसे ? से 
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चे ज्योतिषी लोग- 


' “लोग जितना श्रम और धन ज्योतिषियों पर लगाते हैं उतने से वे अपना और जगत्‌ 
का बहुत उपकार कर सकते हैं ।'" 
मुक्ति से पुनरावृत्ति- 


“'जो मनुष्य कौड़ी-कौड़ी जोड्ने की दशा में तो दान करता था परन्तु परम कोष का 
स्वामी होकर दान को भूल जाय उस को प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । यदि 
मुक्ति में पहुंच कर कोई जीव ऐसा सोचता है कि अब तो परम आनन्द के भण्डार के ऊपर 
बैठे हें । हम को किसी की क्यों पड़ी तो ऐसे स्वार्थी को स्वार्थ के अपराध में ही मुक्ति 
से निकाल कर नीचे फेंक देना चाहिए । वह उस संसार में रहने के योग्य है जहां प्रत्येक 
जीव आपाधापी में लगा हुआ है । मोक्ष जैसी सर्वोत्कृष्ट अवस्था तो और ही प्रकार की होनी 
चाहिए |” 
व्यक्ति और समाज- 

'' व्यक्ति का नाश पहले आरम्भ होता है या समाज का । इसका कोई निश्चित नियम 
नहीं है । कभी रोग व्यक्ति से आरम्भ होता है और कभी समाज और कभी दोनों से 
युगपत्‌ ।' 
सब से निकृष्ट कर्म- 


“संसार में सब से बुरी चीज़ अविद्या में फंसकर लोग जड़ पदार्थो को ईश्वर समझ 
बैठते हैं ।''* 


ऋषि की कृपा- 
“ऋषि दयानन्द ने जिस के हृदय को खोल दिया उस के हृदय में अन्य दोष भले 

ही रह जाये पर अन्धश्रद्धा नहीं रह सकती । 

परमात्म-दर्शन की सीढ़ी- 
“परमात्म-दर्शन की यह पहली सीढ़ी है कि उसकी बनाई हुई वस्तुओं का निरीक्षण 

किया जाये ।'' 


१. उपदेश सप्तक से 2. m से al 
३. कम्यूनिज़्म से ४. धर्मसुधासार 
५. उपाध्याय जी का लेख 'आर्य' साप्ताहिक वैशाख १९८८ fao, Yo ४१ से 


६. वेदप्रवचन से . 
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गृहस्थ एक शिक्षणालय- 
“गृह एक उत्तम शिक्षणालय है और परीक्षणालय भी ।'* 


संस्कृति-सदन-- 
“हमारा अभौतिक जीवात्मा छोटे से छोटे कीडे और बडे से बड़े हाथी के शरीर में 
समा सकता है | हमारे शरीर उपवन की क्यारियों के समान होते हैं जिनमें हमारी बीज शक्तियां 


हैं 
| 


विकसित होती हें | निस्सन्देह हमारे शरीर हमारे संस्कृति-सदन होते हें ।'" 


बुरे भले का भाव- 

“कोई काम बुरा या भला है, इस का भाव सब से पहले आत्मा में ही उत्पन्न 
होता है ।'" 
मैं और मेरा भगवान्‌- 

““वैदिक आस्तिकवाद की एक और विशेषता यह है कि प्रत्येक आत्मा का परमात्मा 
के साथ सीधा सम्बन्ध होता है । मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं 
है | जब परमात्मा मेरे हृदय में है तो अन्य किसी की उपेक्षा मेरे अधिक निकट है ।* 
वर्तमान युग- 

“वर्तमान वैज्ञानिक युग का सब से बड़ा दोष है पशुओं की अवहेलना | यन्त्रो के 
आधिक्य ने पशुओं के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा ।'" 
बुद्धिमान्‌ मूर्ख- 

“संसार में बहुत से ऐसे मूर्ख विद्ठान्‌ हैं (Learned Fools) हैं, जिनके नाश का कारण 


ह विद्या है । बुद्धिमान्‌ थोड़ी विद्या पढ़कर कितना लाभ उठा सकता है उतना मूर्ख वेदज्ञ 
नहीं ?!' ; 


भारत क्यों आरत हुआ- 


` एक ओर बाल की खाल निकालने वाले दार्शनिक धुरन्धर विद्वान्‌ उत्पन्न हुए, दूसरी 
ओर अशिक्षित और अर्द्धशिक्षित लोग धावा बोलते रहे । क्योंकि जो अपने को ज्ञानी और दर्शनकार 
समझते थे उन को जगत्‌ की वास्तविकता पर विश्वास न था ।'* 


१. Wo राजेन्द्र 'जिज्ञासु” के विवाह पर सन्देश में 
२, ३, ४. वैदिक संस्कृति से 

५, ६. वेदप्रवचन से 

७. ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । 
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सत्यनिष्ठ लोग- 


' “सत्यनिष्ठ लोग दरिद्र देश को भी श्रीसम्पन्न बना देते हैं और असत्यनिष्ठ लोग सम्पन्न 
देश की सम्पदा को भी नष्ट कर देते हैं |!" 


इश्वर का दण्ड और ईश्वर की दया-- 


“Ae दुःख हैं जो मनुष्य को पाप से बचाता है । यदि पाप का परिणाम दुःख न होता 
तो पुण्य की उन्नति कैसे होती ? अच्छे राजा के राज में यदि जेलखाने या दण्डालय उपस्थित 
हैं तो उनका कारण राजा की निर्दयता नहीं किन्तु सदयता है ।'' 

'“ जिस प्रकार सब दण्डों के अभाव में अराजकता आ जाती है उसी प्रकार सब प्रकार 
के दुःखों के अभाव में उन्नति कम हो जाती है ।'* 
प्रार्थना का प्रयोजन- 


“प्रार्थना है आत्मा को ईश्वर तक उठाने के लिए न कि ईश्वर को आत्मा तक उठाने 
के लिए ।'" 
सुरा से दुःख निवृत्ति- 

“यदि शराब में दु:ख दूर करने की शक्ति होती तो शराब की दुकान से तो दुःख कोसों 
दूर रहा करता परन्तु शराबियों से पूछो कि दुःख किस प्रकार अपनी समस्त सेना के साथ 
उन पर आक्रमण करता है और उन का पीछा नहीं छोड़ता VT 
मनुष्यकृत वस्तुएं और ईश्वरीय सूष्टि 

“गम्भीर दृष्टि से देखा जाए तो बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमान्‌ मनुष्य की कारीगरी सृष्टि 
कारीगरी का सहस्रांश भी नहीं है, जो सम्बन्ध गागर का सागर से है वही मनुष्यकृत वस्तु: 
का अमानुषी वस्तुओं से है ।'" 
व्याकरण से दो परिभाषाएं- 


'' सर्वनाम की वास्तविक परिभाषा यही है कि जो शब्द सब वस्तुओं का नाम हो सके 
~ ` ११६ 
उसे सर्वनाम कहते हैं । सर्वनाम शब्द का अर्थ भी यही है कि सब का नाम हो । 


अलंकार- र 
“जो भाषा की शोभा बढावे उसे अलंकार कहते हैं । जिस प्रकार आभूषणां से शरीर 


१. वेदप्रबचन से 
२, ३, ४. ५. आस्तिकवाद से 
६. उपाध्याय जी की प्रथम पुस्तक हिन्दी व्याकरण से 
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की शोभा कई गुणी बढ़ जाती है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में अधिक लालित्य आ जाता 
è | १११ 


स्त्रियों के अधिकार तथा वेदमन्त्र- 

“जो पण्डित हैं और विवाह संस्कार कराया करते हैं यदि वे देखें कि संस्कार संस्कारविधि 
के सिद्धान्त के विरुद्ध हो रहा है किंवा स्त्रियों के अधिकारों का हनन होने की आशङ्का है 
तो वे इन पवित्र मन्त्रों को कदापि ऐसे विवाहों में बोलकर अपवित्र न करें ।'? 


मैं की खोज- 

(''जो ''मैं'' का अर्थ समझने का यत्न नहीं करते उनका उदाहरण उस मनुष्य के 
समान है जो किसी जंगल में बड़े वेग से दौड़ रहा है । लोग पूछते हैं, तुम कौन हो ?'' वह 
कहता है-' “मैं नहीं जानता ।'' लोग पूछते हैं-' “तुम कहां को जाओगे ?'' वह कहता है-''मैं 
नहीं जानता ।'' ऐसे पुरुष के विषय में आप क्या कहेंगे ? यही न कि वह पागल है ? इसलिए 
जो लोग इस RH! तत्त्व के खोजने वालों को बुद्धि-शून्य समझते हैं उनंकी बुद्धिमत्ता में यदि 
सन्देह किया जाये तो किसी प्रकार अनुचित न होगा |)? 


शरीर और आत्मा- 

“यदि शरीर न होता तो पीड़ा न होती और यदि केवल शारीर होता तो भी पीड़ा न 
होती और यदि शरीर भी होता और आत्मा भी होती और इन दोनों में कोई सम्बन्ध न होता 
तो पीड़ा न होती ।'* 


नशा और चेतना- 


“यदि शराब बिना चेतना के नशा पैदा कर सकती तो मुर्दे के मुंह में शराब डालने 
से भी नशा हो जाता ।* 


स्मृति-मस्तिष्क व A | 

'“यदि मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता तो इसंका यह अर्थ नहीं है कि मैं कलम 
से अलग एक स्वतन्त्र लिखने वाला नहीं हूँ, केवल कलम ही लिखने वाली है। इसी प्रकार 
यदि में मस्तिष्क रूपी उपकरण के बिना यांद नहीं रख सकता या अच्छी तरह याद रखने 


के लिए अच्छा मस्तिष्क ही चाहिए तो इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि मस्तिष्क ही 
याद रखने की घटना की मीमांसा करने के लिए पर्याप्त है ।'% 


१. उपाध्याय जी लिखित उनकी प्रथम पुस्तकं हिन्दी व्याकरण से 
. २. 'आर्यसमाज और हकूके नसवां' लेख से, ' आर्य मुसाफिर' अगस्त १९१२ ई० में प्रकाशित | 
३, ४, ५, ६. जीवात्मा से | 
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पुनर्जन्म एक व्यवस्था- 


“बहुत से लोगों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त भूल भुलैयां प्रतीत होता है परन्तु ऐसे लोगों 
की दृष्टि स्थूल है । वे यह नहीं जानते कि इस प्रकार सृष्टि के समस्त व्यापार ही भूल भुलैयां 
हैं । छोटे बच्चों के लिए तो नगर की चौड़ी चौड़ी सड़क भी भूल भुलैयां हो सकती है । 
वे प्राय: उनके चक्र में आ जाते हैं परन्तु जिसने नगर का प्लान बनाया या जिसने प्लान का 
अध्ययन किया उसके लिए भूल भुलैयां नहीं है ।'* 


सृष्टि की जटिलता व मानव सृष्टि- 


“जहां ईश्वर की सृष्टि जटिल है वहां ईश्वर ने मनुष्य को जटिलता के समझने की: 
प्रवृत्ति और योग्यता भी दी है ।'" 


पुनर्जन्म और पशुओं की सन्तान- 


“आधुनिक विकासवाद ने, जिसका कई अर्थों में डार्विन को पिता क़हना चाहिए, मनुष्य 
जाति की एक बड़ी सेवा की है अर्थात्‌ उसने पशु पक्षियों और कीट पतंगों का मनुष्य से 
सम्बन्ध जोड़ दिया है । इससे पहले और कोई अब भी पुनर्जन्मवादियों से ठट्टा किया करते 
थे । वे कहते थे कि क्या हम पशु थे ? क्या पशु हो सकते हैं ? यह शाब्दिक घृणा अब _ 
कम हो जानी चाहिए क्योंकि डाविन के कथनानुसार हम यदि पशु नहीं तो पशुओं को सन्तान 
तो अवश्य हैं । आज के वैज्ञानिक पशुओं को अपना पूर्वज कहते हुए सकुचाते नहीं | हमारे 
बागों में रहने वाले पूर्वज (Our areboreal ancestors) एक प्रचलित वाक्य हो गया हैं. 


पशु भोगयोनि क्यों ?- 

` “परन्तु जब हम पशुओं को भोगयोनि कहते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उनकी 
बुद्धि का विकास उस सीमा तक नहीं हो पाया है कि उन पर आचार शास्त्र का बोझ डाला 
जा सके ।''* 
प्रभु हमारा और हम प्रभु के- 

''तत्त्वमस्माकं तव स्मसि तू हमारा और हम तेरे हैं। इस सम्बन्ध कौ पराकाष्ठा 

है । यहां सब उपमाएं समाप्त हो जाती हैं । इससे अधिक क्या कहना चाहिए समझ में नहीं 
आता |’ 


१, २, ३. ४. जीवात्मा से 
५. द्रष्टव्य ऋग्वेद ८।९२।३२ 
६. जीवात्मा की अन्तिम पंक्तियां 
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यदि पुनर्जन्म नहीं- 
“यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति क्‍यों हुई ? जो एक या दो दिन 
के होकर या गर्भ में ही मर गये ? इनके जीवन का क्या प्रयोजन है? इनको नरक मिलेगा 


तो क्यों ? और स्वर्ग मिलेगा तो क्यों ?'"* 


कलियुग को दोष- 
“कलियुग या किसी युग को दोष न दो अब भी कोशिश करने से तुम और तुम्हारा 
देश उच्च हो सकता है ।''3 


आज की गुरु-शिष्यप्रणाली- 

“Un समय था जब गुरु-परम्परा इसलिए थी कि मनुष्य ज्ञानी होकर अपना और संसार 
का लाभ करें परन्तु आज गुरु-परम्परा एक प्रकार की गडरियों की परम्परा है जिसका एक 
प्रयोजन यह है कि संसार के मनुष्य भेड़ों के सदुश होकर अपने गडरियों के पीछे चला 
करें ।'* . i 

DRI 


Concepts and Precepts of 
Pt. Ganga Prasad Upadhyaya 


This collection will enrich your mind and enlighten your soul. Forceful pen of master 
mind and distinguished philosopher will help our dear readers to understand the 
fundamentals of Vedic philosophy. 


Untouchability and downfall of India 


“The supremacy of birth which led to untouchability and many other evils wasan 
outcome of priestly arrogance, and was to a great extent responsible for the downfall of 
India.” ; ' ; 


Meditatars— 


“In order to attain God, a soul did not require the meditation of any Guru, prophet 
or incarnation. The preceptors only helped as guides in adopting the measures necessary.” 


ee 
१. पुनर्जन्म से, २. कलियुग से 
३. गुरुमाहात्म्य से 

4-5. Arya Samaj Introduced Page 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूक्ति खण्ड xew 


NNN NN EEDA ALA AL AP AAD a AA APP pred 


Pandits of Kashi and Rishi Dayananda— 


“It was seven times that he went to Kashi & at each time he threw guantlet openly 
yet nobody had the courage to meet him at the face. The more they thought, the more 
conscious they became of their weakness. The more he pounded, the stronger he felt.”! 


Reality of God— 
ठ “The well known passage of Chhandogya Upnishat while emphasising, the reality of 
od very appropriately argues कथं असतः सदजायेत्‌ ‘How can the real come out of unreal ?” 


Which means, that the universe is real and therefore it should have a real cause. Had it been 
असद्‌ or unreal, there was no need of postulating the existence of a real cause.”” 


God is all happiness— _ 


“Though all powerful, God is not an object of terror. Anand Swrup which is one of 
the epithets of God means all happiness. Even the punishment he deals out for our sins or 
short comings is meant to so purify our innerself as to enable us to realise that great love.” 
Prayer— 


“Prayers are not the praises of God in order to please-or flatter Hims A “are {hes 
contemplation of His attributes that our minds be changed and our spirits béeritioble = RA 
NORA 


= »4 ty Fe Fi psesveese [9 
are a sure means to the steady evolution of the soul. ५ ३६ goes, je Ya 
T ` t S z \ म hp eT re YA 
The prophets and their Miracles— Ss. peed 7 


“The history of different religions says that founders of these religions cometo world 
with miracles in their hands. They call them signs, signs to show that they are God-sent. They 
claim for themselves peculiar methods of birth and death. The appearance of certain stars 
is made to herald their advent. Earthquakes, storms or famines are alleged to come in their 
company:--~ mn cra Unfortunately we find that most religions have thrive on the soil of 
superstition. They are thriven even now upon that very soil. Religious founders found 
superstition the shortest cut to their eminence.” 


Divine Tyrants— 
“Of the tyrants the most formidable are those who claim divinity for themselves." 


Teachings of Christ and Christianty— 
“No matter how grand the teachings of Jesus Christ were, the custodians of 


l. Arya Samaj Introduced page 8 

2. Arya Samaj Introduced page I0 

3. Arya Samaj Introduced page Ll 

4. The Five Great Sacrifices of the Arvas page 8 
5-6. Between Man and God page I4. l5. 
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Christianty attach much less signigicance to them than to those pieces of superstition which 
fail to appeal to a rationalistic mind.” 


Miracles And God— 
“If there are miracles, there is no such thing as God.” 


Come Forward— 

“There are methods of avoiding cheats in our daily life, Similar methods should be 
applied in case of religious cheats also. If people do not come forward for this bold step, 
the only. alternative is that false prophets and false gurus will ravage the world with 
impunity.” 

The Day will come— i 

“The Arya Samaj hates none. It invites even the meanest man to the Vedas. There 
will come a.day when the whole mankind will feel beholden to the great Rishi Dayananda 
who saved the Vedas from being Forgotten and man from being deprived of this greatest 
boon.”” 

Fair Bright Happy Days— 
“This philosophy though inherent in the Vedas and Upanishats was long forgotten 
and underwent many deteriorations in the hands of various interpreters. It has, Happily 
found a great exponent in Swami Dayanand, who has cleared the fog and brought the view 
to its full effulgence. If every mans is brought to this attitude of minl, the result will be as 
follows— 


(7) No body would regard this world as an abode of misery. 

(2) No body would lay the fault of his miseries at the door of God. 
(3) No body. would be a devolee to a mere name. 

(4) No body would afford to be idle. 

(5) Every man would look upon selfishness as the cause of his ruin. 
(6) He will not regard Science and Philosophy as atheistic and sinful. 
(7) He would regard other souls also as his own kith and kin. 

(8) He would injure none. : 


(9) He will not regard the world asa gambling house and will not depend upon fate. 


I. Between Man and God page 6 

2. The Claims of the Arya Samaj page 6 

3. The Great Bugbtear of The Age page 6. 
4. Shudhi page ]6 
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(I0) He would try to prolong his life and the life of others. 


(I]) He would follow the laws of nature implicitly. 


(2) He will have a firm faith in the existence of God. 
(3) He would not regard himself as a toy of God. 
(!4) He would depend upon his own self. 


grief.” 


Philosophy of Dayananda— 


“He has given us a bold philosophy of the reality of God, reality of man and reality 
of the Universe in which man has to work.”? His is a philosophy of bold actions and not of 
idle musings. 


Our Quarrels— 


“We have always tried to be peaceful and fair. But there are others who grudge us 
our existence and our fault is that we cannot allow ourselves to die so easily.” 


Sin and Sinner— 

“The Arya Samajic View is that God does not create sin nor creates the sinner. The 
sinning soul is eternal and uncreated.”* 
Worship— 

“Worship according to the Arya Samaj in not expiatory, but purificatory.”* 


Definite Creed— 


“It says that unless, we have a definite creed, we can neither convert new members 
nor retain older ones. To pull down our walls means to demolish our house." 


Idolatory— 
“A great majority of religious evils can be laid at the door of idolatory.”’ 


Rise and Fall of a Nation— 
“The ancient Aryans did not rise without cause and the present Hindus did not fall 
without cause. The difference lay in their character." 


l. The World As We View It page !9-20 

2. Swami Dayananda’s Contribution to Hindu Solidarity Page L62. 

3-7. The Origin, Scope and Mission of the Arya Samaj page I4, 5l, 54. I34. 38. 
8. Philosophy of Dayananda para 79I. 
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Monism and Senses— 
| “But what about senses themselves ? Do they exist ? Do our cheats exist? If they do 
not, what is this talk of cheating about? No cheats, no cheating.”! 


Common Parentage and Aryan View— 

By denying a common parentage to all men, it has been shown that men are related 
to each other not on account of their having been born from one parent but because souls 
are social by nature.”: 

It God is the only Eternal— 

“Instead of saying all-knower, all-present and all-powerful, you should say nothing- 
knower, nothing pervades and possessor of no power. What did he know when there was 
nothing ? Where was He present when there was none to compare with.” 

A Perfect World— 

“A world perfect in all respects, without leaving anything for the souls to do, would 
surely have been a very imperfect world from the point of view of the souls and their 
freedom. The most beautifully and correctly printed book is surely a very bad note-book for 
a school pupil, because it leaves nothing for him to 00.76 
Devotion Minus Sense— 

“Tam nothing and God is everything is the humble devotee’s cry. But this is devotion 
minus sense. We forget that if we are nothing and God is everything then God is creator of 
nothing and ruler over nothing.” 

Theism and Orderliness— 

“A belief in God means a belief in the precise orderliness of the universe and in the 
strict subordination of souls to the laws of nature.”® 
Superstition & Fraud— 

“Superstition’s mother is wonder and nusre fraud. Wonder means helplessness to 
understand.”7 
Ignorance— 


“Ignorance does not only mean absence of knowledge. It also means incorrect 
knowledge, something which is directly opposite to knowledge.” 


I-3. Philosophy of Dayananda para 46, 758, ]I8. 
4, 5. Reason and Religion page 96, 44 

6, 7. Superstition page 27. 5 

8. Superstition page 2 
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Purest Gem in The Light of Truth— 


“If you compare the pleasure and pain of the world, happiness many times exceeds 
pain, and many pure souls earn bliss of salvation by constant practice of virtuous action.” 
pat This sentence has always appeared to me as the purest gem in the whole literature 
created by Swami Dayananda, it makes his philosophy distinctly optimistic. It assuages the 
rigour of the present life and makes the future hopeful. It illumines our present as well as 
our future. It makes journey comfortable and the end inviting.’ 


From One of the First English Booklet by Upadhyaya Ji 
The Vedas The Earliest Book— 


“The Vedas being the earliest literature that man possesses every word of them ought 
to be taken in its etymological sense.”? 


Love and Lust— 4 


zi . . . 3 zi Ga 55 
“Physical satisfaction can be bought, but not love. Love is above br ce, 
> Ww 


“True love.is not lust at all.”* SF} 


t 
< Thc zazi YA 
met RAS AA 


FSS. का ८ 
यदि ईश्वर मनुष्य के कामों में हस्तक्षेप करने लगता तो वह पैगम्बरों को पहले 
वर्ष में इतनी शक्ति दे देता कि वे क्षण में अधर्म को नष्ट कर देते । 
++ 
अल्लाह और अल्लाह के गुणों के द्योतक लगभग एक सौ ऐसे नाम जिनका वर्णन 
-कुरान में है, पहले से ही ज्ञात थे । 


<>< 
ईश्वर की आज्ञाएँ अनादि और अनन्त (नित्य) होती हैं । 
<<< 
ईश्वर का ऐसा विधान है कि चाहो या न चाहो, अशुभ कर्म का दण्ड भोगना ही है। 
< 
यदि सब मनुष्य पुण्यात्मा होते तो भी प्रलय होती । प्रलय इसलिए नहीं है कि जीव 
के कर्मों का फल देना है । अपितु इसलिए है कि प्रत्येक “आरम्भ' का अन्त है । 
+ 
जब तक इस्लामी कलमे में मुहम्मद साहेब का नाम जुड़ा रहेगा, नर-पूजा जीवित रहेगी 
और तौहीद परस्ती (एक ईश्वर पूजन) में सफलता हो ही नहीं सकती | 
< 
l. Social Reconstruction by Budha and Dayananda page lI9 


2. Deities page I2 
3, 4. Marriage and Married Life page I36, I7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MRR en Digitized by ae eo Tee and eGangotri 
किसी पदार्थ का अभाव से भाव में आना असम्भव है । सृष्टि में इसका एक भी उदाहरण 
नहीं । Teen | 
यदि केवल प्रशासक ही हो और प्रजा न हो तो किसी नियम की आवश्यकता ही नहीं। 
<< 
परमात्मा का कण-कण में होना ही उसके स्रष्टा होने का प्रमाण है और उसका स्रष्टा 
होना ही उसके सर्वव्यापक होने की युक्ति है । 
ooo. 
क्रिया व कर्म कर्त्ता से पृथक्‌ नहीं हो सकते | 
< 
शुद्ध प्रभु को सब प्रकार के गुणों से विहीन मानना उसकी सत्ता का उपहास उड़ाने 
वाली बात है | 
<><><> 
प्रकृति के नियम उस नियम का नाम है जो प्रकृति का नियन्त्रण करता है । प्रकृति 
उसके अधीन है । वह प्रकृति के अधीन नहीं है । 
<> 
सृष्टि नियम के लिए देश काल की सीमा नहीं है । 
<> 
- यदि जगत्‌ भी स्वप्न के समान होता तो इसके रचयिता को सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान्‌ 
कोई न कहता | 
< 
लोक यात्रा ही परलोक यात्रा है । 
< 
यदि मुझे यह विश्वास हो जाये कि जिन ईंटों, चूने व गारे से मेरा घर बना है, वे सभी 
मिथ्या हैं तो फिर मैं इन्हें एकत्र करने का यत्न ही नहीं करूंगा । 
ae >$ 
मूर्तियां निकाल दी गई परन्तु काबे की हर ईंट देवता बन गई । मूर्तिपूजा न सही भवन-पूजा 
सही । अल्लाह की पूजा में मकान की पूजा भी ऐसी ही बाधक है जैसी मूर्तिपूजा । 
+++ 
st किसी उच्च आदर्श को अपमान की दृष्टि से देखा जाता है तो अधम सिद्धान्तों 
का बोलबाला हो जाता है | 
><> 
शरीर घटता-बढ़ता है परन्तु जीव घरता-बढ़ता नहीं | 


ale ls aly 
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सम्पादक-अनुवादक परिचय 
इस बहुआयामी ग्रन्थ गंगा-ज्ञान-सागर के 
सम्पादक इतिहासच प्राध्यापक राजेनद्र “जिज्ञासु' का 
जन्म सन्‌ १९३२ में ग्राम मालोमहे जिला स्यालकोट 
(पश्चिमी पंजाब) में हुआ | आपके पिता श्री 
जीवनमल जी ग्राम के सर्वप्रथम आर्यसमाजी थे | 
आप बाल्यकाल से ही आर्यसमाज के लिए 
समर्पित हैं । प° लेखराम जी के बलिदान से विशेष 
प्रेरणा पाकर लेखनी व वाणी से सदा समाज-सेवा ` | 
में संलग्न रहे हैं । श्री पं० गंगाप्रसाद-जी के निर्मल 
जीवन, महान्‌ व्यक्तित्व व लौह-लेखनी की आप 


` ¦| पर अमिट छाप लगी-। पूज्य उपाध्याय जी व कई 


अन्य विख्यात विद्वानों के उत्साहेवर्धन से १९५२ में 


| आर्य पत्रों में जो लिखना आरम्भ किया तो फिर पीछे 


C मुड्कर नहीं देखा । प्राध्यापक के रूप में अपनी 
. योग्यता ब बहुमुखी प्रतिभा से बहुत यश पाया । 


१९५४ So में गुरुद्वारा सिगरेट केस के झूठे 
अभियोग में अमानुषिक यातनाएं सही । ग्यारह दिन 


` व ग्यारह रात आपको सोने नहीं दिया गया | 


पुलिस-यातनाओं के इतिहास में यह एक रिकार्ड है। 
साहित्यिक क्षेत्र में नये नये कोत्रिमान स्थापित 


, करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं । लेखक गवेषक के 


रूप में आर्यसमाज में आपका एक विशिष्ट स्थानं है। 
देश विदेश में छपने वाले अनेक Who's Who सन्दर्भ 


¦ ग्रन्थों में आपका जीवन-परिचय छपता रहता है | 


एक छोटे से ग्राम में जन्मा व्यक्ति बिना किसी 


| सरकारी सहायता के, किसी सभा संस्था के सहयोग 
: के बिना साहित्यिक जगत्‌ में कहा से कहा पहुच 
` गया-यह नई पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है । आपका 
« साहित्य अन्य अन्य भाषाओं में अनूदित होकर 
¦ प्रकाशित हो रहा है | एक साहित्यिक कुली को यह 
L जीवन-यात्रा कितनी प्ररणाप्रद च आनन्ददायक है । | 


i 
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> उपाध्याय जी जैसे विलक्षण चिन्तनशील मनीषी ने ज्ञान की जो अपरिमित थारा बहाई 
है उसे सम्पादनकला विशेषज्ञ सुप्रसिद्ध इतिहासकार Wo राजेन्द्र जी ' जिज्ञासु' ने जिस अद्भुत 
ढंग से सुसज्जित करके 'गंगाज्ञानसागर' के रूप में जनता जनार्दन के सम्मुख रखा है वह . 
नितान्त संग्रहणीय, अभिनन्दनीय और श्रद्धया आदरणीय है । साधारण पाठक से लेकर सम्मानित 
विद्वत्‌-मञ्च तक प्रत्येक ने इस ग्रन्थमाला की प्रशंसा करके कृतार्थता का अनुभव किंया 
है । क्योकि “श्लाघ्ये पदे वाच्यकृतार्थता चेदधन्यं हि तत्‌’ । 

समीक्ष्य तृतीय भाग में श्रद्धेय उपाध्याय जी के तीन ग्रन्थों के अतिरिक्त उनके दर्शन 
एवं अन्य आनुषंगिक विषयों से सम्बद्ध लेखों का संकलन समाहित है । संकलित तीनों ग्रन्थ 
ऐसे हैं जिन्हें लाखों लोगों ने पढ़ा है और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि की है । यह निःसंकोच 
लिखा जा सकता है कि पूज्य उपाध्याय जी ने इन ग्रन्थों की रचना करके जाति और राष्ट्र 
की महान्‌ सेवा की है । यदि ये ग्रन्थ नहीं होते तो विश्व का बुद्धिजीवी वर्ग ज्ञान के इस 
महासागर से वञ्चित ही रहता । | 

शताधिक ग्रन्थों का प्रणयन करके और यथार्थ के उद्घाटन के लिए निर्भीकता से 
अर्धशतान्दी से जिज्ञासु जी माँ आर्यसमाज की अनुपम सेवा कर रहे हैं, तदर्थ आप युगों 
तक स्मरणीय रहेंगे । गंगाञ्ञानसागर के विद्त्तापूर्ण सम्पादन और सुरुचिपर्ण आकर्षक प्रकाशन 
के लिए शतशः अभिनन्दन । -रामचन्द्र शास्त्री “वैदिक पथ" से 


oe को समझने के लिए ऋषि दयानन्द जी के साहित्य विशेष रूप से सत्यार्थप्रकाश 

व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का अध्ययन आवश्यक है | ऋषि दयानन्द जी को जानने के लिए | 

पूज्य Yo गंगाप्रसाद जी उपाध्याय के साहित्य का अवलोकन आवश्यक है । श्रद्धेय उपाध्याय 

जी को जानने व समझने के लिए उनके सुशिष्य प्रो० राजेनद्र 'जिज्ञासु' जी के साहित्य का 
स्वाध्याय आवश्यक है | इसके बिना उपाध्याय जी को कोई नहीं समझ सकता ।'' 

-प TTA उपाध्याय जौ के प्यारे शिष्य do राधेमोहन जी आर्य, प्रयाग | 


<> आपने अनेक हुतात्माओं, महापुरुषों व देशभक्तों की खोजपूर्ण जीवनियाँ लिखकर 

समाज पर बड़ा उपकार किया है । 'गंगा-ज्ञानसागर' ग्रन्थमाला का प्रकाशन आपका उपकार 
भी है और चमत्कार भी । आप की यह सेवा सदा स्मरणीय रहेगी । 

pn Je ee - -डॉ० लक्ष्मणसिंह, धूलपटे, हैदराबाद 


